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| प्रस्थ।शस १ 


अयेदसुपक्रम्यते प्रकाशरयिधठ व्री" समन्विते |” भवीवेचद सेस रकः 
रल्म्‌ , अस्य रचयितुः परिचयीदिकमिदमीय साहित्यिक गोरवमन्यच्च ज्ञातव्यमग्रे 
राष्ट्रभायया लिखितमस्तीति तत एचावसेयम्‌ । 

अस्य ग्रन्थस्य टीकाद्र्‍ये सया इृष्टमू--१ एका नाण्डिल्लगोपमन्त्रिशेखरकृता 
२ अन्या रामदासदीक्षितकृता । आशभ्यामतिरिक्तोब्स्याब्ब्लभाषानुवादोइपि दष्टिपथं 
ममारूढः । तत्राद्या$्थेवोधननिरपेक्षा सत्यपि शास्नीयतत्त्वप्रकाशनोन्मुखीति न तया 
महानुपकारः पठताम्‌, अपरा तु खण्डान्वयादेशा प्रदृत्ता छात्राणां कृते नितान्तव्यर्था, 
आइग्लभाषानुवादश्चानुवाद एव, तदेचं सतीष्वपि तासु सहायिकासु व्याख्यासु सवंसाधा- 
रणपाठकसौविध्यं मनसि निध्याय मयाष्यं प्रकाशोत्र योजितः, 'अथानया मम टोक्या' 
यदि सुधियां पाठकानामन्तेचासिनां च मनांसि विनोदितानि स्युस्तदाऽहमात्मनः परिश्रमं 
सफल सन्येय । 

अयं ग्रन्थो नारकान्तरचिलक्षणो यतोऽत्र पात्राणि प्रतीकरूपेण कल्पितानि, 
लोकिकीकथा यथा झरिति हृदयमालोडयति शाख्रीया कथा तथा त्वरया केषामेच च 
न भाग्यवेभवासादिततीब्रप्रातिभाणामन्तः प्रकाशत इति नारकस्यास्य व्याख्यायां 
यथासंभचं मया ते ते प्राकरणिकाः पदाथास्तत्र तत्र यथामति यथाऽऽतरश्यकत च 
समावेशिताः । इहृशानां ग्रन्थानां समादरपूवकाध्ययने प्रायः श्रौढा एव जनाः अवत्तन्ते 
ययःपरिमाणमपि स्वाभाचिंकों शिक्षामनिच्छरभ्योऽपि वलाद्वितरतीति चिंभाव्याति- 
चिस्तृतितो विरज्य माध्यमिकः पन्था सयाध्त्राश्रितः । अथापि न परित्यक्ता 
आवश्यकाः प्रतिपाद्य पदार्थाः, ¦ नोपेक्षितं समय्राप्तं चिवेचनम्‌ । सरलतासम्पादनायात्र 
मया विशिष्य अयतितम्‌ । परिशिष्टे च ज्ञातव्याः सर्वेडपि विषयाः समावेशिताः । 

ये स्वयमेताइशीं व्याख्यां प्रतिपदं ्रकाशयन्ति ते किमर्थे मदीये व्याख्याने दृष्टि 
दास्यन्ति ? ये च नितान्तावोधाः सन्तोऽपि क्रिसपि परकीयं यशो सलिनयेयमिति 
क्रतसङ्कल्पा इव वृथेच पराच्षिन्दन्ति तेऽपि नास्या व्याख्याया लाभमादास्यन्ति, 
अथापि मध्यस्थाः सज्जनाः सकृदपि दकूपातेन यदि ममेमं प्रयासं सफलाभिष्यन्ति 
तदाऽहमात्मानं कृतकृत्य मंस्ये । शमिति 

- रांची विदुषां वशंवदः 
जन्माष्टमी २०१२ } श्री रासचन्द्र मिश्रः 
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सुखलोचचा 
नाटक साहित्य को प्राचीनता 

भारतीय नाटक साहित्य विचारधारा तथा विकासक्रममें मूलतः स्वतन्त्र है इस 
बातको अव सभी आलोचक मानने लग गये हैं। वेदिकसाहित्य की समीक्षासे पता चलता दै 
कि वैदिककालमें नाटकके सभी अज्ञों-संवाद, सङ्गीत, नृत्य एवं अभिनयका किसी न किसी 
रूपमें अस्तित्व था । ऋरवेदमें यमयमी, उवंशीपुरूरवा और सरमा-पणिके संवादात्मक 
स्तोमे नारकीय संवादका तत्त्व वत्तंमान है । सामवेद तो सङ्गीत प्राण ही है। आलोचकों 
का अनुमान है कि ऐसे संवाद ही कालान्तरमें परिमार्जित होकर नाटकोंके रूपमें परिणत 
हुए । रामायण-महाभारत कालमें नाटकका कुछ और स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है । विराट 
पर्वेमे रङ्गशालाका स्पष्ट उल्लेख हुआ हे । नरशब्दका भी वहाँ प्रयोग किया गया है जिसका 
अथे श्रीधरस्वामीने 'नवरसाभिनयचतुर? किया है। हरिवंशमें रामायणकी कथापर आश्रित 
एक नारकके खेले जानेका वर्णन आया है । रामायणमें भी “नट? "नतक? “नाटक” 'रज्ञमन्न? 
आदिका वर्णन स्थान-स्थान पर मिळता है, तथा कुशीलव शब्दका प्रयोग भी नट या 
अभिनेताके अर्थमें हुआ हे । महावेयाकरण पाणिनिने 'पाराशरयंशिलारिभ्यां भिक्चनरसन्नयोः' 


_ इस यज्नमें नटसन्र अर्थात्‌ नाय्यशासतरका स्मरण किया है । इन वातोंसे स्पष्ट है कि उनके 


पूवे ही अनेक नाटक रचे जाचुके होंगे, जिनके आधारपर इन नटसन्नोंकी रचना की गई 
होगी, क्योंकि लक्ष्य ग्रन्थोको देख कर ही लक्षण अन्ध वनते हें । इधर द्वितीय ईशवीसदी 
पूर्वेकी एक प्राचीन नास्यशाला छोरा नागपुर की पहाड़ियोंमें पाई गई है जो नाग्यशाल्नमें 
वर्णित प्रेक्षागृहासे मिळती जुलती हे । इस तरह संस्कृत नाटकोंकी अपनी प्राचीन परम्परा 
सिद्ध होती हे । | 

संस्कृत नाटकोमें रङ्गमन्चके पर्दोके लिये कहीं-कहीं “यवनिका? शब्दका प्रयोग हुआ है, 
इसीसे कुछ पाश्चात्य विद्वानोंने अनुमान किया हेकि संस्कृत नाटकोंकी उत्पत्ति यवन? अर्थात्‌ 
ग्रीक नारकोके प्रभावसे हुई है, किन्तु यह धारणाञ्जान्त हे । "यवनिका? शब्दके प्रयोगका 
रहस्य तो इतना हो भर है कि वह पर्दे-'यवन? (1/००९ ) देशसे आये हुए वर्खोसे 
बनाये जाते थे । | 


प्राचींन पद्धत्यनुसार विचार करनेसे भी नाटक साहित्यकी प्राचीनता सिद्ध होती है, 
भरतने अपने नाव्यशासत्रमें लिखा हैः 


'महेन्द्रप्रमुखदेबेसकः किल पितामहः। क्रीडनीयकमिच्छामो इश्यं श्रव्य च यदू भवेत्‌॥ 
न वेदुव्यवहारोऽयं संशाब्य; शूद्धजातिषु । तस्मात्सुजापरं वेदं पञ्चमं सार्ववर्णिकसः॥ 
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समालोचना रे 


एवसस्त्विति ताचुक्त्वा देवराजं विसुज्य:च । 
सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तत््ववित्‌ ॥ 
शर्स्यमथ्यं यशस्यं च सोपदेशं ससंग्रहस्‌ । अविष्यतश्च लोकस्य सर्वकर्माचुद्शकम्‌ ॥ 
सर्वंशाद्ार्थसस्पन्नं सर्वशिज्पप्रद्शकम्‌ । नाव्यसंज्ञमिमं वेदं सेतिहासं करोस्यहस्र ॥ 
एवे सछ्एप्य भगवान्‌ सर्चवेदाननुस्मरन्‌ । नाव्यवेदं ततश्चक्रे चतुवंदाङ्गसम्भवस्‌ ॥ 
जाह पाव्यस्टर्वेदात्सासभ्यो गी तिमेव च । तञ्ुवंदादसिनयान्‌ रसादाथर्चणादपि ॥ 
येदोपवेदेः सम्बद्धो नाव्यवेदो महात्मना । एवं अगचता सृष्टो ब्रह्मणा छलितात्सकम्‌ ॥ 
आज्ञापितो विदित्वाहं नाटयवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्रानध्यापयं योग्यान्प्रयोगं चास्य तत्त्वतः ॥ 
एवं प्रयीगे प्रारव्धे देत्यदानवनाशने । अभवन्‌ जुसिताः सर्व देत्याये तत्र सङ्गताः ॥ 
देवताना्पीणाञ्च राज्ञामथ छुट्म्बिनाम्‌ । कृताचुकरणं लोके नाट्यमित्यभिधीयते ॥ 


शारदातनयने भी अपने 'भावप्रकाशन? नामक प्रसिद्ध अन्थमें लिखा दैः-- 
'कल्पस्यान्ते कदाचित्त दृरध्चा लोकान्‌ महेश्वरः । 
स्वेसहिज्ञि स्थितः स्वरं नृस्यन्नानन्दनिभरस्‌ ॥ 
मनसेचासुजद्विप्ण ब्रह्माणं च सहेश्वरः। नियोगादेवदेवस्य ब्रह्मा लोकानथासजत्‌ ॥ 
दृष्टा स देवदेवस्य पुरावत्तमथास्मरत्‌। दिव्यं चारित्रमंशं से कथमध्यक्षतामियात्‌॥ 
इति चिम्तापरे तस्मिन्नभ्यगाच्नन्दिकेश्वरः। स नाटयवेद्मध्याप्य सप्रयोगं चतुर्सुखस्‌॥ ` 
उवाच वाक्यं भगवान्नन्दी तञ्चिन्तितार्थवित्‌ । 
नाट्यवेदोपदिष्टानि रूपकाणि च यानि तु ॥ 
चिघाय तेषामेक तु रूपकं लक्षणान्वितस्‌ । 
भरतेषु प्रयोज्यं तत्त्या सम्यग विजानता ॥ 
तस्मिन्प्रयुक्ते भरतेभांवाभिनयको विदेः। 
प्राक्तनानि च कर्माणि प्रत्यक्षाणि भवन्ति ते॥ _ 
एवं घवन्नन्तरधान्नन्दी स भगवान्प्रसुः । शुस्वेतद्गचनं प्रीतो ब्रह्मा देवे: समन्वितः॥ 
तत स्रिपुरदाहाख्यं रूपकं सम्यगस्यधात्‌। 
अध्याप्य भरतानेतत प्रयुङग्ध्वमिति चाब्रवीत्‌ ॥ 
ततखरिपुरदाहार्ये कदाचिद्‌. बह्मसंसदि । प्रयुज्यमाने भरतेर्भाचाभिनयको विदेः ॥ 
तदेतस्प्रेक्ममाणस्य सुखेभ्यो ब्रह्मणः क्रमात्‌ । 
बत्तिभिः सह चत्वारः ऽङ्गाराद्या विनिर्गताः ॥ 
उपयुक्त समीक्षा तथा उद्धरणोंसे यह असन्दिग्ध रूपसे कहा जासकता है कि संस्कृत 
नारक साहित्यने अपने क्रमबद्धविकासमें वेदिकवाङमय, इतिहास तथा पुराणों से ही प्रेरणा 
पाई है । हाँ, इसमें मतभेद नहीं हो सकता कि भारतीय नारकोंके विकासमें पर्याप्त काल 
लगा होगा । 
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शीङृष्णमिध्का काल 

श्रीक्रष्णमिश्रका समय--उनकी कृति प्रवोधचन्द्रोदयकी प्रस्तावनामें “गोपाल? के प्रति 
जो सङ्घेत दै उसीसे निश्चित प्राय है । यह गोपाल श्रोकृष्णमिश्र को प्रकत नाटककी रचनाके 
लिये प्रोत्साहित किया करता था और उसके द्वारा अपने मित्र राजा कीत्तिवर्माकी चेंदो 
राजा कर्णपर विजयकी स्मृतिको अमिट करना चाहता था । कणंका नामोछेख १०४२ के 
एक शिला लेख में पाया जाता है। एक दूसरा शिलालेख १०९२ ० का भा है, जिसमें 
चण्डेलराजा कर्ण का नामोछेख प्राप्त हुआ है । इन सबसे यह निष्कं प्राप्त होता है कि 
ओक्ष्णमिश्रका काळ ११ बीं शदीका उत्तरार्धे है । 


श्रीङृष्णमिध्रका निवासदेश 
' श्रोकृष्णमिश्र कहां के रहनेवाले थे इस विषयमै हमारा विश्वास है कि वे विद्दारके ही 
थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कृतिमें द्वारका, मथुरा आदिको छोडकर “मन्दार? विद्दारस्टितं 
नामक तीथंका सादर उल्लेख किया है, और गोड़ोंकी दास्मिकताका सरस उपहास प्रस्तुत 
किया है । आप विहारी न होते तो इस तरह गौड़ोंसे परिचय नहीं रखते । 


प्रचोधचन्द्रोदयकी कथाचस्तु 

भ्रीकृप्णमित्रकी एकमात्र रचना प्रवोधचन्द्रोदयका नाम ही इसके विषयका निर्देश 
करता है। यह एक गम्मीर दाशनिक प्रतीक नाटक दै, इसमें छः अङ्क हैं जिनमें समस्त 
मानवजीवन का चित्रण हे--किसी एक गुण या दोषका नहीं । इसमें मानवहृदयकी 
शक्तियोंके अन्तविरोधका सफल उपस्थापन हे । इस उपस्थापनमें मानवहृदयकी दो 
स्वाभाविक वृत्तियोके चित्र हैं जिनमें एक पक्षकी बृत्तियाँ आत्मज्ञानकी ओर प्रबृत्ति रखती 
हैं, और दूसरे पक्ष की बृत्तियां उसके विसुख । मनके दो शक्तिशाली पुत्रोंके विरोधकी 
कल्पना दै, यहद दोनों सौतेले भाई हें जो मनकी खियाँ प्रवृत्ति तथा निवृत्तिसे उत्पन हुए हैं। 
इनका नाम क्रमशः मोह तथा विवेक है । मोहके परिजन काम, रति, लोभ, हिंसा ओर 
अहङ्कार आदि हैं । इसका पौत्र दम्भ है जो इसके पुत्र लोभ और पुत्रवधू तृष्णासे उत्पन्न है। 
मिथ्यादृष्टि एक कुलटाके रूपमे वर्णित है । भोत्तिकतावादियों का प्रतिनिधित्व चार्वाक करता 
है । दूसरे पक्षका प्रधान दै विवेक, जिसके दळमें मति, करुणा, झाम्ति, श्रद्धा, क्षमा, सन्तोष 
ओर वस्तुविचार आदि हैं । विवेक कुछ समयके लिये पराजित सा प्रतीत होने लगता है 
उसको सेना जो पूर्वोक्त पात्रों द्वारा गठित है छिन्न-भिन्नसी हो जाती है, परन्तु अन्तमें 
विवेककी जीत होती है; जिसमें विष्णुमक्तिकी बढी चेष्टा रहती है । इस मुख्य कथानकके 
साथ श्रद्धा और झान्तिकी कथा जोड़ दी गई है, शान्ति अपनी मां श्रद्धाको खो चुकी है, 
श्रद्धा पर दुर्टाका आक्रमण होता है पर वद्द विष्णुभक्तिद्वारा सुरक्षित रखली जाती है । 
इस कंथानकर्मे बढी निपुणतासे जेनधमे, बौद्धधमे और ब्राह्मणधमे ( पाशुपतथमं ) में शरद्धाका 
अमाव दिखलाया गया है । अनेक सङ्घपौंके पश्चात्‌ घटनाचक्रसे सत्य पक्षी जय होती है 
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जिसे संग्राम विजयके रूपमे वर्णित किया गया है । राजा मनको अपने पुत्र मोह आदि 
तथा पल्ली प्रबृत्तिके वियोगमें बड़ा दुःख होता है, परन्तु सस्सिद्वान्त वेदान्त द्वारा प्रवोषित . 
होने पर उसे धीरज वंधता है, वह निवृत्तिको पल्लो रूपम स्वीकार करता है । अन्तमें विवेक 
का उपनिपद्से मिलन होता है और उसके द्वारा उत्पन्न प्रवोधोदय ओर विद्यासे सबकी 
संसारनिवृत्ति हो जाती है । 
नाटक साहित्यले पचोधचन्द्रोदयका स्थान 

गम्भीर भावपूर्ण दाशेनिक विचार धाराको आधार वनाकर एक मनोरक्षक नाटक 
प्रस्तुत करना कठिन है, किन्तु यह अत्यन्त सत्य हे कि इस प्रकार की कठिनाइयोके रहते 
हुए भो श्रीकृष्ण मिश्रकी यह रचना अधिक सफल हुई है । श्रोक्कष्ण मिश्रने मानव-आत्माके 
शाश्वत सङ्घर्षका जो कलात्मक नाटकीय चित्र उपस्थित किया है वह वास्तवमें मनोहर है । 
वस्तुतः यह रचना एक सुखान्त नाटकके रूपमे वड़ो निपुणतासे प्रस्तुत हो सकी हे, इसमें 
सामान्य नाटकीय नियमोंका उल्लङ्घन कहीं नहीं किया गया दे, कथोपकथन तथा अन्य 
अपेक्षित गुणो की दृष्टिसे भी यह निदोंप कहा जा सकता हे । सैद्धान्तिक दृष्टिसे यह नाटक 
अद्वेत वेदान्त एवं विष्णुभक्तिका समन्वयात्मक रूप उपस्थित करता है, किन्तु कहीँ भी 
दार्शनिक विपय तथा उपदेशोंने नीरसता की सृष्टि नहीं की है । यद्यपि इस नारकमें सक्षम 
भावोंको व्यक्त करनेके लिये उनकी व्यक्तीकरण किया गया है तथापि उनको लेकर कोई 
आध्यात्मिक व्यायाम नहीं किया गया हे। इस रचना की प्रतीकात्मकता घुद्धिगम्य एवं 
तर्कसङ्गत है, कथावस्तु आद्यन्त सर्वत्र नोरसताते रहित है, रोचकता इतनी है फि हम इसे 
उत्छुकतासे अन्त तक पढ़ते हैं । 

काव्य की दृष्टि से भी श्रीकृष्ण मिश्र की वाक्यरचना प्रशंसनीय है, इनकी कवितार्ये 
भावपक्ष एवं विचारपक्ष, दोनों पक्षोंकी सफल कवितायें हैं । इन सब उल्लेखनीय शुर्णोके 
होते हुए भी यह कहना पक्षपातपूर्ण होगा कि लेखकने अमूत्तेभावोको मानर्वोका रूप देनेमें 
पूरी सफलता पाई है । नारकीय सफलताके होनेपर कुछ कमी रह गई है । 

किसो भावविशेषको गतिशील मचुष्यकी तरह चित्रित करनेके प्रयाससे पूरी सफलता 
प्राप्त करना असम्भवसा होता है । यथार्थ चित्रणक्षमता एवं प्रौढकवित्वञक्ति यदि वरदान 
के रूपमें प्राप्त हों तभी इस दिशामें कविको सफलता प्राप्त हो सकती है और वह निजींव 
भावचित्रो में उष्णरक्तका संचारकर सकता है । यही कमी हे कि इस नाटकके छायाचित्र 
केवल बुडिवेद्य ही होकर रह जाते हैं, उनकी मनुष्यता हमें सहानुभूति प्रकट करनेको 
बाधित नहीं कर पाती । इस अंशमें पाश्चात्य नाटककारोको अधिक सफलता प्राप्त हुई 
है इतना तो सबको मानना ही पड़ेगा कि संस्कृतमें जितने इस प्रकारके नाटक हैं उनमें 
सबसे अधिक सफलता श्रीकृष्ण भिश्रकी इस कतिको हो प्राप्त हो सकी दै.। | 

इस तरहके जो नाटक इस समय उपलब्ध होते हैं उनकी संख्या अधिक नहीं है । 
छायानाटक, प्रतीकनाटक या भावनाटक जो कहें, इनकी रचना कबसे प्रारम्भ की गई यह ' 
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विषय भी विचारणीय है । यद्यपि अश्वघोपके द्वारा रचित कहाकर प्राप्त अपूर्ण कृतियोंमें 
अमृत्त॑भावों तथा युणोंका मानवीकरण प्रयास पाया जाता है परन्तु इसमें कोई प्रमाण नहीं 
कि प्रतीकनाटकोंने संस्क्ृतनाटकीय साहित्यके प्रारम्भिक विकासमें कोई महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त किया था। यह भो सप्रमाण नहीं कहा जा सकता कि यदा कदा प्रतीकनाटक 
बनते रहे हैं । वस्तुतः इस प्रकारके सभी नाटक वहुत वादमें रचे गये । ऐसे नाटककोमें 
सर्वप्रथम रचना श्रीकृष्ण मिश्रकी ही दै, जिनका काळ ११ वीं शताब्दी है । इढ्तापूवंक 
यह नहीं कहा जासकता कि श्रीकृष्ण मिश्र एक मृतप्राय परम्पराको कायमकर रहे थे 
अथवा स्वयं एक नई परम्पराको उत्पन्न कर रहे थे। कुछ भी हो, अमूक्तभावोके विशुद्ध 
मानवीकरणके माध्यमसे एक प्रतीकनारककी रचना प्रस्तुत करनेका श्रेय उन्हे अबश्य प्राप्त 
है.। विशेषता यह है कि आकार तथा शेलोमें यह नाटक अन्य नाटकोंसे सर्वोशतः मिळता 
जुळता है । प्रवाहविरुद्ध यह प्रयास सफल नहीं हो सका, अत एव अनेक अन्य मद्दारथियों 
द्वारा इस प्रकारके प्रयत्योंके वावजूद भी इस शैलीका अधिक विकास नहीं हो सका 
और न इसकी कोई अलग परम्परा कायम हो सकी । 


फल चाहे जो हो, वे प्रयास निस्सन्देह प्रशंसनीय थे, न केवळ अपनी नवीनताके 
लिये, अपितु सफल प्रतीकात्मकताके लिये भी । यह कोई सहज कबित्वशक्ति नहीं है 
प्रत्युत एक सतक बौद्धिक प्रवृत्ति है, जो जीवनसे दूर रहकर अमूत्तंभार्वो तथा प्रतीकात्मक 
पात्रोसे मनोर्ञन किया करती दै । 


किसी दाशंचिक सिद्धान्तको नाटकीयरूप देना संभवतः कठिन हो, परन्तु श्रीमद्भागवतत 
(.स्कः ४. अ. २५-२८ ) पुरअनकी दाशंनिक प्रतीक कथाओंने इस दिझामें सङ्केत किया 
हो, ऐसी संभावना की जासकती है । इस तरहकी रचनाओंमें एक दोप यह होता है कि वे 
अमूत्तंभाव जिनका मानवीकरण किया जाता है इतने स्फुटीभूत व्यक्ति हो जाते हे कि उनका 
उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है या उनमें इतना कम व्यक्तित्व होता है कि वे केवल जीवनहीन 
भावमात्र बने रह जाते हें । वहुधा वे जीवित व्यक्तिसे अधिक सैद्धान्तिक सत्र ही हुअ 





१. भागवते ४थंस्कन्दे २५ अध्यायतः पुरक्ननोपाख्यानं विद्यते । २९ अध्याये च तप्पृत्तिः । 
इत्थं पुरञ्जनं सम्यग्‌ चशमानीयविश्रमेः। पुरश्षनी महाराज रेमेर मयतीपत्िम्‌ ॥ 
अत्र पुरक्ननपदं पुरुषपरम्‌ , पुर्जनीपदं च बुद्धिपरम्‌। एवमेव संत्र । विवृतमिदमिदं 
तदुपाख्यानसमाप्तौ, २९ तमेऽध्याये । तथा च-- 

“पुरुषं पुरज्ननं विद्यायदून्यनक्त्यात्मनः पुरम्‌? । 

“बुद्धि तु प्रमदां विद्यात? “सखाय इन्द्रियगणाः? | 

[ “सख्यस्तद्‌ वृत्तयः? 'बृहृद्दधलं॑ मनोविद्यादुभयेन्द्रियनायकम्‌?। 

~ “पञ्चालाः पञ्चविषयाः? 
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करते हैं । घरनाक्रममें सिद्धान्तोंके प्रतिपादनका प्रयास इतना प्रत्यक्ष होता है कि मनोर 
अकता नाममात्र भो नहीं रह जाती । यह ठीक दे कि नाय्यशाज्जीय सिद्धान्तोंके 
अनुकूल ही इनके आकार प्रकार निर्धारित होते हैं ओर मान्य नियमोंकी अवहेलना नहीं 
की जाती परन्तु फिर भौ कुछ ऐसा लगता है कि सामान्य नाटकोंकी अंणीमें नाम 
लिखाने के लिये ही यदद सव हो रहा है । वास्तवमें होता यद्द है कि अधिकतर ऐसे नाटक 
थामिक या नैतिक शिक्षा देनेकी इष्टिसे या पाण्डित्य प्रदर्शनके लिये लिखे नाते हैं, प्रती- 
कात्मक घटनाओंकी नीरसताका यहद एक प्रबल कारण है । 


श्रीकृष्ण मिश्च को कविता 

श्रीकृष्ण मिश्र कवि एवं दार्शनिक दोनों ये, फिर भी उनकी कविता अन्य दाशनिक 
कवियों की तरह जटिल नहीं है, इनकी कवितामें प्रवाह और प्रसाद है । किसी पदार्थके 
वर्णनमें उस वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत कर देना इनकी कविताका प्रधान गुण है। वे जव 
कामदेवको पाठकोंके सामने उपस्थित करते हैं तव वह साकार हो उठता है.:-- 

"उततङ्गपीचरङुचद्वयपीडिताङ्गमालिङ्गितः पुलकितेन सुजेन र्या । 

श्रीमान्‌ जगन्ति सदयन्नयनाभिरामः कामोऽयमेति सदधूर्णितनेत्रपञ्ः' ॥ 

यह इलोक पढ़ते ही कामदेवका सर सचित्र नयनोंके सामने झूळने लगता है। इसी 
प्रकार जव वे दाम्भिकोंका वर्णन करते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो कोई वड़ा भारी 
ठग लोगोको वञ्चित करने की शकल बनाये सामने आ रहा है :-- 


“ड्डातीरतरङ्गशीतळ शिळाविन्यस्तभास्वद्‌ बुसी- 
संविष्टाः कुशसुध्मिण्डितमहादण्डाः करण्डोञऽचलाः । 
पर्यायग्रथिताचसूत्रवळयप्रत्येकवीडाग्रह- 
व्यग्राङ्कुलयो हरन्ति धनिनां वित्तान्यहो दाम्भिका? ॥ 
जिन लोगोंने काशी आदि क्षेत्रॉमें धूत्तं धमंथ्वजिर्योको देखा है उन्हें इस इलोकके 
पढ्नेसे पूरा मजा मिलेगा, वह इस चित्र की वारीकियोंको आसानीसे पहचान छंगे । 
क्रोध आदि, मानसिकमावोँका मूत्तेरूप हें उनके चित्रणमें इस दाशंचिक महाकविने 
बडी चतुरता दिखलाई दै, क्रोधका चित्र इतना सुन्दर हुआ है कि हृदय वरबस आकृष्ट 
हो जाता है । 
“अन्धोकरोमि सुवनं वधिरीकरोमि धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि। 
कृत्यं न पश्यति न येन हितं शृणोति धीमानधीतमपि न प्रतिसन्दृधाति? । 





२. देखिये-अस्रतोदय, 
धर्स धत्तां परामष॑सन्निकर्षण पक्षता । अपत्ये जातमात्रे तु दम्पती न भविष्यतः? २, २० 
“पूर्व प्रमित्या परतोऽलुमित्या सिद्धया ततोऽस्मिन्पुरुषे प्रसक्ते । 
सङ्गच्छ्माने पुरुषोत्तमेन मोदः स्वयं प्राप्स्यति नाशमेषः॥ ३. २७. 
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यही है क्रोधका वास्तविक रूप । 
भतृ'हरिके नीतिश्लोक बहुत प्रसिद्ध हें, उनके पढ़नेसे हृदयमें सात्त्विक सुखका उदय 
होता है, और यही कारण है कि उनके इलोकोंका अधिक आदर है । इस दार्शनिक कविने 
भी अपने पात्रोंके मुंहसे समय समय पर कुछ नीतिदलोक कहवाये हैं जो अतिहृदय- 
ग्राही हुए हैं--“श्रीदेवीजनकात्मजा दशमुखस्यासीद्‌ गुडे रक्षसो 
नीता चेच रसातळं भगवती वेदत्रयी दानवेः । 
गन्धर्वस्य मदालसां च तनयां पातालक्रेतुश्छुछा 
देस्यन्द्रोऽपजहार हन्त विपमा चामा विधेष्त्तयः' ॥ 
“काम्तेत्युरपछलोचनेति विपुळश्रोणीभरेत्युच्ञसत्‌ 
पीनोत्तड़पयोधरेति सुसुखाग्भोगेति सुश्ञरिति 
दृष्टा माद्यति मोदतेऽभिरमते प्रस्तोति विद्वानिति 
प्रस्यक्षाशुचि पुत्तिकां खियमहो सोहस्य ढुश्रेष्टिवम्‌? ॥ 
इन उक्तियोंके पढ़ने पर ऐसा पतीत होता है कि हम भत्तहरिकी कविता ही पढ़ रहे 
हे । दुनियांके झमेलेमें अत्यासक्ति दो नेपर मनुष्यका मन सदा चिन्तित तथा कष्टपतित 
रहा करता है, इस वातसे संतोष दिलानेके लिए ख्नी-पुत्रादिकोंसे अनासक्ति रखनेके लिये 
वैराग्योपदेश दिये जाते हे, उनमें भी एक चमत्कार होता है, देखिये :-- 
“पान्थानामिव चस्मनि चितिरुहाँ नद्यामिच अश्यतां 
सेघानामिच पुष्करे जळनिधो सांयात्रिकाणामिव । 
संयोगः पितुमातचन्धुतनयञ्चातृप्रियाणां यदा 
सिद्धो दूरवियोग एव बिढुषां शोकोदयः कस्तदा’ ॥ 
वैपयिक सुखोंके लिये मनमें जो स्वाभाविक अभिलाप हुआ करता है उसकी इस 
यन्थमें खूब निन्दा की गई है, उस अंशमें भी इस अन्धके निर्माताको अधिक सफलता मिली 
है। इस ग्रन्थका प्रतिपादनीय विषय है अद्वैतवेदना सम्मत मोक्षुप्रकार, उसके साथ 
विष्णुभक्तिका संयोग हो जाय तो वह और चमक उठता है, इस वातको श्रीकृष्णमिश्रने 
पद, तदर्थं तथा कथाविन्यास द्वारा इतनी मार्मिकतासे प्रस्तुत किया है कि अन्थका अन्तिम 
अङ्क चमत्कारात्तिशयाधायक हो उठा हे, “बाह्वोभग्नादलितमणयः श्रेणयः कङ्कणानां, 
चूडारत्नग्रहनिङ्तिभिदुंषितः केशपाशः? इस इलोकके पढ्नेसे ऐसा प्रतीत होता हे 
मानो कोई स्री ही अपने द्वितचिन्तकजनसे अपनी वीती वात कह रही है, अपनी 
कहानी सुनाकर सहानुभूति प्राप्त करनेका प्रयास कर रही है, यह नहीं मालम पड़ता है 
कि कुछ दाशंनिकतत्व अपनी स्थिति प्रकट कर रहे हैं । 


दाइशंनिकतत्त्व स्वभावतः कठिन होते हे, उन्हें सरळ सरस बनाकर उपस्थित करना 
कविताकी सफलता मानी जाती है, इस दृष्टिसे देखनेपर भी श्रीकृष्ण मिअ अतिसफल प्रतीत 
होते हें । देखिये: 
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“अयः स्वदभावादचलं वलाच्चलव्यचेतनं चुम्बकस न्निधाविव । 
तनोति विश्वेज्षितुरीक्षितेरिता जयन्ति सायेश्वरतेयमी शितुः ॥ 

ईश्वर और मायाका संवन्ध कैसा है! ईश्वर सृष्टि करते हैं या स्वतन्त्र माया सृष्टि 
करती है !, इस प्रश्नको इस इलोकमें वडी सरलतासे समझाया गया है । चुम्बक लोहके 
सन्निधानसे स्वभावतः अचल लौह जैसे चल हो जाता है उसी प्रकार माया भी इेश्वरेक्षित 
होकर जगत. की सृष्टि करती दै, यही मायेक्षण हो ईश्वर की ईश्वरता हे । कितने सरळ 
रूपसे यह गुढतत्त्व हृंदयज्ञम कराया गया है । | 

भक्तिका स्वरूप सदासे मधुररूपमें वर्णित होता रद्दा है और वद्दी उसको वास्तविक 
रूपरेखा होती है । भक्तका एक मधुरचित्र इस ग्रन्थमं देखिये :-- 

“तोयाद्राः सुरसरितः खिताः परागेरचन्तश्च्युतकुसुमेरिवेन्दुमीलिस । 
प्रोदूगीतां मघुपरुतेः स्लुतिं पठन्तो नृत्यन्ति अचलछलताओजेः समीरा? ॥ 

वायुरूपभक्त शिवभक्तिमें ओत-प्रोत है, वह गङ्गा स्नान करके विभूतिसे अपने अङ्गोंक 
स्वच्छ बना रखा है, उसकी विभूति पराग ही है, इक्षोंसे फूल चू रहे है मानों बह भक्त 
वायु अपने आराध्यके ऊपर फूल चढ़ा रहा है, अमर शब्द कर रहे है, मानो वहू 
महिम्नः स्तोत्रका मधुर पारायण कर रहा है, लतायें झूल रही हैं, भानो वह भक्तिको 
प्रचुरतामें नाच रदा है । जिन्होंने वेधनाथ आदि शैत्रतीर्थोमें भक्तांको भावना की तन्म- 
यतामें विभूति रमाये तथा-'कखन हरव दुःख मोर? इत्यादि नचारियां गाते देखा हे 
उन्हें इस पदकी मधुरता अनायास प्रतीत हो जायगी । 

इस प्रकार आप इन उद्धरणोंसे समझ सकेंगे कि यह रूपक किस कोटिकी कविता 
प्रस्तुत करता है । 

जहां तक अभिनयकी योग्यताका प्रश्‍न है प्रतीक नाटकोंमें पात्रोंकी मानवीकरणमें 
जितनी सफलता प्राप्त होगी, अभिनय भी उसी मात्रामें सफल होगा । हम पहले लिख 
आये हैं कि इस अन्थमें भावनाओंका मानवाकरण सफल हुआ हे, अतः आभिनयिक सफलता 
भी इस रूपकको प्राप्त है-यह कहा जा चुका है । गवड 

नाटकमें आनेवाले पाच 

विवेक, यह विचारका प्रतीक दै, विवेक उस बिचारको कहते हैं जो वस्तुको यथात्म- 
कताको सोच समझ सकता हो । मति उस बुद्धिको कहा गया हे जो विवेकानुगत हो। 
इसी तरह और भी मानसिक भाव ही इस नाटकमें पात्र बनाये गये हैं । 

विज्पाठक इस नाटकके अध्ययनके पहले इतना सोचले कि हम केवल नाटक नहीं 
दार्शनिक नाटक पढ़ रहे हैं, तब इस नाटकका आनन्द उन्हें वास्तबिकरूपमे प्राप्त दो सकेगा, 
अन्यथा उन्हें साधारण अन्य नाटकोंका सा कथोपकथनका आनन्द या भोग्यरस परिपाक 
इसमें नहीं प्राप्त होगा और उनका मन इससे उचट जायगा । 

-००४०९००- 
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प्रयम अङ्क 


मनकी दोखियाँ प्रबृत्ति और निवृत्तिसे उत्पन्न मोह और विवेक एक दूसरेके विरोधी 
हो जाते हैं । विवेकके पक्षम शान्ति, श्रद्धा आदि और मोहुके पक्षमें काम, लोभ, तृष्णा, 
क्रोध, हिंसा आदि हैं । काम ओर रति का प्रवेश होता है, रति कामसे कहती है मोहके 
प्रतिपक्ष विवेक ऐक आफत है । काम उसे विश्वास दिलाता है कि तुम खरी होनेसे ही इस 
तरह डर रही हो नहीं तो विवेककी कुछ हस्ती नहीं है, तुम जो विवेकके मन्त्री यम, 
नियम आदिकी बातें करती हो उनके विपक्षमें तो अकेला हमारा चित्तनिकार हो पर्याप्त है । 
खास करके मद, मात्सयं आदिके सामने तो वह यम, नियम आदि ठहर ही नहीं सकते । 
जाति सामान्यतः अपने को सुरक्षित रखना चाहती है, स्वभावतः रति कामसे पूछती 
है कि सुनती हॅ--आप लोगों का और विवेक आदिका एक ही बंश है। कामने उत्तर दिया 
कि वंश एक है यह क्या पूछती हो ? पिता ही हम दोनोंके एक हैं । विपयका लोभ हो 
सदासे सोदरोमे विरोध कराता आया है । इस संसारको हमारे पिता मनने अजित किया, 
हम पिताके प्रिय थे, हमने उस पर सर्वाधिकार कर लिया, इसी लिये यह विवेक हमलोगोंको 
और पिताजी को उन्मूलित करना चाहता है । रतिने प्रश्‍न किया कि क्या इतना बड़ा पाप 
विद्वेपमात्रसे किया जारहा है? इस पर कामने बताया कि तुम खरी हो, डर जाओगो, हमारे 
चंशमे विद्या नामकी राक्षसी जन्म ग्रहण करनेवाली है। इस पर रति डरकर कामसे 
लिपट जाती है, काम उसे भरोसा देता है कि हमारे जीते विद्या की उत्पत्ति कैसे होगी, तुम 
धीरज धरो। इस पर रतिने पूछा कि क्या विवेक आदि विद्या की उत्पत्ति चाहते हैं ? वह तो 
उनका भी संहार कर देगो । इसका उत्तर कामने हाँ में दिया । इधर सति और विवेक बातें 
कर रहे हँ--विवेक मतिसे कहता है कि--प्रिये, सुना तुमने यह अभागा काम हमें 
ही पापी वता रहा है। यह अभागे निल्यशुद्धवुद्ध पुरुषको वन्धनमें डाला है फिर भो यह 
सुकृती हैं और उनकी मुक्तिके लिये प्रयत्नपरायण हम पापी हैं । मति पूछती है. कि तुरुष 
तो स्वाभाविक आनन्दमय है उसे इन ळोगोंने कैसे बन्धनमें डाला ? इसका उत्तर विवेकने 
दिया कि-दोशियार आदमी भी स्त्रियों द्वारा प्रतारित होकर बन्धनमें पड़ता है, ये भी तो 
मायाके द्वारा ही बन्धनमें डाले गये हे । मतिने इसके उद्धार का कारण पूछा, विवेकने उत्तर 
दिया कि उपनिषतके साथ हमारा सम्बन्ध होनेसे प्रबोध कौ उत्पत्ति होगी तभी यह बन्धन 
छूट सकता है, मतिने इसमें कोई आपत्ति नहीं की । I 


को गी 
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द्वितीय अङ्ग 


महाराज मोहने दम्भको बुलाकर कहा कि--विवेकने प्रवोधोदयकीप्र तिज्ञा की है और 
तीर्थोमें शमदम आदिको भेज दिया है । यह हमारे लिये कुलक्षयका समय आगया है, 
अतः आपलोग सावधान होकर प्रतिकार कर । पृथिवीमें सबसे वडा मुक्तिस्थान काशी है; 
आप वहाँ जाकर चारो आश्रममें निःश्रेयसको वित्चित करें। भेंने यहाँ अधिकांशपर अपना 
प्रभाव जमा लिया है । घूत्तेलोग शराब पीकर वेश्याओंके पास रात बिताते हैं 
और प्रातःकाल इस तरहका स्त्राङ्ग बनाते हैं कि लोग उन्हें तपस्वी समझते हैं । इसी समय 
दक्षिण राढ़ासे अहक्कार आकर कहता है कि ये यहाँके रहनेवाले निरे मूर्ख है फिर भो इन्हे 
पाण्डित्यका गर्व है, यह साधु लोग मंड सुड़ा लेने भरसे बेदान्तका दावा करने लगे हें, 
प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुका अपलापमात्र ही वेदान्त नहों है । इस तरह कहता हुआ वह दम्भके 
आश्रमर्मे पहुँचता है, वहाँकी सजावट देखकर कुछ समयके लिये उस स्थानको अपना 
आश्रय चुनता है और वहाँ जाना चाहता है । उसे वहाँ आते देखकर दम्भशिष्य बड़ उसे 
कहता है कि अलग ही रहिये, बिना पैर पखारे पहाँ नहीं जाना होता है । वह वंडके 
परामर्शानुसार पैर पखारकर जाना चाहता है फिर भी दम्भकी भौन चेष्टासे वड उसे 
रोकता है, अहज्लारको इस अदमुत ब्राद्दाण्यपर बड़ा आश्चयं होता है, इसी सिळसिलेमें 
अहङ्कार अपनी प्रशंसा करता है जिससे दम्भ उसे पहचानकर कहता हे--अरेये तो 
हमारे पितामह हैं, पहचान लेनेपर दम्भ अहङ्कारके चरणोंमें प्रणाम करके अपना परिचय 
देता है । अहङ्कार दम्भसे कहता है-मेंने तुम्हें द्वापरके अन्तमें शिशुरूपमें देखा था, तुम 
अब बड़े हो गये हो, इसलिये और कुछ अपनी दृद्धताके कारण पहचान नहीं सका। 
तुम्हारे परिवारमें कुशलता तो है! दम्भने कहा-हाँ वे लोग भी यहीं है । अहङ्कारने मोहके 
वारेमें पूछा कि सुना है विवेकको मोहसे भय उपस्थित हे, इसीलिये आया इँ। दम्भने 
कह[--महाराज मोह इन्द्रलोकसे आरहे हैँ, उन्होंने काशीको ही राजधानी बनानेका 
विचार किया है। अहङ्कारने जानना चाहा कि मोह वहीं क्यों रहना चाहते हे इसपर 
दम्भने बताया कि विवेकोपरोध ही इसका कारण है । अहुङ्कारको यह सुनकर कुछ खटका 
हुआ । दम्भने मोहके स्वागतमें नगर परिष्कारकी आज्ञा प्रचारित की । यथासमय मौहका 
आगमन हुआ, उसके साथ चारवाकमत भी आया ओर उसने अपने मतका प्रचार किया । 
चार्वाक सिद्धान्तांको सुनकर मोहको बड़ी प्रसन्नता हुई; चावांकसे मोदने कहा कि कुशळ तो 
है, चावोकने कहा-सब कुशल है, अपना कत्तंव्य समाप्त करके भ्रीमानूके पास आया हूँ, 
एक वात कहुनी है- विष्णुभक्ति नामकी एक योगिनी है, कर्ने यद्यपि उसका प्रचार रोक 
दिया है ? तथापि उसका बड़ा प्रभाव है, वह जहाँ रहती है उस वंशकी ओर ताकना भी 
हमारे लिये कठिन हो जाता हे । इसी समय मदमानका पत्र लेकर पुरीसे एक पुरुष आता 
है, उस पत्रसे ज्ञात होता है कि शान्ति अपनी माता अद्धाके साथ विवेकको उपनिषदसै 
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मिलानेके लिये दिनरात उपनिषदको समझाती रहतो है, काम सहचर धर्म भी वैराग्य 
आदि द्वारा फोड़ लिया गया है, इस स्थितिमें आप यथायोग्य विचार तथा प्रतिकार करें । 
मोहने इसपर कहा कि शान्तिकी क्या वात है, जब काम आदि उसके विपक्षमें हैं तव 
क्या उसकी हस्ती है और मदमानसे हमारा आदेश सुना देना कि धर्मको बांधकर रखा 
करे । इसी अवसरपर क्रोध और लोभ अपना गुण प्रकट करते हुए प्रवेश करते हैं । 
महामोहने शान्तिको वशीक्कत करनेके लिये यह उपाय सोचा कि शान्ति श्रद्धाकी पुत्री है, 
मिथ्यादृष्टिसै श्रद्धाको ग्रस्त करवा देता हूँ, फिर मांके दुःखमें शान्ति निकम्मी वन जायगी । 
तदनुसार मोहने मिथ्यादृष्टिको श्रद्धाके वशीकाराथे आज्ञा दी, उसने भी इस कार्यकी 


सफलताके विपयमें आश्वासन दिया । 
ज 


तृतीय अङ्क 


श्रद्धाको मिथ्यादृष्टि ग्रस्तकर लेती है, वन, पव॑त, नदीतर, पुण्याश्रम सर्वत्र शान्ति 
अद्धाको दुँढती फिरती हे । करुणा नामक सखीके परामशाँनुसार शान्ति श्रद्धाको पाखण्डा- 
लयोमें भी हृढ़ने चलती है, वहां वह दिगम्वर जेन साघुओंको देखती है जो अपने मतकी 
रेता वताते घूमते रहते हैं । वहाँ उसे जो श्रद्धा मिलती है वह तामसी श्रद्धा होती है। 
इसी सिरसिळेमे उसे वौद्धभिश्चुके भी दशान होते हैं वह भी अपने मतकी श्रेष्ठता बताता हुआ 
वूमता है। वहाँ भो उसे तामसी अ्रद्धाके हो दर्शन होते हैं । जेनवौद्धमतमें अपने अपने 
मतकी श्रेष्ठताके विषयमें शास्त्रार्थ होता है जिसमें दोनों अपने-अपने मतको श्रेष्ठ सिद्ध 
करनेका प्रयत्न करते हैं । शान्ति आगे वढ़कर सोमसिद्धान्तको देखती है जिससे जैनमत 
साधुने उसका सिद्धान्त-दशेन पूछा । उसने नारी मदिराके प्रलोभनसे भिक्षु और क्षपणक 
दोर्नोको आकृष्टकर लिया ओर कापालिकीवेप धारिणी राजसी अद्धा उन दोनोंको आलिङ्गित 
करके कापालिक सेव्य मदिराका सेवन कराया । नामसाम्यसे शान्तिको सन्देह हुआ कि 
यह हमारी माता श्रद्धा ही तो नहीं हे परन्तु करुणा बताती है कि तुम्हारी माता श्रद्धा 
विष्णुभक्तिके पास हे यह तो कोई दूसरी राजसी श्रद्धा है । कापाळिकके अनुरोधसे जेनभिक्च 
ने गणना करके कहा कि-धर्म और श्रद्धा इस समय विष्णुभक्तिके आश्यमें हे । इस 
वातकी सुनकर कापाछिकने आकर्षण विद्यासे उन दोनोंका आकषण करना चाहा । 


ne लग 


अद्धा और मैत्री बातें करती दुई प्रवेश करती है। मैत्रीने अद्धासे कद्दा कि मैंने मुदितासे 
सुना हे कि महाभैरबीके चङ्गुलसे तुम्हे देवी विष्णुभक्तिने बचाया है, यही सुनकर 
'तुम्हे देखने आ रही हूँ । अद्धाने महाभैरवी वाढी घटना कही । सैत्रीने भी अपनी कथा 
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श्रद्धासे कही कि हम चारो वहने महात्माओंके हृदया में रहती हें । इसी प्रसङ्गसे देव विवेक 
वस्तुविचारको बुला मेजता है, विवेकने वस्तुविचारसे कहा कि मोहके साथ हम लोगोंका 
संग्राम छिड़ गया है, उसकी ओरसे काम मुख्य योद्धा वना है, हमने आपको उससे लड़नेके 
लिये चुना है। वस्तुविचारने कदा कि यह कोई बडा भारी काम नहीं है, काम तो 
पुष्पधन्वा और पञ्चशर है, उसे जीतना कौनसी बड़ी वात हे । क्षमाने कहा कि में क्रोध 
पर विजय पा सकूंगी और क्रोधके जीते जानेपर हिंसा, मद, मान, मात्सर्य पौरुष्य आदि 


स्वयं हार मानने लगेंगे । लोभको जीतनेवाळे सन्तोषको बुलाया गया, सम्तोषने राय दी कि 


वाराणसी पर चढ़ाई की जाय । राजाने भी सेनाको भेझनेका आदेश दिया । 
न 


पञ्चस अङ 

विवेक की सेना द्वारा जव मोहपक्ष का संहार दो जाता है तब श्रद्धा इस निष्कर्ष पर 
पहुंचती है कि आत्मीयोंका विरोध कुलसंद्दारक होता है । विष्णुभक्ति ओर शान्ति श्रद्धासे 
मिळती हैं, विष्णुभक्तिने श्रद्धाको सुनिजन हृदयमें रहने का वरदान दिया और पूछा कि 
युद्धका क्या समाचार है, इसका उत्तर श्रदाने दिया कि देवीके विरोधसे जो होना चाहिये । 
आदि केशव मन्दिर से आप चलीं, सवेरा हुआ, दोनों ओर की सेना आमने सामने 
आ खड़ी हुई । विवेकने मोहके पास न्यायदशंनको दूतके रूपमें भेजा । दूतने जाकर मोदसे 
कहा कि आप देवस्थान आदिको छोड़कर हट जांय, अन्यथा आपका समूळ नाश 
होगा । इस संवादसे मोहको बडा क्रोध हुआ । इसी समय हमारी सेनाके आगे सरस्त्रती - 
प्रकट हुई बड़ा घोर संग्राम हुआ, सभी मोहपक्षोय निहत हुए। मोह कहीं जाकर छिप 
गया । सारा समाचार जब मनने सुना तो उसे अपने प्यारे पुत्रोंके निधनसे बड़ा कष्ट हुआ, 
प्यारी प्रवृत्तिके मरनेका समाचारने तो उसे जर्जर वना दिया, इसी समय उसके पास वेयासकी 
सरस्वती पहुंची और उसने मनको संसारकी वास्तविकतासे परिचय कराकर वेराग्यकी 
ओर झुकाया, निवृत्तिको मनकी पत्नीके पदपर नियुक्त किया, मनको शान्ति प्राप्त हुई । 


णशक्षा 


षष्ठ अङ्क 
शान्ति और अद्धाके दिन आरामसे वीतने लगे, शान्तिने एक-एक करके राजकुलका 
समाचार पूछा जिसे श्रद्धाने विशदपूवेक बताया । अद्धाके अनुसार यह समझा गया कि 
पुरुषने मायाका संवन्ध त्याग कर दिया है, नित्यानित्यविचारणा प्रणयिनी, एकमात्र वेराग्य 
मित्र, शम, दम आदि सहाय, मैत्री आदि परिचारिकायें, मुमुक्षा सहचरी, ये ही पुरुषके 
परिजन रद्द गये हैं । यह भो भडाके दारा ज्ञात हुआ कि इस स्थितिमें भी मोदने अपनी 
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.दुष्टताका त्याग नहीं किया दे, उसने पुरुषको फुसलानेके लिये 'मधुमती? को नियुक्त किया । 
मधुमतोने पुरुषको वहुतसा सब्ज वाग दिखलाया, मायाने भो हामी भरदी, मनने अनु- 
मोदन किया, सङ्कल्पने प्रोत्साहित किया, पुरुष भी सहमत होगया, परन्तु पाइ्ववत्तीं तर्केने 
` समय पर सर्वोको आडे . हाथों छिया, उसने इस मायाजाळ का पर्दाफास करके पुरुपको 
संचेत-कर दिया । पुरुषने विवेकको देखना चाहा ओर उपनिपद्‌ को भी बुला भेजा । 
उपनिषद-विवेकसे मिंलनेमें आनाकानी करती रही, क्योंकि बुरे दिनोंमें विवेकने उसकी 
रक्षा नहीं की थी, जिससे उसे बहुत कष्ट सहने पड़े थे। शान्तिने उसे विवेककी परिस्थिति 
वाध्यता बताकर समझाया और वह विवेकसे मिली, पुरुपसे उपनिपदने अपनी बीती वाते 
सुनाई । पुरुषने उपनिपदूसे प्रश्‍न किया कि तुमने इतने दिन कहाँ विताये। उपनिपदूने 
कहा--में मठ, चत्वर, पुराने देवागार प्रभति स्थानोंमें रही, वदाँ सेने देखा कि वहाँ 
रहनेवाले हमारे अर्थका अनर्थ कर रहे हैं, इसके वाद मैंने कभी देखा कि यश्वविद्या जारही 
है, में उसके पास आश्रय पाने गई, उसने मेरे कार्यके विषयमें प्रश्न किया, मैंने अपना कार्य 
ब्रह्मज्ञान वताया। इसपर य॒ज्ञविद्याने कहा कि'सुझे ऐसे अकत्तीपुरुषकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। इसके वाद मुझे मीमांसा मिली, उसे भी मैंने आश्रयप्रदानके लिये कदा, उसने भी 
अस्वीकार किया, अनन्तर में तकेविद्याओ की शरणागत हुई, उनके उत्तर भी हमारे कामके 
नहीं हुए। इस प्रकार भागती-भागती में दण्डकवनमें प्रवेशकर गई, वहाँके गदापाणि 
पुरुषाने हमारे अनुगामी तरकोको भगाया । अनन्तर उपनिपदूने आज्ञाका स्वरूप बताया 
और इसी समय निदिध्यासन प्रकट हुआ । उसने आकर पुरुपके समक्ष ही उपनिपदसे 
निवेदन किया कि आपके गर्भसे विद्या और प्रबोधोदय नामकी दो सन्ताने होंगी, उनमें 
विद्याको सक्कूषं विद्याद्वारा मनमें सङ्क्रान्त करादें और प्रबोधचन्द्रको पुरुपके हाथों सोंपकर 
विवेकके साथ उपनिषद विष्णुभक्तिके पास चली जाय | वेसा ही हुआ, प्रवोधोदय होनेसे 
सबका अज्ञानान्थकार दूर हो गया । पुरुषको विष्णुभक्तिके प्रसादसे मुक्ति मिडी. | 
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> समर्णणपत्रम्‌ १3 


Cs उछ >. 


श्रीमतां स्वनामघन्यानां गुरुवर- 
श्रीदे 6 9 
पण्डित श्रीईश्वरनाथझा झासणाँ 
| करकमलयोः' 
सादर समप्येतेऽयं प्रकाराः 
यूज्यपादाः ! 
अवोघस्याचिच्छोरपि हतमतेरश्रमकृतो 
दश मे यद्यत्नरळूषत भवन्तो निकसिताम्‌ \ 


अशेषे शास्त्रार्थ फलमुपहृतं ते विरसं . 
रसाढ्य या स्वत्वाङ्वतु भवदज्गीङृतमिदम्‌ ॥ 


तदीयशिष्यान्यतमेन 
रामचन्द्रेण 
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पानपरिचय? 


००००२०० 
पुरुषपाञाणि 
१ सूत्रधारः--नारकप्रयोगप्रबन्धकरः | ५ सहामोहः--प्रतिनायकः 
२ विवेकः-—प्रधाननायकः १० 'चाचोकः-=मोह भित्रम्‌ 
३ वस्तुविचारःिवेकशत्यः ११ कामक्रोधलोय- । मोदामालाः 
४ सन्तोषः-सतां सहचरः दुम्भाहङ्कारः | 


५ पुरुपः--उपनिषतपतिः 


पेन्ट पसू 
६ प्रचोधोद्यः--उपनिषदुत्पन्नपुरुषः पुत्रः १२ मनः-तङ्स्परूपन्‌ 


> १३ दिरास्बरसिज्ञु- Ms 
७ व्राम्य-निदिध्या- 
मनस उत्पन्नाः ; मतप्रवत्तेकाः 
जलल रदा स कापालिका | 


८ पारिपार्श्वक, पुरुष, र १४ चटुः हिष्यः) 
सारथी, प्रतिहारिणः इतर अनार पुरुषः, दोवारिकः तरे जनाः 


सञ्जीपात्राणि 

१ नरी-सूत्रधारखी ८ सरस्वती--विष्णुभक्तिसखी' 
२ सतिः-—तिवेकल्री ९ चमा-विवेकदासी 

३ श्रद्धा शान्तिमाता १० सिथ्यादृ्टिः-मोहजाया 
४ शान्तिः--विवेकभगिनी | ११ विश्रमावती--तत्सखी' 

५ करुणा--शान्तिसखी १२ रतिः--कामपत्नी 

६ मेत्री--श्रडासखी १३ हिंसा--क्रोधपत्नी 

७ उपनिषतू--वेदान्तविद्या १४ तृष्णा--लोभपत्नी 
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छ रि ० 000 #' प 
प्रोधचन्ट्रीदथसू 


'प्राश सस्छुत-हिन्दीव्याख्याट्ट्योपेतस्‌ “ 


| 1 
ios 

कक 
क 


७५, 
प्रथा ५डुः! 


सध्याह्माकमरीचिकारिवच पयःपूरो यदज्ञानतः 
खं चायुज्वेलनो जलं क्षितिरिति नरैलोक्यसुन्मीलति । 
यत्तच्च विदुषां निमीलति पुनः ्रगभोगिभोगोपमं . 


चिरविततमिस्नासछुचद्दिगूविभागे 
विगतकरणतारामण्डलीशुअभासि । 
विषयजळदृमालासम्परीतेऽम्बरेऽस्मिन्‌ ६०२ 
सनसि सङ्कुदीयाजातु मे बोधविद्युत्‌॥.1 ॥ 
श्रद्वानतेन शिरसा पितरं 'मधुसूदनस्‌ः। 
प्रसूं “जयसणिं? चाह प्रणमामि पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्णमिश्रकविताभावानववोधवद्ववेसुख्यान्‌ । . | 
सन्ये कतिचन बालान्‌ प्रोत्साहयिता प्रकाशो'ऽयस्‌ ॥ ३॥.  . 
__ दार्शनिककविः श्रीकृष्णसिश्नो विद्वद्दयः प्रबोधचन्द्रोदयनामकं नाटकं.चिकीषुः . 
आरिप्सितग्नन्थप्रत्यूहव्यूहप्रशमकामनया सङ्गलमादौ निबध्नाति--मध्याहेति० यदः 
ज्ञानतः यस्य अह्मात्मकस्य महसः प्रकाशस्य अज्ञानतः अबोधात्‌ मध्याह्वाकमरीचिः 
कासु अह्णो मध्यं मध्याह्वस्तस्य योञ्कः सूर्यस्तस्य. मरिचयः. किरणा एवं मरीचिकाः 
सिकतागतसूर्यकरम्रभाचाक्चिक्याकारास्तासु पयःपूरः जळराशिरिव खस्‌ आकाशम्‌ 
वायुः पवनः ज्वकनः वह्निः जल वारि,चितिः परथिवी एवं. करमेण च्रेकोक्यम्‌ समस्त 
श्वरामण्डलम्‌ ससुन्मीळति प्रकटति। यत्तत्त्वं यदीयं स्वरूपस्‌ विदुषास्‌ जानतास्‌, 
मध्याइसूयंकी मरीचिकामें जलराशिकी तरह जिसके अज्ञानसे आकाश, . वायु, तेज) 
जळ; और॒.पएथिवी इस.कमसे ,त्रैढोक्ग्र::अकद.दोता ..ै- और जिसके: शानसे? सालासँपेकी 
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२ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 


डव सान्द्रानन्दसुपास्मे तदमलं स्वात्माचवोधं महः ॥ १॥ 
अपि च-- 


अन्तर्नाडीनियमितमरुल्ञङ्गिततHरह्मरन्ध्ं 


Mmmm र र 0 000 00 0 यय क ७५-५० 
पुनः खगूभोगिभोगोपमस्‌ माळासर्पफणवत्‌ निमीलति विलीयते, तद्‌ असलम्‌ दिग- 
तसकळकळङकपङ्कम्‌ स्वात्मावचोधस्‌ स्वप्रकाश सान्द्रानन्द्स्‌ आनन्दघनस सहः 
परमात्मलक्षणं ज्योतिः उपास्महे ध्यायामः। यदज्ञानवश्यादयं संखारो सध्यन्दिन- 
साविन्रकरोद्धासिस्रगमरीचिकासु पयःपूर इवाकाशादिक्रसेणोपजायते, यञ्झान- 
बशाञ्च माठाफणीव निळीयते तदुखण्डानन्देकरसं अर्म आवयास इत्यर्थः । अन्न 
अथमोदाहरणं संसारिविषयं द्वितीयन्तु सुक्तविषयस्‌ । अन्न सध्याह्वार्वसरीचि- 
कासु पयःपूर इव यद्ज्ञाननो लोकोऽयसुन्मीळति तिष्ठति निमीलति घेव्युकत्या 
जगजन्मस्थितिळ्यकारणत्वरूपं तटस्थरूक्षणं 'यतो चा इमानि अूतानि' इत्यादि 
अत्युक्त 'सान्द्रानन्दस' इति च सच्चिदानन्द्त्वरूप॑ स्वरूपलश्ष्ण ब्रह्मणो निवेशित- 
सवगन्तव्यम्‌ । “खे वायुज्वळनः' इति क्रमश्च 'तस्माद्वा एतस्मादाकाशस्संभूतः? 
खता 0 जेयः। एतेन अ प्रयोजन, तत्कामो इधिकारी; 
अतिपाद्यप्र * संवन्धः, ऐक्यमसिधेयसि'ति सूचितस । “नेदाघभाजु- 
किरणेष्विव:वारिपूर: सर्वा विभाति यद्वोधवशाऱपञ्चः । माळाफणीव च निमीळति 
यठाबोधात्तदूबह्म नौमि सुखमद्वयमात्मरूपस्‌' इति शिखासणिश्लोकोऽस्य च्छाया- 
अबुहरति। त्रयो छोकास्त्रैलोक्यम्‌, स्वार्थ प्यञ्‌। तत्त्वं विदुपामित्यत्न नलोकान्यये'ति 
घष्ठीनिपेधात्तच्वपदे द्वितीयेव । यद्यपि-'आनन्दुनिप्यन्दिघु रूपकेषु व्युत्पत्ति- 
मात्रं फकमदपबुद्धि। 'यो5पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्यै नमः स्वादपराङ्मुखाय' 
» 'धर्माथंकाममोक्षेषु चेचक्षण्यं कळासु च। करोति कीर्ति' प्रीतिञ्च साधुकाव्य- 
निपेवणस इति चोक्तस्वेनाविद्यानिवत्ते रूपकस्यास्य फळत्वेनोपादानमयुक्त॑ तथापि 
अन्थस्यास्य रूपक्रभूमिकापन्नवेदान्तशास्त्रतया5विद्यानिवृत्तिः परमं प्रयोजनं रसा- 
स्वादश्वावान्तरं लत » तत्र मुखप्रतिमुखसन्ध्यादी रसास्वादोऽवसाने चा- 
'विद्यानिदृत्तिरिति 2 बकः । उपमाऽछङ्कार आंशिकः । शादूंलविक्री डित वृत्त, तज्ञत्तणं 
यथा” सूयारवमसजास्तताः सगुरवः शादूंछविक्रीडितम! इति ॥ १॥ ` 
अन्तरनोशीति० अन्तर्नाड्यास्‌ सुषुम्नायास नियमितः सन्निरुद्धो यो सरुत्‌ वायुस्तेन 
छद्भितस ~न उशक्षतम्‌ बहारन्त्रस्‌ थेन ताइशस्‌ , “सुम्ना तिरुपु अठ वैष्णवी मुक्ति येन ताइशस्‌ , 'सुघुम्ना तिसषु श्रेष्ठा वैष्णवी सुक्ति- 
0000060000 ns ie 
:. अन्र्ता नाड़ीसें माणको म्रत्नरुद: करके जद्वारन्ममे प्रवेशित. करने के लिये शान्तियुक्त 
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हो) ५ 


TT ES जा 


- -्रथसोऽङ्कः ३ 
TTT 
- - 
स्वान्ते शान्तिप्रणयिनि सघुन्मीलदानन्द्सान्द्रम्‌। 
अत्यम्ज्योतिञअयति यमिनः कक उ 
उयाजब्यकीकवसिच जगळ्यापि चन्द्रार्धमौलेः ॥ २॥ 
( नान्यन्ते सूत्रघारः ) 


SI का: जत. लडे 





सार्गदा । सुपुस्नया नह्ारन्भसारोहत्यवरोहति । जीवः प्राणससाख्ढो a 
विशत्यसो । नाडीए वध्यसानासु - सध्यनाडीं दिशत्यसी ` इत्युक्त्या . सुड 
साविश्य बहारन्ध मविएसित्यर्थः । शान्तिप्रणयित्रि उपशसंगते स्वान्ते . चित्त 4404 
*न्सीलदानन्दसान्द्रस प्रकटीभवदानान्दसुखामिचम-स्वप्रकारासुखरू मिही 
यसिनो ध्यानसग्नस्य चन्द्रार्धमौलेः खण्डशशघरालूडकृतशिरसः | शिवस्य स्पष्ट 
स्फुटडश्यं यज्ञाळाठनेन्रस्‌ भाळनयनं तदूष्याजेन तच्छुलेन अव्यक्त व्यक्त कुतस 
स्वभावतश्चाज्ञपायोग्यमपि चाछुपविपयतां नीतम्‌ इव जगद्च्यापि घ्रह्माण्डव्यापक 
अत्यग्ज्योतिः जडानृताहङ्कारादिभ्यः प्रातिकूल्येनाब्वतीति प्रत्यक्‌ ( मातिकक 
सत्यज्ञानानन्दादिरू्पेण सानू ) ज्योतिःप्रकाशरूपम्‌ ` जयति सर्वोत्कपण चत्त व्यक 
ध्यायतः शिवस्य' ध्यानविषयीभूत॑ ब्रह्मेव प्रकाशतचुतीयनयनव्याजन स्युर्यतः 
व्यर्थ । जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति. तस््रतिप्रणतोऽस्तीति व्यज्यते । 
“अर्धतः शाव्दुतो चापि सनाक्काब्यार्थसूचनस्‌' इति प्रतापरुद्वीयोक्तदिशाउन्न नान्दीद्वये 
आददतः पड्ठाह्ञाथ अर्थतोऽपि मध्याहाकेत्यादिप्रथमार्थन महामोहस्तत्सेन च, 
तृतीयपादेन ससेनो विवेकः, चतुर्थपादेनोभयोः सेनाविळ्यानन्तरं सू 
चोक्तम्‌ । मन्दाक्रान्ता इत्तस्‌, तल्लक्षणं यथा-- मन्दाक्रान्ता जलधिए्डगर्सों नत 
-ताद्गुरु चेत? ॥ २॥ छक म साह 5 
नान्धन्त इति० नान्द्याः रघज्जविध्नोपशान्तये विधोयमानाया ल म 
-न्यतमभेदसूतमङ्गला चरणरूपायाऽ अन्ते अवसाने; चसक :। 
सूत्रधारः प्रविश्याहेत्यग्रिमेणान्वयः। नारकादिप्रयोरे सूत्रधारो. बा क 
दाचारः 'सूत्रधारः पठेन्नान्दी मध्यमं स्वरमाश्चित? sd ल 
अबृत्तः। यद्यपि नाट्योपक्रमे विघ्नोपशान्तये 000 
कर्चव्यः, प्रथम पूर्रङ्गश्च ततः प्रस्तावनेति च। आरम्मे सवन य 
मिप्यते? मे| पासा एल रिोपशातते क. यन्चाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविष्नोपशान्तये । छुशीछूवाः मकुर्वान्त इसर ९ 





हृदयमें आनन्दरूपसे.प्रकरित होनेवाका तपोनिष्ठ महादेवकी तृतीय इष्टके रूप अकु 
महादेवको मत्मकूज्योति की जय दी॥२॥ .... 7 | ` 7 
की प : 5 , , ( न्ञान्दीके अन्ते: सुन्नथारका परेश); |: :. 1८ जक 


! 
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8 प्रबोधचन्द्रोद्यम्‌ 


सूत्रघारः-अलमतिविस्तरेणं । आदिष्टोऽस्मि सकलसामन्तचक्र- 
चूडामणिमरीचिमञ्जरीनीराजितचरणकमलेन बलवद्रिनिवहवक्षस्तटक- 
पाटपारनप्रकटितंनसिंहरूपेण ' प्रबलतरनरपतिकुलप्रलयमहार्णेवनिमभसे- 











उच्यते?॥ किञ्ज-सभापतिस्तथा सभ्या गायका वादका अपि। नरी नटश्चसोदुन्ते 
यत्रान्योन्याचुरञ्षनात्‌॥ अतो रङ्ग इति शेयः पूर्वं यत्स ्रकरुप्यते । तस्मादयं पूर्वरङ्ग 
इति विद्वद्धिरुच्यते! ॥ इति पूर्वरङ्गस्य प्रथमविधेयस्वं जुष्यते, तथापि द्वार्विशत्यङ्ग- 
सहितरङ्गमध्ये नान्दीरूपस्येवाङ्गस्यावर्यविधेयतया सेवात्र विहिता । तथा चोरम्‌ 
“यद्यप्यङ्गानि भूयांसि पूर्वरङ्गस्य नाटके। तेपामवश्यं क्त्या नान्दी नन्दीश्वरमरिया॥? 
इति। नान्दीङचणं यथा--'आशीनंमरिक्र्‍रयारूपः रलोकः काव्यार्थसूचकः । नान्दी 
पद्द्वादेश भिरष्टासिर्वाप्यलङ्कृता' ॥ अत्र पद्राव्देन सुसिङन्तरूपं पढे श्‍ळोकचतुर्था- 
रूपस्‌ , अवान्तरवाक्यार्थरूपञ्च ग्र॒ह्मते, तदुक्तं नाटयप्रदीपे--'श्छोकपाद पदं केचित्‌ 
सुसिङन्तमथापरे। परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पदसूचिरे इति। विद्यानाथस्तु केश्वि- 
झान्य्रां पदनियमो नाभ्युपगम्यते’ इत्याह । अतोऽत्र नान्यां पद्नियसानादरेऽपि न 
क्षतिः। नान्दीपदव्युत्पत्तिरुक्ता नारथग्रदीपे यथा--'नन्दन्ति काव्यानि कवीम्द्रदर्गाः 
कुशीलवाः पारिषदाश्च सन्तः। यस्मादळं सजनसिन्धुहंसी तस्मादियं सा कथितेहि 
नान्दी?। “चन्द्रार्धमौलेः इति चन्द्रपदोपादानेनास्या नान्द्याश्चन्द्रशंसिता योध्या । 
'चन्द्रपदोपादानेन नान्यां काब्यगता रसस्फीतताऽऽशंस्यते-यथोक्तस्‌-“चन्द्रनासा- 
ङ्किता कार्या रसानां स यतो निधिः ग्रीते चन्द्रमसि स्फीता रसश्रीरिति वालकिः ॥? 
सूत्रधारः-सूत्रं धरतीति सूत्रधारः, कर्मण्यण्‌। सूत्रे चान्न नाटकम्रयोगव्यचस्था, तथा 
चचामरः-“सूत्रं तन्तुव्यवस्थयोः' इति। उक्तञ्च-*नाटकीयकथासून्नं प्रथम येन सूच्यते । 
रङ्गभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते! ॥ FE 
आदिष्ट:-आज्ञप्त। सकलाः सवै ये सामन्ताः मण्डछेश्वरास्तेषां चक्रे समूहस्तस्य 
चूडासु सुकुटेखु ये मणयः पद्मरागाद्यास्तेषां मरीचिमञ्जयंः किरणपरम्परास्ताभिः 
नीराजितम्‌ पूजितं चरणकमलं पादपङ्कजं यस्य तेन सकळसामन्तवन्दितेनेत्य र्थः । 
इदमेकं भूपाळगोपाळस्य विशेषणम्‌ । चळवन्तः ग्रबळा येऽरिसमूहाः शञ्ुनिवहास्तेषां 
चचस्तटस्‌ प एव ( विस्तृतत्वात्‌ ) कपाटं तस्य पाउने विदारणे प्रकरितं नृसिंहः 
'रूपं येन तेन, अवल्हा्ुवक्षोभेदिनेत्यथः । इदमपि तस्यैव विशेषणस््‌। प्रबळतरा 
त की न CC डक हो कक पक 


Tg - अ मस्तकंस्थित 
सून्रधार--विस्तारकों- जरूरत नहीं. हे । समस्त .सामन्तजन अपने . मस्तकस्थित 


रत्नोसे जिसके चरणोंको पूजते हैं; जिसने दुय शत्रुओं की चौड़ी: छातियो के फाइनेमें 
चसिइरूप धारण किया दै? जिसने वलशाली राजमण्डरूरूप मदार्णवके प्रताप जऊमें निम, 
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प्रथसोऽङ्कः ५ 
दिनीसमुद्धरणमहावराहरूपेण सकलदिग्बिल्लासिनीकर्णपूरीक्षकीतिलता- 
पल्लवेन समस्ताशास्तस्वेरसकणतालास्फालनबहलपवनसम्पातनतितप्र- 
तापानलेन श्रीमता गोपालेन | यथा खल्वस्य सहजसुद्रदो राज्ञः कीति- 
वसेदेवस्य दिस्बिजयव्यापारान्तरितपरन्रह्मानन्द्रसेरस्माभिः समुन्मीलि- 
तविविधविषयरसास््राददूषिता इवातिवाहिता दिवसाः । इदानीं तु कृत- 
कृत्या वयम्‌ | यतः-- 











अतिसाम्यंशाळिनो ये नरपतयो राजानस्तेपां कुलमेव प्रलयमहार्णवः कड्पावसान- 
समयससुद्रस्तन्र निमग्नायाः लीनायाः सेदिन्याः एथिव्या ससुद््रणे ससुद्धारे महा“ 
वराहरूपेण आदिवराहतुल्येन । सकलराजन्यकुलाद्विजित्य एथिवीं स्ववशीङत- 
चतेत्यर्थः । सकलाः सर्वाः या दिगूविज्ञासिन्यो दिगङ्गनाः तासां कणपूरीकृतः कर्णाव- 
दंसीकृतः कीर्सिळतापज्ञवो यशोवज्ञरीकिसर्यो यस्य तेन, दिगन्तविभान्तयशसे- 
त्यर्थः । समस्ताः निखिलाः आशास्तम्वेरमाः दिग्गजास्तेपां कर्णतालाः तेषामास्फाळ- 
नेन चाळनेन वहो चहुळीसूतः पवनो वायुस्तस्य सम्पातेन संसगेग नत्तितः समे- 
धितः प्रतापानछो यस्य तारशेन, द॒शदिकम्रख्यातप्रतापेनेत्यर्थः । सकलसामन्तेत्यन्ना- 
तियो क्ति, वळवदृरिनिवहेत्यत्र परम्परितरूपकस्‌। प्रवळतरेत्यादाचुपमारूपकयोः 
सङ्करः। सकळदिगूविलासीनीक्यत्र विशेषणे परिणामः । समस्ताशास्तम्वरेमेत्यन्नाप्य- 
तिशयोक्तिः । सहजसुहृदः-स्वभावसहृदयस्य । दिगविजयन्यापारेण-जेत्नयात्ना- 
सङ्गेन । अन्तरितपरबह्यानन्द्रसेः--विध्नितात्मानन्दाचुभवचमत्कारः । सञुन्सी- 
लितविविधविपयास्वाददूषिताः--सझ्ु पस्थितनानाप्रकारकशब्द्स्पश--प्रस्व॒त्युपभोग- 
कलुपाः। अतिवाहिता--गमिताः । की चिवमयात्राप्रसङ्गब्यासक्ततायाँ wR 
सुखोपभोगासक्ततया ब्रह्मास्वादससुत्थानन्द्वञ्चितरस्माभिः कछु दिनानि 
गमितानीत्याशञयः । छतकृत्याः-कीतिवमंणो राज्ये स्थापनात स्वस्थचित्ताः । 
वयस इत्यत्र अस्मदो द्वयोश्च’ इत्येकत्वे बहुवचनम्‌ । यतः स्वस्थताकारणं चर्णा-- 
यितुमिदस्‌ । 





धराके उद्धारमें महावराहका रूप धारण किया है, समी दिशारूप ललनाओंके कर्णपूरका 
स्थान जिसके यशको प्राप्त है, सकछदिग्गजकै कणेतालजनित वायुसे प्रेरित होकर जिसका 
प्रतापानल नृत्य करता है, ऐसे श्रीमान्‌ गोपाल ने आशा दी है कि इस स्वभावसुदृब 
राजा कीसिवर्माकी दिग्विजय-यात्राके प्रसज्ञसे अह्भानन्दपराङ्मुख होकर हमने नाना- 
भ्रकारके विषयरसोंसे दूषित दिन.बिताये हैं, अब हम कृतकृत्य हो गये हैं; क्योंकि 
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द गो धथत्ोदयम 





DT डड,ट ,डडज <डसडनस्‍इक्‍क्‍फक्‍क्‍स्‍क्‍स्‍स: 
TT 
नोताः क्षयं च्ितिभुजो जुपतेचिपच्ता 5 
रक्षावती चितिरभूत्भथितरसाट4३ । 
सात्राज्यमस्य विहितं ्तितिपासमीलि- 


मालाचिंतं भुवि पयोनिधिभेखलायाम्‌॥ २ ॥ छ 
तहय॑ शान्तरसंप्रयोगामिनयेनात्माने विनोद्यितुस्िच्छासः | ततः 


यत्पूचेमस्मदूरुरुभिस्तत्रभवद्भिः श्रीकृष्णमिश्रेः प्रबोधचन्द्रोदय नाझ 
नाटकं निमाय भवतः समर्पितमासीत्‌ तद्द्य राज्षः ्रीकीतिबसंणः पुरस्ता 


BTR सकल पका: 55 7 वि iia 


' जता क्षयभित्ति० नपतेः कीसिवर्मणः विपताः शत्रवः च्ितिझुजः राजानः चय 
नीताः विनाशिता प्रथितेः स्वचातुर्यख्यातेः अमात्येः क्तितिः एथिवी रक्षावती सुर- 
चिता अभूत । पयोनिधिमेखलायास्‌ सागरवसनायाम्‌ झुबि क्षितिपाळ्मोलिमा- 
रा्चितं राजशिरोभिरुक्षमानस्र अस्य कीततिवर्मणः साञ्राञ्यसन सण्डछेशवरत्वस्‌ विहि- 
तम्‌ । शत्रविनाशमन्त्रिन्यासौ इस्वा कीर्खिवर्मणः साम्राज्ये स्थिरीङ्कतसित्यथः ३ 
“सम्राट्‌ स्यान्मण्डलेश्वर” । तस्य भावः साग्राज्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
: _ तत-कृतकृत्यत्वेन हेतुना । शञान्तरसप्रयोगाभिनयेन-शान्तरसप्रचुरनाटकेन । 
विनोदयितुस-प्रसन्नतां प्रापयितुम्‌। £: हवी 
... यत इत्यारम्येच्छाम इत्यन्तेन सन्द॒रभण काव्याथसूचकवचनः समारा चनात्मक 
प्ररोचनाइमुक्तम , तथा हि--नीताः चय च्षितिझुजो नुपतेविपच्चा:' इत्येतेन विवेक” 
महाराजकत्तको मोहविजयः सूचितः । 'रक्षावती चितिरमूत प्रथितेरमात्येः इत्यनेन 
यमाद्र्टाङ्गयोगैरन्तःकरणशुद्धिः सूचिता । “सात्राज्यमस्य विहितसरः इत्यनेन पुरु- 
पस्य स्वख्पळाभरूपं सायुज्यं सूचितस्‌ ॥ ॥ 

'अस्मद्गुरुभिः अस्माकमपदेशकेः । तत्रभवद्धिः पूज्यः । निर्माय विरचय्य । 
सचतेः समर्पितम्‌ । तुभ्यं दत्तम्‌ । पुरस्तात्‌ अग्रतः। असिनेतव्यस्‌-प्रयोक्तव्यम्‌ 8 
"nr oD यी लया EE SS 





इस राजाके समी शत्र मार दिये गये हैं, प्रसिद्ध मन्त्रियॉके हाथोंमें प॒थिवीको रक्षाका 
भार सौंप दिया गया है, सभी राजाओंने इसके साम्राज्यको नतमस्तक हो मान छिया है, 
जो साम्राज्य समुद्रपरिइत पृथिवी व्यापी हे ॥ २ ॥ 


„ इसलिये अब हम झान्तरसके नाटकसे अपनेको विनोदित करना चाहते है। इसलिये 
हमारे गुरु पूज्य श्रीकृष्णमिश्नने प्रवोषचन्द्रोदय नामका जो नाटक बनाकर आपको 


दिया था उसे ही आज कौत्तिवर्माके सामने अभिनीत करे । सभासदों के साथ राजा भी. 
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इमिनेतव्य अवता । अस्ति चास्य, भूपतेः सपरिषद्स्तद्वलोकने ङुतूः 
इसमिति । तद्भवतु | गृहं गत्वा ग्रहिणीमाहुय सङ्गीतकमचुतिष्ठामि ! 
( परिक्रम्य, नेपथ्याभिसुखमचलोक्य ) आय, इतरुतावत्‌ | 
( प्रविश्य नदी ) 
नटी--एषास्मि । आज्ञापयत्वा्यपुत्रः को नियोगोऽलुष्ठीयतासिति | 
( एसम्हि । आणवेडु अय्यउत्तो को णिश्रोओ अणुचिठ्रियडु त्ति ) 
सूत्रधार:--आय, विदितमेव भवत्या । 
अस्ति प्त्यर्थिएृथ्चीपतिविषुखवलारण्यमूच्छेत्मताप- र 
ज्योतिउ्वालावलीढनरिसुचनविवरो विश्वविश्रान्वकोर्तिः । : 





सपरिषदः ' परिपत्‌ सभा, तया सहितस्य । तदवळोकने-प्रवोधचन्द्राभिधनारक- 
' ढर्शने । कुतूहलूम-उत्कण्ठा । एतावत्पयन्ते गोपालभुपालवाक्यानुवादः, इतः परतः 
सूत्रधारोक्तिः। शुहिणीस्‌-स्वमार्यास्-नरीस््‌ । 

आज्ञापयतु-कथयतु । नियोगः-आदेशः । अनुष्ठीयतास्‌-सस्पाद्यतास्र । कं तचा- 
देशे पूरयासीति प्रश्नाशयः । [ 

विदितस्‌-ज्ञातस्‌ । 

अस्ति प्रत्यथीँति० अत्यर्थिनः शन्नुभूताः ये एथ्वीपतयः राजानः तेषां विषुः 
रम वहुळं यदळ्स सैन्यम्‌ तदेव ( दुःसञ्चारत्वसाम्येन ) अरण्यं काननस्‌ तस्मिन्‌ 
सूच्छन्‌ बुद्धि भजमानः अतापः पराक्रम एव ज्योतिः अ्रकाशस्तस्य ज्वालया भासा 
.अचलीढम्‌ आक्रान्तम्‌ त्रिसुवनविवरम्‌ छोकन्रयरूपं विळं येन ताइशः शत्रुः 
संहारजन्ययशसा सुवनाभोगं पूरयन्नित्यर्थः । न्निझुवने विवरत्वारोपः सुखव्या- 
प्यतां ध्वनयितुम्‌ › तेन च प्रतापप्रकर्षो व्यञ्यते । विश्वविश्रान्तकीत्तिः संसारख्यात- 


उस नारक का अभिनय देखना -चाइते हैं । अच्छा, तव तक घरसे गृहिणी को बुछाकर 
संगीतका आयोजन कर दूं । ( चलकर, नेपथ्यकी ओर ) 
. आये, जरा इधर तो आओ | | | 
न॒टी--यह आई । क्या आदेश है ! 
सून्रघार--आये; जानती ही हो | “वा उ बा 
. झात्नराजगण सैन्यरूप. वनमें. भ्रतापानळको विस्तृत करके उस प्रतापकी लपर्टो से 
चिभुवन विवरको अतिक्रान्त करनेवाले विश्वविख्यात कीत्ति तथा केवल तलवारकी मददसे 
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“` गोपालो भूमिपालान्प्रसभमसिलतामात्रमिचेण जित्वा 
: . ` ` साम्राज्ये कीतिंवमां नरपतितिलको येन सूयो-ऽभ्यषेचि॥४॥। 
अपिच त. । 
अद्याष्युन्मदयातुधानतदणीचञ्चत्करास्फालन- 
¦ `. , ` व्यावल्गन्तृकपालतालरणितेङ्रत्यत्पिशाचाङ्गनाः । 
उन्ञायन्ति यशांसि यस्य चिततैनादेः प्रचण्डानिल- 
प्र्नुभ्यत्करिकुम्भकूटकुहरव्यत्ते रणच्षोणयः॥ ५ ॥ 


यद्याः गोपछस्तन्नामा अस्ति। येन असिलतामान्रमित्रेण केवळखड्गसहायेन भूसिपा- 
लान विरोधिराज्ञः ग्रसमं हठात्‌ जित्वा विजित्य नरपतितिलकः राजसुख्यः की त्तिवर्मा 
भूयः साम्राज्ये मण्डलेश्वरपदे अभ्यपेचि अभिपिक्तः । यो गोपाळ केवळखड्गसहाय- 
` तया निखिलानपि प्रतिवन्धकराज्ञो जित्वा अष्टसाम्नाज्यभावः कीर्सिवर्सा पुनः स्वपदे 
' साञ्राज्यळच्तणे स्थापित इत्याशयः। एतेन परोपकारजन्यकी त्तिशालित्वमपि ध्वनि- 
तस्‌ । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ , कक्षणमनुपदमेवोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


“ ` अद्यापीति० उन्मदाः प्रसन्ना मत्ताश्च या यातुधानतरुण्यो राक्षसळूल्नास्तासां 
चञ्चन्तः ढीसिशालिनश्चला वा ये करा हस्तास्तेपामार्फाळनं करतालिकाम्रदानार्थः 
परस्पराघातस्तेन च्यावल्गन्ति चछन्ति यानि नृकपाळानि नरझुण्डानि तेषां ताळ- 
“र रणितः ताल्युक्तशब्दं: नृत्यन्त्यः नृत्यपरायणाः पिशाचाङ्गनाः पिशाचखियो यासु 
. ता भू अद्यापि युद्धस्य चिरवीतत्वेऽपि प्रचण्डानिलेन 
| ससञ्चारस्‌ यत्‌ करिकुम्भकूटम्‌ ` हस्तिदि रःससुदयस्तस्य 
` कुह्राणि विलानि गह्वराणि वा तेभ्यो विततैः द यस्य यश्ञांसि 
कीतिंगाथाः गायन्ति । मत्ता यातुधानख्रियः करतालिका प्रदानेन यत्करांश्च 
` तेन नि नुकपालानि सताछं शब्दायन्ते, यदीयं ताळमचुसुत्य 
` पिञ्ाचाङ्गना यासु नृत्यन्ति ताइश्यो रणभूमयो यस्य गोपालभूपालस्य यशप्रवलू- 


स 2202 वानको जीतकर कौसिवर्माको फिरसे राज्यासीन करनेवाळे गोपाळ 
नामक भूपाल हैं ॥ ४ ॥ | 
लार टी राक्षसखियाँ ताल देती हैं. जिससे उनके हाथमें स्थित नुरकपाळ 
:रणथूमिमें नर प्रिशाचलियोँ नाचा, करती. हैं, 'इस्तिमुण्डोंके अस्थिपज्ञर हृवासे भरकर 
a नन्द करे, मानो-रणभूमि गोपाल की.कीचि.गा रही हो ॥ ५॥ . 
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` तेन च शान्तपथप्रस्थितेनात्मनो विनोदार्थं प्रबोधचन्द्रोदयाभिधानं 
नाटकमभिनेतुमादिष्टोऽस्मि । तदादिश्यन्तां भरता वर्णिकापरिअहाय | 
लटी--( सविस्मयम्‌ ) आयेपुत्र, आश्चयेमात्वयेम्‌ । येन तथाविधनिज- 
अजबलवबिक्रमैकनिर्भेत्सितसकलराजमण्डलेन आकर्णाकृष्टकठिनकोदरड- 
दए्डबहुलवर्षच्छरनिकरजर्जरियतुरङ्गतरङ्गमालम्‌ , निरन्तरनिपतत्तीचण- 
विशिखनित्तिप्तमद्दात्नपर्येस्तोततङ्गमातङ्गमहामद्दीधरसहस्रम्‌ + न 
दण्डमन्द्रासिघातधूर्णमानसकलपत्तिसलिलसंघातम्‌ कर्णसेनासागरं 
iY ba 0 क र cos sa आ 





गोपाल इत्याशयः । अतिशयोक्तिरळङ्कारः । पूर्वोक्ताविपरीतं दत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

तेन गोपालभूपेन। शान्तपथम्रस्थितेन शसमागंप्रचलितेन । आत्मनः स्वस्य । 
असिनेतुस-प्रयोक्तस्‌ । आदिष्टः-आज्ञापितः । आदिश्यन्ताम्‌-आज्ञाप्यन्तास्‌ । 
भरताः अभिनेतारो नटाः । वर्णिकापरिग्रहाय-यथोचितवेपग्रहणाय । यस्य भूमिका 
येन नटेनाळम्चनीया तेन नटेन स्वानुकार्यस्य वेपः सम्पाद्यतामित्याशयः । 


सविस्मयस्‌--साश्चर्यस्‌ , विस्मयश्च गोपालभूपालस्य युद्धरसिकस्य शमपथ- 
'अस्थानश्रवणजन्सा चोध्यः। 


तथाविधोऽतिविल्यातपराक्रमो यो निजझुजवळविक्रमः स्ववाहुपराक्रमस्तेने- 
केन केवरेन तेन ( परकीयसाहाय्यनिरपेक्षम ) निभसितम परास्तस्‌ सकलराज- 
'मण्डके समस्तनृपचक्कं येन ताइशेन। इदं तृतीयान्तं राज्षो विशेषणस्‌। आकर्णाकृषट 
कर्णपर्यन्ते नमितः यः कठिनकोदण्डद॒ण्डः कठोरधनुद॒ण्डः ततः कोठण्डदुण्डात्‌ 
बहुलम्‌ प्रचुरम्‌ वर्षता निगंच्छुता शरनिकरेण चाणससूहेन जर्जरिताः चत- 
विक्षताः तुरङ्गाः अश्वा एव तरङ्गमाळा यस्य ताइशस्र इृद्मअंतर्न च द्वितीयान्तङुलं 
समुद्रत्वेन रूप्यमाणस्य राजनिवहस्य विशेषणस्‌ । निरन्तरं सततं निपतन्ति परा- 
पतनशीलानि तीचणानि शिताम्राणि विशिखानि बाणाः निक्षिस्तानि ग्रहतानि सहा- 
खाणि आग्नेयादीनि तैः पर्यस्ता इतस्ततः सिताः उचङ्गमातङ्गा दीघो दन्तिन एव 
महामहीधरसहस्रम्‌ महोच्चपवेतकुछस्‌ यस्येति विग्रह कणसेनासागरयतं हस्तिकुल- 
महामधीधरसहलस मह 3”-___ 2-7 
हृ, उन्होंने आत्मविनोदाथे प्रबोधचन्द्रदयके 
अभिनय कम गजब दी है। लिये नमक तैयार होने की आशा दो । 
नटी--( विस्मयके साथ ) आय पुत्र, आश्चये है, आश्चयं | जिसने अपने उद्दाम वाहु 
पराक्रमसे समस्त राजमण्डलको नीचा दिखाया, शत्रु सागरमें कान तक आकृष्ट बाणसे 


| -तुरङ्गोंको जर्जरित किया, निरन्तर गिरनेवारे बाणों तथा अन्य 
उर क पी पराको उलट-पुलट दिया, सुजदण्डरूप मन्दर पंत बुमाकर 
सकर पदातिसेनारूप जळराशिको नचा दिया, इस प्रकार कर्णतेना सागरको मकर 
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निमेथ्य मधुमथनेनेव चीरसमुद्रमासादिता सभरविजयलक्ष्मीः । तस्य 
साम्प्रतं सकंलमुनिजनश्लाधंनीयं: कथमीरश उपशमः संदृतः | (अजउत्त 
अचरिय अचरियं। जेण तंघाविदणिश्रभुअवलविक्षमक्षणिव्सच्छिद्सअलंराशभण्डलेण 
आयण्णाकिट्डकठिणको अण्डद्॒ण्डंबहलवरिसन्तसरणिअरजजरिद्तुरं अतर शअमालं 
'णिरन्तरणिवडन्ततिवखविशिखनिविखत्तमहर्सपल्लत्थतुरङ्गमाञ्ङ्गमहाम दीदरसहर्सं 
'भमन्तभञ्रदण्डमन्दराहिहादघुमन्तसञअ्लपत्तिसलिलसङ्घादं कण्णसेणासाारं णिम्म- 
हिअ महुमहणेणेव खीरसमुद्द आसादिंदा समरचिजअलच्छी । तस्स संपदं सअल- 
मुणिअणसलाणिजओ कह एरिसो उवसमो संबुत्तो ) 

, सूत्रघारः आर्य, विसगेसौम्यमेव ब्राह्मं ज्योतिः छुतोऽपि कारणा 
प्राप्तविकारमपि पुनः स्वभावसेचावतिष्ठते । यतः सकलभूपालङुलप्रलय- 
कालार्निरुद्रेण  चेदिपतिना समुन्मूलितं चन्द्रान्वयपार्थिवानां पुथिव्या- 
माधिपत्यं [स्थरीकत्तमयमस्य संरम्भः। पश्य तदा-- 


रूपं पवतसमूह यस्ती चणाग्रप्रहारचरात इतस्ततः क्षिप्तवान्‌ इत्यथः। ञसज झुंज 
- दण्ड एव मन्द्रस्तेनाभिघातः प्रहारस्तेन घूर्णमानं सकल पत्तिसलिळम्‌ पादृसञ्चारि 
सन्यजळम्‌ तस्य सङ्घातः ससुद्यो यत्न ताइशस्‌। श्रमता बाहुदण्डेन यः कणसेना- 
सागरस्य पदातिसेन्यरूपं सलिळससुद्यं चोभयामास तमित्यर्थः। कर्णसेनासागरस््‌ 
कर्णाख्यनुपतिसेन्यचयम्‌ । निर्मथ्य-विद्राव्य । सधुमथनेन-विप्णुना । समरविजय- 
ळचमीः-युद्दजयश्रीः। भगवान्‌ विष्णुमन्द्राचलेन ससुद्रसुन्मथ्य यथाळच्मीं बृत- 
वानयमपि गोपालस्तथव कणसेनां विद्राव्य युद्धे जयश्रियमापदिति भावः। सकल- 
सुनिजन₹राघनीयः-सकछर्षिगणम्रशास्यः। उपशमः-शान्तिनिष्ठा । 
-स्वभावशान्तस्‌। ब्राह्मम-परत्रह्मसर्वन्थि । ङुतोऽपि कारणात्‌ 

कस्माञ्चिदपि हेतोः प्राप्विकारम-विकृतस्‌ । स्वभावस्‌-स्वरूपं निमंलत्वसविका रित्व- 
छहणस्‌। सकळभूपाळकुलप्रलयकालाग्निरुद्रेग-सकळल्राजकदथनसंलग्नेन 1 चेदि 
पतिना-कर्णन । चन्द्रान्ववायपार्थिवानाम्‌-चन्द्रषंशिभूपानास्‌ । स्थिरीकत्तेस्‌-- 
विजयळक्ष्मीका वरण किया, जेसे विष्णुने समुद्र मथकर लक्ष्मी पाई थी । अव वही सुनिओं 
द्वारा अशंसित शान्तिके पुजारी कसै वन गये ! 

सून्रधार--स्वभावतः शान्त ब्राह्मतेज ` किसी'कारणवश विकार प्राप्तकर पुनः :अपने' 
स्वभावका अवलम्बन करः लेता हे । गोपाल भूपने भी सभी भूपोंको सतानेवाले चेदिराजसे 


cp obo फिरसे पदस्थ करनेके लिये ही इस प्रकारका क्रोधमंय व्यापार 
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कदपान्तवातसंच्तोभलङ्गितारोषभूंसुतः। ` ` 
स्येयंभसादमर्यादास्ता एच दि मदोदधेः || ६ ॥ 
अपि च। भगवंत्नारायणांशासंभूता भूतद्दिताय तथाविधाः पौरुष- 
सुषणाः पुरुषाः क्षितिमवतीये निष्पादितकृत्याः पुनः शान्तिम प्रपद्यन्ते ! 
स्थाः परशुराममेबाकलयलु सवती ताबत्‌ । ` ` 
शेन त्रिःसत्तकत्वबो जुपवहुलचसामांसमस्तिष्कपक- 





8 
ग्रचिष्टापयितुम्‌ । संरम्भः उग्रः प्रयासः । कर्णनोपद्रुते कीच्तिवर्माण स्वपदे स्थापथि- 


सुसेवास्यायं अयत्न इति आ i प्रएप्यसानस्य पुरुपस्य । स्वरूपावासय एक 
कस्य सकलग्रयास इति ध्वनिः ! ' Meas 
कन व ० छर्पान्ते ग्रख्यकाछे यो वातः प्रपञ्चानिळस्तेन ये संचय व 
सवनंख तेन ळह्धिताः आत्मनि निलीचाः कुता अदोपसूर्डतः । सवऽ je | 
तस्य प्रकयकारमवलानिरुसज्यारछुव्धतया सकछानपि सस st 
इत्यर्थः । महोदधेः सागरस्य (अल्येससयापाये) ता पुव म्राचीना क ss 
यादाःभवन्तीति रोपः। स्थैयंस्‌ निश्चरता, मसादः स्वच्छता? मर्यादा rer 
यथा ग्रळयकाले ससुद्देळो$पि सागरः पुनस्तत्समया पाय स्थिरः ग्रस कक द 
सवति तङ्ठद्यमपि दाक सिता सडक कृतवा | 
तत्कार्ये एनः सेवास्योपशम 
आते उ तरायणांसासंभूलाः--मगवदंदोळवा: । सुतहिताय-विश्वकल्याणाय पदः 
सुपणाः पराक्रमालक्काराः । चीतिसवतीयं-पएथिव्या जन्स el । निष्पादित 
कुत्याः-झतकत्तंब्याः । शान्तिमेव प्रपद्यन्ते-शान्तिनिष्ठा एव भवन्ति । कि पव्या 
जमदग्निवंशाङ्कारम्‌ भार्यवस्‌ । आकलयतु-पश्यतु । सोऽपि अदा मा. 
रोद्धाराय तास्ता घोराः क्षन्नियवधादिकाः क्रियाः छत्वान्त राम तद्वद्यमपि 


भूपालो १। 3/2 न्ियाण . 
प जा आ, त्रिःसत्वकृत्वः एकविशतिवाराच्‌ नृपाणा हतचष त्रियाणो 





DREN 


प्रलयकालकी दुवासे समुद्रमे वाढ आती है जिसमें बड़े वड़े पवेत डूब जाते हैं, परन्तु 
प्रलयके बाद समुद्रको स्थिरता, प्रसन्नता तथा मर्यादा वही हो जाती ६ ॥ ६ ॥ 2 

भगवान्‌ नारायण के अंशसे संसारको भलाइंके लिये उत्पन्न पराक्रमाङङकुत प 
नररत्न पृथ्वी पर अवतार लेते है और अपना कत्तव्य करके फिर शान्तिमे लीन दो जाया | 

हें प्रथम परशुरामको ही देखो | ds 
पनि र वारं राजगणके . मांस-मञ्जारूप तटसे घिरी षत्रियरुधिर. नदीके 
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पाग्भारेऽकारि भूरिच्युतरुधिरखरिदारिपूरेऽभिषेकः। 
यस्य स्त्रीबालवृद्धावधिनिधनविधो निर्दयो विश्ुतोऽसी 
राजन्योचाँसकूटक्रथनपटुरटडोरघार; झुडारः॥ ७ ॥ 


सोऽपि स्वचीर्याद्वताये भारं भूमेः समुत्खाय कुल दृपाणाम्‌। 
प्रशान्तकोपज्वलनस्तपोभिः ्रीमान्सुनिः शास्यति जासद्रल्यः ॥ ८॥ 


तथायमपि कृतकतेव्यः संप्रति परमाझुपशसनिष्ठां प्राप्तः । 


आन -ऱना 


घहुलः भूयान्‌ , वसा मांसस्नेहः, मांसस्‌ , सस्तिष्कपङ्गः छालाटरसखावद्कतकर्दसञ्च 
प्राग्भारे तटे यस्य ताइरो भूरि अत्यर्थम च्युतम्‌ रितम्‌ यद्गुधिरस शोणितं तस्य 
सरिच्नदी तस्या वारिपूरे जलराशो अभिषेकः स्नानतर्पणादिविधिः अकारि कृतः। यस्य 

प्रसिद्धकमा कुठारः परशुः राजन्यानाम्‌ चत्रियाणाम्‌ उच्चाः उन्नताः ये$लाः 
स्कन्धदेशास्तेषां कूटम्‌ समुद्यः यस्य कथने विपारने पडुः कुशला रटन्ती घोरा 
शाव्दायमाना भीषणा च धारा यस्य ताइझाः स्त्रीवाळबुद्धावधिनिधनविधो आवाळ- 
चनितासंहारकर्मणि निर्दयः अक्ृपः विश्च॒तः अख्यातः। यः पितृवधामर्परु्ः सन्नेक- 
` विश्ञतिवारान्‌ धरां निःक्षप्नियां कृत्वा तद्वोराखसरिति स्नानतर्पणादिचिधि निरचत्तं. 
यद्यस्य च कुठारः खीवालबृद्धानपि क्षत्रियानवधीदिति भावः। एतेनास्य परसक्र्र- 
कमत्वसुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


सोऽपीति० सोऽपि अय्युग्रकमंतया प्रसिद्धोऽपि परशुरामः स्ववीर्यात्‌ स्वपराक्रम- 
सास्थाय नुपाणां चत्नियाणां कुछ वंशं सञुत्खाय उन्मूल्य भूमेः पथिब्याः भारस 
अवताय अपसायं प्रशान्तकोपज्वळून: झान्तकोधञ्वालः श्रीमान्‌ जामदग्न्यः सुनिः 
सननमाश्रितः शाम्यति शमनिष्ठो भवति । ताइशात्यु्रकर्मापि परशुरामः कृतकृत्यः 
सन्‌ झान्तिमाश्रितवानतश्च गोपालस्यापि कर्ण विनिपातिते शान्तिनिष्ठानास्वासा- 
विकीति भावः ॥ ८ ॥ 


तथा-परशुरामवत्‌। अयस्‌-गोपालः। परमाझुपरासनिष्टाम्‌-अत्यन्तिकों शान्तिस्‌। 

















प्रवाह में स्नानतर्पण किये, जिनका कुठार क्षत्रियोंके अंसदेशके खण्डनमें तीज तथा आवाळ 
बुद्ध तकके ववमें विख्यात दै ॥ ७॥ 


बहु जामदरन्य भी अपने पराक्रमसे पृथ्वीका भार दूर कर क्षत्रियोंके वधके बाद शान्त- 
कोप हो मुनिवृत्तिसे तपस्यामें लीन हो गये.थे ॥ ८ ॥ 


' उसी प्रकार यह भी इस समय आत्यन्तिक झान्तिमें निरत है । 
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येन च-- 
विवेकेनेव निजित्य कण मोहमियोजिंतम्‌ । 
शोकीतिवमचपतेवोधस्येचोद्यः छतः ॥ ६ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
[ः पाप शेळ्षाधम, कथसस्मासु जीवत्सु स्वामिनो महामोहरुय 
विवेकसकाशात्पराजयसुदाहरसि । 
सूत्रधार:--( ससंभ्रमं विलोबय ) आये, इतस्तावत्‌ | 
उत्तुङ्गपीचरकुचद्वयपीडिताङ्ग- 





विवेकेनेवेति० येन सूपगोपालेन ऊर्जितस वळ्शालिनस कर्ण तदाख्यं नुपस्‌ 
निजित्य पराभूय ऊर्जितम अत्युच्छितम्‌ सोहम्‌ सांसारिकवन्धनं ममत्वादिकर 
निर्जित्य विवेकेन विचारेण प्रबोधस्य आत्मस्वरूपज्ञानस्य उद्यः प्रकाश इव श्रीकी- 
चिंवर्मनृपतेः तदाख्यस्य उदयः साम्राज्यपदारोपणात्मोन्नतिः कृतः । यथा विवेकेन 
महाराजेन महामोहाख्यं रिएं विजित्य बोधस्योदयः कृतस्तथा गोपालेन कर्णाख्यं 
राजानं निजित्य कीत्तिवमंनपतेरस्युद्यः कृत इति भावः ॥९॥ 

अन्न कथोद्धाताख्यमासुखाङ्गं निरूपितस्‌ , सूत्रधारोक्तिमचुस॒त्य पात्नग्रवेशात्‌ ९ 

तदुक्तम--स्वेतिव्वुत्तसम॑ वाक्यमर्थ वा यत्र सून्निणः । ग्रुहीत्वा अतिशोत्पान्ने कथोद्वातो 
द्विधेव सः इति । 

शेलूपाघम-नीचनट । अस्मासु = विवेकविरोधिषु मोहपक्षपातिषु च मदमात्सयान 
दिपु । जीचस्सु = प्राणान्‌ धारयत्सु । स्वामिनः = प्रभोः। विवेकसकाशात=विवेकतः । 
पराजयस = पराभवस्‌ । उदाहरसि = कथयसि । अस्मासु मोहपक्षगेषु मद्मात्सयां 
दिषु तिष्ठत्सु विवेकक्कतं मोहस्य पराजयं ब्रुवाणस्य तव नटाधमस्य सूरसंत्वं मकटमित्य्थः । 

ससंभ्रमम-सभयस , भयञ्चात्राकस्मादतिप्रबलप्रतापकामदुर्शनेन । 


उत्तङ्गेति० उत्तङ्गौ उन्नत्तौ पीवरौ पीनो कुचौ स्तनौ तयोद्वंयेन युग्मेन पीडितस्‌ 


Rs य समम 
जिस प्रकार-विवेकने उद्रिक्त मोहको जीतकर प्रवोधको उदय प्रदान किया उसी तरह 
गोपाल भूपालने कर्ण नृपतिको जीतकर कीत्तिवर्माकी उदय दिया ॥ ९॥ 
( नेपथ्यमें ) 
आः पाप, नीच नट, हमारे जीते स्वामी मद्दामोहका:विवेकसे हारना वताता है.] 
' सूत्नरधार--( घबड़ाहटसे देखकर ) आर्ये, श्वर तो देखो-- 
उत्तङ्गस्तनद्वय द्वारा शरीरकों -मसलकर रोमाञ्चित . ब्राहुओं से रति द्वारा आलिङ्गित 
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NS 


मालिङ्गितः पुलकितेन भुजेन रत्या । 
श्रीमाञ्जगन्ति मदयन्नयनाभिरास 
कामोऽयमेति मदघूणितनेचपडः ॥ ३० ॥ 
सद्दचनाचायमुपजातक्रोध इव लक्ष्यते | तद्‌पसरणसेवास्म 


श्रेय: | ( इति निष्क्रान्तौ ) ल 


( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टः कामो रतिष्य ) 





OD CO SO NSS म आनि 
आसृष्टम अङ्गस्‌ दारीरावयवः यत्र कमणि तथा पुळकितेन सास्िकसाचोचितरोसा 
ना करणेन रत्या कामदेचस्निया आलिङ्गितः आएलष्ट असा 
शोभाशाली माहाल्ययुक्तो चा, जगन्ति छोकान्‌ सदुयन्‌ स्व मका 
कामातुराणि कुर्वन्‌ + नयनाभिरामः नेत्रोत्सवप्रदु सद्घूणितनेत्रपद्मः सद्यपानजानेतैद 
विकारेण तरळदष्टिकमळः अयस्‌ पुरोचत्ती कामः पुति आगच्छति । स्वस्या रत्या 
गाउमाकिङ्गयसानो मदधूर्णितदष्टिजंगन्ति मद्यंश्च कासोऽयसेतीति भावार्थः अनन 

कामोऽयमेतीत्येतावतावाक्यसमाक्तौ जातायां पुनः 'मदघूरणितनेन्रपझ्मः इति विशेषण- 


दानात्समाप्तपुनरात्तत्वं दोषः । वसन्ततिलकं दुत्त , तज्ञक्षण यथा-- उक्त वसन्त". 


तभजा जगौ गः इति ॥ १०॥ 
a मदुक्तेः । उपजातक्रोधः = सञ्जातकोपः। च्यते = प्रतीयते । अप- 
सरणम्‌ = पळायनस्‌ । श्रेयः = हितकरस्‌ । बलवति कोधश्यारिनि सञ्चिहिते पळाय- 
लादन्यज्न शरणसिति तात्पयस्‌ । 
निष्क्रान्तौ = नियातौ नरीसूत्रधारावित्यथः । | 
प्रस्तावना--नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा । 
सून्नधारेण सहिताः संलाप यन्न कुवेते ॥ 
स्वकार्योस्थेः प्रस्तुताक्षेपमिसिथः । 
झामुखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना अस्तावनाशपि सा? ॥ 





संसारको मतवाझ़ा बना देनेवाला . मस्तीमँ आँखोको घुमाता हुआ यह ओमान्‌ कामदेव 
इधर आ रहा है॥ १०॥ | 
हमारी वार्तोसे यह रुष्ट सा माळम' पड़:रहा है, इसलिये यहाँ से हम लोगोंका हट 
जाना हीं श्रेयस्कर है.। ( दोनों ज्ञाते हैं ) 
अस्तावना 
फल ( ब्णित्ररूपमें काम और रत्निका अत्रेश ) 


CC-0. 181 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ब्रथसोऽङ्कः ` १५ 





कामः--( संक्रोधमः। आः पापेति पुनः पुनः पठित्वा ) ननु रे सरताघस, 
परभवति मनसि विवेको विदबामपि छास्त्रसंभवस्तावत्‌ | 
निपतन्ति उडिविदिखा यावननेन्दीवराक्षीणाम्‌ ॥ ११॥ 
अपि च-- 
र्थं हस्यते नवाः छुनयना गुञ्चरदुदिरेफा लताः 
पोन्मोल्वसल्षिकाखुरभयो चाताः सचन्द्राः क्षपाः 
यद्यतानि जयन्ति. इन्त परितः शश््राण्यसोघानि से 








इति लक्षणं तस्याः। तस्याश्चात्रावळयिताख्यो भेदः, स च सुधीभिः सङ्गमनीय- 
रच्षणः। ततः सूत्रधार विनिर्गसानन्दरस्‌ । अन्न यद्यपि सोहामात्यानां संध्ये यस्य 
कर्याणि मवेशो निवन्धयितुं शक्यर्दथापि कामस्य मनःपुत्रतया प्राधान्येन तत्प्रवेशः 
एवोरू इति चोध्यस्‌ । यथांनिरदिष्टः = पूर्वाछावस्थः । : 

भरताधम = अतिनीचनट । 

प्रभवतीति० विढुपास्र शास्राध्ययनोपाजितज्ञानानाम्‌ अपि मनसि हृदये शास्र . 
संसचः शास्रोक्त्ञानजनितः विवेकः सदसन्षिघोरणसामरथ्यस्‌ तावदेव तद्वध्येच 
ग्रझवति स्वं प्रभावं अरकटयति यावत्‌ इन्दीवराक्षीणास्‌ कमळनयनानाम्‌ दृष्टिविशिखा 
नेन्नयाणाः न निपतन्ति तेपाझुपरि नापतन्तीति यावत्‌ । अयमाशयः-—शास्राध्ययना- 
सादितज्ञाना अपि विवेके ताचदेव पालयितुं .प्रभू भवन्ति यावत्कामिनी मिन ह्वियन्ते 
जाते तु तद्वग्गोचरत्वे विवेको भ्रश्यत इति। उक्तश्रायमेवार्थोऽपरन्न-सन्मागं ताव- 
दास्ते भभवति पुरुपस्तावदेवेन्ब्रियाणां छज्जां तावद्विघत्ते विनयसपि समालम्बते 
ताचदेच । अचापाहृष्टयुक्ताः श्रदणपथगता नीळपदमाण एते यावर्ळीलावतीनां न 
हदि 'उतिसुषो रष्टिवाणाः पतन्ति? । आर्या ज्चत्तस्‌॥ ११॥ 

रम्यमिति० रम्यस्‌ हृद्यहारि इरम्यंतळम्‌ प्रासादपष्ठस्‌ , नवाः आरूढ्यौ- 
वनाः सुनयनाः सुन्दर्यः, गुअद्द्विरेफाः शव्दायमानञ्रमराः लताः चज्ञयः, प्रोन्मी- 
छन्त्यः नवमल्लिकाः पुष्पप्रभेदास्ताभिः सुरभयः सञ्षातगन्धाः वाताः चायवः, स- 
चन्द्राः चन्द्र्धवलाः क्षपाः रात्रयः, पुतानि प्रागु्ानि हस्यंतळप्रम्टतीनि अमोघानि 





काम- ( क्रोधसे “आः पाप? इत्यादिक्रो दुहराता है ) अरे रे नराधम, 

विद्वानोंके मी हृदयमें शास्नोत्पन्न विवेक तभी तक अपना प्रभाव रखते हैं जब तक 
कमलनयनाओं के. दृष्टिवाण उनकेःऊ़पर नहीं पड़ते हैं ॥ ११॥ ` ' . 

ओर--सुन्द्र भवन, नई 'नवेली; सुन्दरियाँ, `्रमरसुखरितः लताएं,, नवविकसित 
मछिकासे सुगन्धित लतायें, चःद्रक्रिएणसे उद्गासित.राते;. यदि ग्रह हमारे असोष अख: 
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.. तद्भोः कोदगसौ विवेकचिभवः कीदक्प्रवोधोद्यः॥ १२॥ 
रतिः--आर्येपुत्र, शुरु: खलु महाराजमहामोहस्य प्रतिपत्तो विवेक 
इति तकयामि | ( अन्उत्त, गुरुओ क्खु मद्दाराअमद्दामोहस्स पडिवक्खो विवेओ 
त्ति तक्केमि ) 
कामः- प्रिये, कुतस्तवेदं स्रीस्वभावसुलभं विवेकाद्भयसुत्पञ्ञम्‌ । 


पश्य 
अपि यदि विशिखाः शरासनं बा छुछुसमयं सखुरारुरे तथापि । 
मंम जगदखिलं वरोरु नाज्ञामिद्मतिलङ्गय शात इतेति ॥ १३॥ 


कदापि न च्यर्थतांगतानि मे मम कामस्य शस्राणि विजयसाधनानि प्रहरणानि यदि 
परितः जयन्ति सर्वोत्कर्षण वतन्ते हन्त भोः ! अहह ! तत्‌ तदाऽसौ विवेकचिभाचः विवे-' 


कस्य प्रभावः कीदक्‌ कथंभूतः, अवोधोद्यः ज्ञानोदयः (च) कीइक ? अयमथः-उद्दी- 
पनसाधनतया सिद्धानि हस्ययुचतिजनळताञ्रमरचसुरभिवातचन्द्रातपदीनि मद्‌- 
खाणि यदि सन्ति तदा का कथा विवेकविभवस्यका चा कथा प्रबोधोद्यस्य+ नेकमपि 


तयोः सेदूधुमहेति, सवंविजयिमदीयम्रभावेः सर्वेपासेव कामपरतन्त्रताया अवश्यंः 


भावित्वात्तत्पथानुसरणाप्रवृत्तो विवेकविभवम्रबोधदेययो दूरापेतत्वादिति । 'हम्याँ दिः 


धनिनां वास” इत्यमरः । शादूलविक्रोडितं बुत्तम्‌ । ळक्षण तस्यान्यन्रोष्तस्‌ ॥ १२॥ ` 


युरुमहान्‌ । प्रतिपच्चः = विपक्षः, झात्नरित्यथः। तकंयासि = भ्यायासि । 


 स्तरीस्वभावसुलमुन्नारीजनप्रक्ृतिळभ्यम्‌। नायों ह्यल्पेनेच कारणेन महाभीति- 


सुठोचय चञ्चला भवन्तीति भावः । 

अपीति० हे चरोरु सुन्द्रजङ्घे, यदि अपि यदपि मम विशिखाः बाणाः ( ङुसुम-' 
सयाः ) शरासनस्‌ घनुः वा कुसुममयस्‌ पुप्पस्वरूपम्‌ तथापि ससुरासुरम्‌ देवदानव- 
सहितस्‌ इदम्‌ अखिलम्‌ समग्रम्‌ जगत्‌ संसारः मम आज्ञाम्‌ आदेशस्‌. अतिलङ्कथ 
अतिक्रम्य सुहुत्त॑स्‌ क्षणस्‌ अपि तिस्‌ धेय॑स्‌ स्वरूपावस्थानम्‌ न एति प्राप्नोति । 
अयमाशयः-अहमेभिः पौष्पेबांणेः ङुसुममयेन चानेनेव धनुपा निखिलस्यापि देव 


वत्तमान ही है तव विवेकका विभव कैसा ? और प्रबोधका उदय कैसा ॥ १२ ॥ न 
हो ति का महाराज मोहका विपक्षीविवेक बढ़ा भारी दुश्मन.है ऐसा प्रतीत 
ताहै। `, 
काम-भ्रिये ! क्‍यों तुझे ज्जीस्वभावके कारण विवेक का भय हो. गया १ देखो-- . : 
यद्यपि मेरे. बाण ,और, धनुष फूल के ही ईै,: फिर भी यह सारा संसार मेरी- आशाका. 
एक्र.क्षण क्रे लिये सी. उड्न क़रके नहीं ठहंर सकता. है ॥.१३॥ 5 Big 
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अहर्याये जारः खुरपतिरभूदात्मतनयां ` ` 
पजानाथोऽयासीद्भजत गुरोरिन्ड्रवलास 
हश Se थे ७ हे 
इति प्रायः को चा न पदमपथेऽकायंत सया | 
श्रमो मसद्दाणानां क इच झुवनोन्माथविधियु ॥ १४.॥ 
रति:--आयेपुन्र, एवं नेत्‌ । तथापि महासद्दायसंपन्नः शक्कितव्यो- 


001 


दानवोपेतस्य विश्वस्योपरि स्वामाज्ञां प्रचारयितुं क्षमस्तदस्यां स्थितौ मोहमहाराजस्य 
विजयं प्रत्याशङ्का तव ' नितान्तनिमूला खीप्रक्तिमात्रप्रभवेति । अन्न ,'विशिखाः 
इत्यनेन भोगे कत्तव्ये 'कुसुममयस' इति पढं विभक्तिलिङ्गयो बिंपरिणमनीयम्‌ 
स्पष्टसन्यत्‌ ॥ १३ ॥ हि र RA 
अहल्यायै इति० सुरपतिः इन्द्रः अहल्याये तदाख्याये गौतमसुनिपत्न्य जारः प्रच्छु-' 
झकाझुकः अभूत्‌, प्रजानाथः बर्मा आत्मतनयास्‌ शतरूपा अयासीत्‌ कामेन : 
सिथुनीभावंगतः। इन्दुः चन्द्रः गुरोः द्॒हस्पतेः अवास्‌ सियस अभजत सिषेवे ।: 
इति एवसुक्तप्रकारेण प्रायः कः मया अपथे अमार्ग पदुम न अकायत छुमाग न नीतः) 
सोऽपि कुमार्ग गमित इत्यर्थः । सुवनोन्माथविधिषु संसारकद्थनकमणि सद्वाणा-' 
नास्‌ सम सायकानास्‌ क इव श्रमः आयासः ? अनायासमेव मम बाणा सुवमाकुळ-' 
यितुं क्षमा यतोऽनेन भायः सर्देऽपि कुमार्ग गमितास्तथाहि गिल 
भूद्वद्या स्वां दुहितरं शतरूपामकामयत शशाङ्कश्व शर्य तारा मदूपयत्तद्ह - 
सुचनोन्माथे दक्षा मम वाणा इत्यस्ति मम पराक्रमप्रकपस्तन्मा सोह महाराजस्य. 
पराभवं चिन्तयेति भावः । अत्राहल्यायै इति चतुर्थी श्रुत्यजुकरणेन । 'अपथे' इत्यन्न 
“पथोविभाषा? इति समासान्तोऽप्‌ । प्रसिद्धं च ब्रह्मणः स्वतनयाकासुकत्व तथा चोक्त. 
पुष्पद्न्तेनापि महिम्नः स्तोत्रे-“प्रजानाथं नाथप्रसभमभिक स्वां दुहितरम्‌? इति ।; 
“को चा न पद्मपथेञ्कार्यत' इति वाक्ये क इति कर्म 'हृक्तोरन्यतरस्याम' इति अणो | 
कत्तृ्णो कमेत्वाचुशासनात्‌। खिपन्यासबपये तुल्ये? इत्यमरः (किलिक रसे-, 
श्छिन्ना यमनसमलागः शिखरिणी? इति च तज्ञक्षणस्‌ ॥ 
ber इति शौरसेन्याः “एवं नेतत? इति संस्कृत्‌ । भवदुक्त न मिथ्येति, 
क्योक्कि- इन्द्र को अहल्या जार बनना पड़ा; प्रजापति अपनी कन्या पर आसक्त 
हुए; चन्द्रमा ने बृहस्पति की जी को दूषित किया, इस तरह' भायः सभी. हमारे बाणा, 
से कुमार्ग पर लाये गये हैं, इस संसार को मथ देने में हमारे बाणों को मिनत ही 
कितनी १४५ 4 A २2 asa नादिये i; 
रति--आपका कहना ठोक हैं, . फ़िर भी सद्दायसम्पज्न श्च से.डरना चाहिये, झुनती; 
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ऽरातिः | यतोऽस्य यमनियमप्रसुखा अमात्या महाबलाः श्रयन्ते | ( झज- 
उत्त, एब्वं णेदं । तहवि महासह!असंपण्णो संकिदव्वो अरादी । जदो अर्स जमणि- 
अमप्पमुहा अमचा महाबला सुणीअन्दि ) 
कामः--प्रिये, यानेतान्राज्ञो विवेकस्य बलवतो यमाडीनष्ट्रावमा- 

त्यान्पश्यसि त एते नियतमस्माभिरभियुक्तसात्रा द्रागेव विघटिष्यन्ते ! 
तथाहि 

अहिंसा केच कोपस्य ्र्मचर्यादयो मम । 

लोभस्य पुरतः केऽमी सत्याऽस्तेयापरि्रहाः ॥ १५॥ 





विवक्षा । महासहायसस्पन्नः-चलवता सहायकेन युक्तः । अरातिः-शन्नः) वियेकरूपः । 
यमनियमप्रसुखाः:-यमनियसप्रश्नतयः । अष्टौ योगोक्ता यमनरियमासनप्राणायास- 
अत्याहारध्यानधारणाससाघयोऽत्र ग्र्टतिपदग्राह्माः । अमात्याः-मन्त्रिणः। सहा- 
चळाः-समधिकसा म्थ्याः । 

वलवतः-समधिकसामथ्ययुत्तान्‌ । पश्यसि-उत्म्रे्तसे। नियतमस्‌-निश्चयेन । 
अभियुक्तमात्रा-अभियुक्ता एव केवलमाक्कान्ता पुव । द्रागेव-झटित्येच । दिघटयि- 
व्यन्ते-भेद्‌ं आप्स्यन्ति । 


अहिंसेति० हिंसा परम्राणचियोजनस्‌ , तद्‌भाचो हिंसा सा कोपस्य का क्रोधस्य 
पुरः कीची ! न कथमपि अहिंसा कोपस्य पुरोवत्तिनी भवितुमहेत्यथः। सम कामस्य 
ब्रह्मचर्यादूयः के ? नेमेऽपि मम पुरः स्थातुं शक्ता इत्यायः! लोभस्य परद्रच्या- 

पहारेच्छारूपस्य पुरतः अग्रे अमी सत्यास्तेयापरिग्रहाः सत्याचौयपरिग्रहराहित्या- 
नि के कीदशाः ? विवेकस्य सहायत्वेन यानहिंसाब्रहमचर्यसस्यापरिग्रहान्‌ यमभेदान्‌ 
सवती संभावयति तेप्वसिंहा मद्गगीयस्य कोपस्य, व्रह्मचर्याद्यो मम, सत्यास्तेया- 
परिग्रहाश्च लोभस्य पुरः स्थातुं न च्मास्तदेचं महासहायत्वेनासिमतो विवेको विपरीत 
एव जायत इति भावः॥ १५॥ 





हू विवेक के मन्त्री यम नियम आदि बड़े बलवान हे । 

काम--प्रिये, विवेकके जिन आठ यमादि मन्त्रियाको तुम बलशाली वता रही हो 
नि जानो, वे सभी हमारे द्वारा आक्रमण होने पर तुरत विघटित हो जायेंगे । 
ड कोपके सामने अहिंसा क्या चीज है? हमारे आगे ब्रह्मचयं आदि क्या वात १, और 
के आगे सत्य, 'अस्तेय तथा अपरिअदृकी कौन कथा दै १.॥ १५ ॥ 


~ a १ क्र छ 
ta नं 
` + « ० ४ 
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प्रथमोऽङ्कः १६ 


क 02५० उ 











NIN, rr 


यसनियसासजम्राणायामप्रत्याहारभ्यानघारणासमाधयस्तु निर्विकार 
*चत्तकसाध्यत्वादीषत्कर नयुन्सूलना एव | अपि च खिय एवासीषां कृत्या 
स्तेनेतेऽस्सद्गोचरा एव बत्ेन्ते । यतः-- 


सन्तु वि्योकनभाषणविलासपरिदाखकेलिपरिर्स्भाः 
स्मरणमपि कामिनीनामलमभिह मनसो चिकाराय ॥ १६॥ 








यसः कायचेष्टानिरोधः नियमो मनश्चेष्टानिरोधः आसनं धर्माध्मच्षेपणस्र । यद्वा 
चेदान्तवाक्यविचारोद्योग आसनस्‌ । अथवा सिद्धासनपझासनादिकमत्रासने विव 
क्तितस्‌ । आणादीनां वायूनां मनसा सह संयमनं प्राणायाम: । मनसो विपयादिभ्यो 
निद्ृत्तिः प्रत्याहार: । आत्मचिन्तनं ध्यानस्‌ । आत्मचिन्तनस्येव कञ्चित्कालमचुवृत्ति 
घारणस्‌ । समाधि: सम्पगाध्यानस्‌ । ( असी ) निर्चिकारचित्तेकसाध्यत्वात्‌। अवि 
ङताचित्तसाश्यस्वात्‌। ईपत्करससुन्सूळनाः। सुखसुन्मूरूयितुं शक्याः । यसादीनासेषां 

री विकाररहिते चित्तमपेक्षिते चित्तविकारश्व मया सुकरस्तद्यमाद्युन्सूलनं मया 
नितान्तसुकरमसिति भावः। अमीषास्‌ यमादीनास्र्‌ । कृत्याः डाकिन्यः। डाकिन्यो 
हि स्वीयमन्त्रतन्त्रम्रभावेण चाळान्यूनश्च संहरन्ति तथच कामिन्यश्चित्तविकारोस्पा- 
दनविधया यमान्‌ विपाद्यन्तीति तासां तान्प्रति डाकिनीत्वेन रूपणम्‌ । अस्म- 
द्ोचराः-अस्मह्दशगाः । कामिनीनां सद्खभूतत्वेन यमादीनां शक्यसुन्सूलनं मया 
क्तमिति भावः । 


सन्त्विति० विलोकनस्‌ नायकयोरन्योन्यदृटिमेलनस्‌ , भाषणम्‌ अन्योन्यसँज्ञापः, 
विलासः नायकस्य पुरस्ताल्लीलाप्रदुशनम्‌, परिहासश्चतुरनमों क्तिः, केलिजलक्कीडादिः, 
परिरम्भः अन्योन्यालिङ्गनस्‌ , अमी सन्तु पृथक तिष्टन्तु। कामिनीनां चनितानां 
स्मरणम अपि इह शान्तप्रकृतिके पुरुपे मनसः चित्तस्य विकारायास्थर्याय अलम्‌ 
समर्थम्‌। दूरे तिष्ठन्तु विछोकनादयः केवलं कामिनीस्मरणेनेच पुरुपाणां चित्तानि 
उयाक्षिप्यन्ते तदन्न यमादीनां चित्तस्थयमात्रावस्थायिनासुन्सूलनं नितान्तसरलसिति 
सावः आर्याभिदो इत्तस्‌॥ १६॥ 


निर्विकार चित्तम उत्पन्न होनेवाले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा और समाधि आसानीसे नष्ट किये जा सकते हैं । जब खियां ही. इनका संहार कर 
.६सकतो ह तव तो ये हमारे हाथम ही इं । क्योंकि 
दशेन, बातें करना, खेलकूद,. दिल्लगी,: क्रीड़ा, आलिङ्गन तो दूरः रहें, स्त्रियों का 
स्मरण भी मनको विकत केरबेम पर्याप्त होता है.॥.१६॥ .. . .... ०५). 
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२० प्रबोधचन्द्रोद्यम्‌ 

विशेषतश्चेते .मदमात्सयदम्भलोभादिभिरस्सत्स्वासिवज्लभरभियुज्य- 
साना नरपतिसन्त्रिणो5घर्ससेवाश्रायध्यन्ते | | 

रतिः--आयंपुत्र, श्र॒तं सया युष्माकं विवेकशसदमम्रश्वतीनां चकसुत्प- 
त्तिस्थानर्मित ।. ( अनउत्त, सदं मए तुम्हांणं .विवेअसमदुमप्पहुदीणं च एक्क 
उपपत्तित्याणति ). , , 

कामः-आः प्रिये, किमुच्यत एकमुत्पत्तिस्थानसिति | नलु जन 
एजास्माकमभिन्नः | तथाहि 
संभूतः प्रथममहेश्वरस्य सङ्गान्मायायां मन इति चिश्षुतस्तनूजः 
त्रेलोक्यं सकलमिदं विरूज्य भूयस्तेनाथो जनितमिदं छुलडयं नः ॥९७॥ 





न्काछकककककककऱ्डऱककका्कऱ्का्काकाकपछाकक शशश शशश शशश शशी 7०“ त त Tr 








विशेषतः प्रधानभावेन । एते यमाद्यः सदः गवः, मात्सयसू परगुणासहिप्णुत्वस्‌ ; 
दग्भः असद्गुणाभिमानः, -छोभः परद्रव्यस्पृहा । आदिपद्मत्र प्रमादालस्या ढि- 
संग्राहकम्‌ । अस्मत्स्वासिवज्ञभेः-अस्मत्स्वामिनः मोहस्य वज्लभेः प्रियतसः । अथि: 
युज्यमानाः आक्रम्यमाणाः प्रतिद्वन्द्विभावेनाह्रयमाना इत्यथः । नरपतिसन्त्रिण 
विवेकसचिवाः यमादय इत्यर्थः । .अधसंस मोहपक्षम । आश्रयिष्यंन्ते भजिष्यन्ति । 

युप्माकम-कामादीनाम्‌ .. विवेकादीनां भवतां चोत्पत्तिस्थानं. गोत्रं कुछूमेक 
मेवेति मया श्च॒तमित्यर्थः। .कामस्य विवेकस्य च मनोजन्यतया . समानकुलत्वमिति 
मनप्ति कृत्वा प्रश्नोज्यस्‌ । 

जनकः = पिता सनोरूपः । अभिन्नः एकः । अस्माकं विवेकादिभिः सह सगोज्नत्व॑ 
सकुलत्व वास्तीति कि वक्तव्यमेते हि विवेकादयों वयं चेकस्यंच मनसः सुताःस्मस्तन्न 
समानजन्यताया समर्थितायां सगोन्नताप्रश्‍नो नोद्यत इत्याशयः । 

सम्भूत इति० अथमम्‌ आदौ महेश्वरस्य ब्रमणः सङ्गात्‌ सम्बन्धात्‌ सायायास्‌ 
अनाद्यविद्यायाम्‌ “मनः इति विश्रुतः प्रसिद्धः तनूजः पुत्रः सम्भूतः जातः तेन मनसा 
इद प्रत्यक्षरश्यम, सकरम स्थावरजङ्गमात्मकम्‌ त्रेलोक्यस्‌ विसज्य विशेषतः सुष्ट. 

खास करके हमारे स्वामीके भक्त मद, मात्सयं, दाम और लोभ आदिसे सामना होने 
पर विचेकके मन्त्रिण अधमेकी ही शरण लेंगे । 

रति--आयंपुत्र, हमने सुना है आपका तथा विवेक आदिका कुल एक ही है । 


काम- हॉ प्रिये, एक ही कुछ हे इस सम्बन्धमें क्या कहना है? हमलोगोंके पिता दी: 


एक दें । क्योंकि 


परब्रह्मा मायाक्रे साथ संसग, दोनेसे.मन नामका एक ख्यात पराक्रम :पुत्र उत्पन्नः 
हुआ, उसीने इस त्रेडोक्यके साथ इभरे कुळ तथा निवेकके.वंशको जन्म ,दिया॥ १७॥- 
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तस्य च प्रबृत्तनित्ती; डे घम्‌पत्न्यौ.। :तयोः प्रबृस्या समुत्पन्नं महा- 
सोइम्रधानसेळं कुलमू | निवृत्या च हितीयं विवेकप्रधानमिति.।.' 

रतिः--आयपुन्न, यद्येवं तत्कि निमित्तं युष्माकं सोदराणामपि परस्पर- 
सेताइशां वेरम्‌ । (अज्जउत्त, जइ ए्वं ता किं णिमित्तं तम्द्दाणं सोराणंवि परोप्परं 
णआरिस तरस.) 1 


- ळासः-“म्रिये, ४ क. 
५... ..एकामिषभभवसेन सहोद्शणा- ` . | 
सुज्जुस्भते जगति वरमिति सिद्धम्‌ । - 
पृथ्वीनिमि'त्तमभवत्कुरुपाण्डवाना 





अथो मूयस्तेन मनसो नः कासविवेकाढीनाम्‌ कुलद्वयस्‌ मोइप्रधानमेके विवेक- 
प्रधानज्चापरस्‌ इदस्‌ जनितस्‌ उत्पादितस्‌ । परमत्रह्मणो मायासंसर्ग मनो5जायत 
तेन निखिलमिद्यु्चावचभेदभिन्नं विश्वं निर्माय विवेकमोहप्रधान कुलद्वयमजन्य- 
तेत्यर्थः । उक्तश्वायसर्थः धुतो--'तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीन्मनसस्तन्महिम्नाऽजाय- 
तेकस्‌ । कामस्तदग्रे समवत्तताधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌? इति ॥ अत्र प्रथम- 
महेश्वरपदेन ब्रह्मच विवक्षितं तस्यंवांशतो मायासंसग सगप्रद्टत्तः। विशेषतः परि 
शि्टेऽन्यन्र च द्रष्टव्यस्‌ ॥ १७ ॥ 
' - तस्य मनसः। प्रवृत्तिः-औदासीन्यम्रच्युतिः। निवृत्तिः = ओदासीन्यम्‌ । धमं- 
पत्न्यो खियौ । प्रवृत्ति निव्वृस्मोमेहेरवरभोगसाधनस्वेनाप्रेततया धर्मपर्नीत्वेन रूपकम्‌ । 
तयोः प्रवृत्तिनिवृत्त्योसंध्ये । 

ययेवस--यंदि भवदुक्त एव विवेकादिभिः सह अवतां संबन्धस्तदा । सोद्रा- 
णास-समानपितृजातत्वेन सादेरत्वव्यपदेशः । परस्परसन्योन्यस्‌ । चरम्‌ विरोधः । 

एकामिपेति० सहोद्राणास्‌ समानवंरजातानास वरस विरोधः ` एकासिषप्रभवम्‌ 
संमांनभोग्यवस्तुजनितम एव जगति संसारे समुज्जुम्मते अथते इति प्रसिद्धम्‌ 
अख्यातम्‌ । तन्न इष्टान्तमाह--पथ्वीति० हि तथा भुवनचयक्कत्‌ संसारक्षपजनक- 
स्तथा तीव्रः अतिदारूणः । कुरुपाण्डवानां विरोधः एथ्वीनिमित्तस्‌ साम्नाज्याथम्‌ 


मनकी दो पत्नियाँ हैं प्रवृत्ति और निदृत्ति। उनमें प्रवृत्तिसे मोहकुल्का. और. निदृत्तिसे 
विवेककुलका जन्म हुआ हे | _ ,, 

रति--आर्यपुत्र, जव ऐसी बात दै तब आपलोगोंका सोदरोके प्रति ऐसा वैर क्यों है १ . 

कास--प्रिये, सहोदरोमें समान वस्तुकी:अभिलापासे हो वैर-बृढ्ता-है यह प्रसिद्ध ही 
है। कुरु और पाण्डवोंमें संसारको समाप्तकर देने वाला वदद उग्र विरोध आखिर, एथ्वीके 
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च काय 





तीबस्तथा हि सुवनच्तयछद्विरोधः॥ १८॥ 
सवंसेवेतञ्जगदस्माक पित्रोपाजितं तश्चास्माभिस्तातबज्ञसतया सद 
मेवाक्रान्तम्‌ । तेषां तु विरलः प्रचारः । तेनेते पापाः सांप्रतं पितरमस्मां- 
अओन्मूलयितुसुद्यताः । 
रतिः-शान्तं पापम्‌ | आयेपुन्न, किं ताहशं पापं विद्वेषणमात्रिण लेराः 
रव्घम्‌ । भवतु | अस्योपायः को वा सन्त्रितः ? ( सान्तं पावं। शञ्चत्त, कि 
एरिसं पावं विहेसनमत्तेण तेहि आरंद्धं । होडु । अस्स उवाओ कोवि मन्तिदो १) 


का 





अभवत्‌। सवंश्यानां विरोधः-सदेव. समानत्रस्तुलोभसूळको सवति महाभारतमद- 
तकः कुरुपाण्डचयोर्विरोधो हि प्रथ्वीलोभनिसित्तक एवाभवद्तोऽस्माकमपि विरो- 
धस्तथेवेति भावः। आमिपपदुमत्र लक्षणया भोग्यवस्तुपरम्‌ । चसन्ततिलकं बुस, 
लुच्चणसन्यन्रोक्तस्‌ ॥ १८॥ 

एका सिषामिलाषसूलक वेरमस्माकं विवेकादिभिरिति स्वोक्तं समर्थथति--सववेन 
मेवेति० अस्माकस्‌-मोहादिकानाम्‌ विवेकादीनाञ्च। पित्रा जनकेन सनला । उपा- 
जितसम्‌-अजितम्‌ , मनसा हि जनितं जगत्तढुपाजितत्वेनोत्मेच्यते। तञ्च जगत्‌ ! 
अस्माभिः मोहपक्तीयेः । तातवढलभतया-पितृस्नेहितया । सर्वस्‌-अविसक्तमखि 
छस्‌ । आक्रान्तम-वशीकृतम्‌ । तेषाम्‌-विवेकादी नास्‌ । विरलः ववाचित्कः । प्रचार 
असरणम्‌ । तेन स्वस्य देशाधिकारराहित्येन प्रचारवेरल्येन च । एते विवेकपग्रन्रुतयः ! 
पापाः पापकर्माणः। पितरम्‌ जनकस्‌ सनोरूपस्‌ । अस्मान्‌ सोहपतक्तीयाँश्व। उन्यू- 
छयितुम्‌ उच्छ्ेत्तस्‌ । उद्यक्ता प्रबृत्ताः । लोकेऽपि सपत्नीद्वयसन्ततिमध्ये तातव 
र्ळभदुळं धनसधिकुरुतेच्न्यच्च दल ततो वञ्चित तिष्ठति तञ्च तेन दःखेन पीडितं 
सदुपायान्‌ कृत्वा पितरे भ्रात श्र चेमात्रेयानुन्सुळयितुं यतत इति प्रसिद्धम्‌ । 

“शान्तं पापम्‌? इति श्च॒तस्य वृत्तस्य शब्दस्य चा समधिकनिन्द्यताद्योतनाय 
युज्यते । विद्वेषणमात्रेण केवलेन द्वेपेण । एताइशम-पितुश्रातणां चोन्मूलनरूपस्‌ १ 
आरव्धस्‌-कत्तमभिछष्य च्यापुतस । सन्त्रितः-चिन्तितः । 


लिये हो तो हुआ था ॥ १८॥ ड 
इस सारी दुनियाँको हमारे पिता मनने ही आजित किया, पिताके लाडे होनेके कारण 
उस पर हुम अधिकार किये हें । उनळोगोंको कम स्थान मिला हे । इसलिये यह पापीः 
विवेक आदि हमलोगोको और पिताजीको उखाड़ फॅकना चाहते हैं-। : --/ 
रति“ प्राप दूर हो, आयंपुत्र, क्या विरोध होने भरसे उनलोगोने इतना भारी पाप 
करना चाहा है । अस्तु, आप लोगोंने इसका अया उपाय सोचा है १ । 
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कामः--प्रिये, अस्त्यत्र किंचिन्निगूढं बीजम्‌ । | 

रतिः--आयेपुत्न, तत्कि नोद्धाट'यते ? (अजउत्त, ता कि ण उरघाडीअदि १) 

कासः--ग्रिये, भवती खीस्वआवाद्धीदरिति न दारुणकमं पापीय- 
सामुदाहियते । 

रति:--( सभयम्‌ ) आयपुन्न, कोष्टश तत्‌ १ ( अलउत्त, केरिसं तम्‌ १ ) 

कासः--ग्रिये, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । हताशानामाशामात्रमेवतत । 
अस्ति किलेषा किंवदन्ती | अत्रास्माकं कुले कालरात्रिकल्पा विद्यांनाम 
राक्षसी ससुत्पत्स्यत इति । 

रतिः-- ( सभयम्‌ ) हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! कथमस्माकं कुले राक्षसीति 
चेपते से हृदयम्‌ | (इद्धी हद्दी । कधं अम्हाणं कुले रक्खसीति वेवदि मे हिम्‌) 





निगूढम्‌-प्रच्छुन्नस्‌ । बीजस-अनर्थकारणस्‌ । 

उद्धाव्यते-प्रकाशी क्रियते । 

ख्रीस्वभावात-नारीत्वात्‌ । भीर्‌ः-भयशीळा । दारुणकम-भीषणचेष्टा । पापीय- 
साम्‌-अतिपापाचाराणाम्‌। पापाचारा हि विवेकादयो भीषणं कमं चिकीपन्ति तेषाँ 
तत्करं तच समक्ष न ग्रकाश्यते यतस्तं स्त्रीत्वाद्धीता भविष्यसीति तात्पयस्‌ । 

हताझानाम्‌-निन्द्यानासमाग्यानां वा। आश्चामात्रम्‌-केवलो मनोरथः । किंव- 

दन्ती-प्रवादः । काङरान्निकल्पा-प्रञयनिश्ञासमाना । ससुत्पत्स्यते-जास्यते। वि 

जाया: पल्यरात्रिकल्पता सर्वसोहपक्तीयसंहारकरस्वेनोक्ता वेद्या । राक्षसी त्वं च 
तस्याः स्वरूपतो भयप्रदुत्वेन मो हवन्धुभिरास्थीयते । 

वेपते-कम्पते । 





कास --प्रिये, इसमें कुछ रहस्य बात है । 

रति--आर्यपुत्र, फिर आप वताते क्यों नहीं 

कास- प्रिये, ज्ञीस्वभावके कारण तुम भीरु हो, अतः उन पापिओके अयङ्कर कमं 
तुम्हारे सामने नहीं वताता हूं । 

रति--( भयसे ) आर्यपुत्र, सो क्या ? 

कास- प्रिये, डरो मत, डरो मत ! उन अमागों की यह आशामर है। ऐसी अफवाह 
है कि हमारे कुलमें काळरात्रितुल्य विद्या नामकी राक्षसी पैदा होगी । . .. : 

रति--( भयसे ) हा धिक्‌! हा धिक! क्यों हमारे, कुलमें राक्षसी !! इस बातसे मेरा 
हृदय काँप रहा है । ` 
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कामः-प्रिये; न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ | किंवदन्तीमान्रसेवतत्‌ | 
: -रतिः--अथः तया राक्षस्या किं. कतव्यम्‌ | ( अघ ताए रक्‍्खसीए कि 
काद्न्वम्‌ । 
कामः- प्रिये, अस्ति किलेषा प्राजापत्या सरस्वती-- ` 
पुंसः सङ्गसमुज्झितस्य गृद्दिणी मायेति तेनाव्यसा- 
f घस्पृष्टापि मनः प्रसूय तनयं लोकानसूत क्रमात्‌। 
तस्मादेष. जनिष्यते पुनरसो चिति कन्या यया 
तातस्ते च सहोदराश्च जननी सव च भच्यं कुखम्‌ ॥ १६ ॥ 





किंबद्न्तीमान्रम-अवादुमान्रस्‌, न तु यथाथंभावेन तदुद्यो जातोऽतो अयं 
प्रयेति भावः। 

तया-विद्याऽभिधानया । 

एषा-अग्नेऽभिधीयमाना । प्राजापत्या-प्रह्मोक्ता । सरस्वती-चाणी । 
. पुंस इति० सङ्गससुञ्जितस्य “असङ्गो ह्यय पुरुषः इति शुत्युक्तदिशा सङ्गर हितस्य 
पुंसः पुरुषस्य ग्रहिणी भोगसाधनत्वेन सार्या इति प्रसिद्धा, तेन पुंसा अस्टष्टा 
अनाछिङ्गितापि ( ईक्षणमान्नकृतार्था) असो प्रकतिः मनः अन्तःकरणं तनयं पुन्न 
ग्रसूय उत्पाध क्रमात्‌ कऋमवशेन छोकान्‌ सूसुंवःस्वरादीन्‌ असूत अजनयत्‌। पुन 
अनन्तरम्‌ असौ विद्येति प्रसिद्धा कन्या पुत्री तस्मात्‌ मनस एव जनिप्यते 
उत्पत्स्यते यया विद्यया तातः . स्तोत्पादुकं सनः ते प्रसिद्धाः सहोदराः बन्धवः च 
जननी माता माया ( किं बहुना ) सवम्‌ निरवरोपस्‌ । कुलम्‌ ' ( छुळान्तःपातित्वात्‌ 
आत्माऽपि ) भचयम्‌ समाप्यस्‌ , अस्पृष्टापि पुंसा कथं जनयतीति प्रश्‍नस्य-चुम्बक- 
पाषाणेनासम्बद्धाऽपि रोहशलाका चुस्वकं यान्तमनुयातीति इष्ट छोके तथेवेयम 
स्पृष्टायीक्षणमात्रंण जनयतीत्युत्तरं वोध्यम्‌ । . असङ्गस्य पुरुषस्य तेनास्पृष्टा भाया- 
. नाम गृहिणी मनः पुत्रमसूत तदनन्तरं च सकळं विश्वमजनि, सम्प्रति मनस 
सक्ताशात्‌ विद्यां नाम कन्यां जनयिष्यति यया विद्यया पितुः सहोदराणां जनन्या 

काम-प्रिये, मत डरो, यह तो अफवाह ही भर हैं । 

रति-आयंपुत्र, वह राक्षसी क्या करेगी ? 

काम--ऐसी प्रजापत्य सरस्वती है क्रि- . | .... ` ' 

चिः्सङ्ग पुरुषकी पत्नी. माया है, उसने पुरुपस्पर्श के विना ही मन. नामक पुत्रको 
जन्म देकर इस संसारको, आंकाञादि क्रमसे उत्पन्न किया, उसीसे विद्या नामक कन्यां;जन्म 
छे गी जो पिता, सहोदर, माता तथा पूरे कुलको खा ले गी ॥ १९॥ । ::: 
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रतिः--( सन्नासोत्कम्पम्‌ ) आयंपुत्र, परित्राहि परित्राहिः।;( अन्बउत्त 
परित्ताहि परित्ताहि ) 
( इति भर्तारमालिङ्गति ) 


--( एपशंसुखमसिनीय । स्वगतम्‌ ) 


र्फुरद्रोमोद्गद्स्तर्खतरताराङलदशो 
भयोत्कस्पोत्तङ्गस्तनयुगभरासङ्गसुभगः 
अधीराचया शु्जन्मणिवलयदोचल्िरचितः 
परीरम्भों मोदं जनयति च संमोहयति च ॥ २० ॥ 


समस्तस्य कुळस्य तद्न्तःपातितया स्वस्य च विनाशः करिष्यते विद्योदये आविद्य- 

कानां सर्वामेव पदार्थानां नाशस्यावश्यंभावादिति भावः। द्वे विद्ये वेदितव्ये, 
परा चेचापरा च । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते? इत्युपक्रमे सूळाविद्यातो मनो 
जन्म मनसो विद्याजन्म, ततो जगङ्भङ्ग इति सुण्डकोक्तोऽरथोऽन्न सङ्गृहीतो वेद्यः। 
शादू लबिक्री डित बुत्तस्‌ ॥ १९॥ 


सत्रासोस्कम्पम्‌-त्रासोत्कम्पो च रतेः सकुलसंहारकविद्याजन्सश्रवणेन । 


स्फुरदिति० तरळतरा अतिचपला तारा अचणः कनीनिका तया. आकुला अति- 
व्यग्रा इक नयने यस्या सा तस्या चञ्चलकनीनिकाऽऽकुलनयनायाः अधीराच्याः 
पारिप्छचनेत्रायाः स्फुरद्रोमोद्गेदः सञ्चु्द्रोमाञ्जः भयेन आन्तरभीत्या उस्कम्पौ 
उदितवेपथू यो उत्तङ्गो अत्युचो स्तनो तयोयुगं युगलं तस्य भरः भारस्तस्यासक्त्या 
आक्रान्त्या सुभराः रमणीयः गुञ्जन्ती मणिचलये साणिक्यविरचिते करपरिधेये 
भूषणे ययोस्ताइश्यो ये दोव॑ज्ली हस्तळते ताभ्यां रचितः कृतः परीरस्भः ससम्भ्रमा- 
लिङ्गनम्‌ सोदं हर्ष जनयति सम्मोहयति विपयान्तरस्मरणवेधुर्यं च करोति। रोमा- 
ख्चोदययुतः समयतया कम्पमानङुचयुगभारासक्तिकतसौभगशाळी । चछकनी निका 
कुलनयनाया अधीराच्याः ( अस्या सम प्रियायाः) अयं परीरम्भः मम हषं 
ग्रथयति विषयान्तरवेसुख्यं चापाद्यतीत्याशयः-। अन्राधीराच्या इति विशेषण- 





यः कः क त ति सित तिर छल ति जिल नि मिरर 


रति- ( भयसे कांपकर ) आयंपुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो । (स्वामीसे लिपट जाती है) 

काम- ( स्पशंसुखका अनुभव करके.) ( स्त्रगत) | 

भयसे तरलाक्षी प्रियतमाका यह रोमाञ्चित, भयक्रम्पित स्तनके सरवाङ्ग . आलिङ्गनसै ' 
सुभग, सशब्द. ककूणःसुजाओंद्वारा.विद्दित यहः आलिङ्गन. आनंन्द मी देता. है और हृदयको 
सम्मोहित मी कर रहदा है ॥ २०॥ १ अगर की को: 
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( प्रक्राशम्‌ । इं परिष्वज्य ) प्रिये, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ | 

अस्मासु जीवत्सु ङुतो विद्योत्पत्तिः | 

रतिः-अथ किं तस्या एब राक्षस्या उत्पत्तियुष्माकं प्रतिपक्षाणां 
सम्मता ? ( अघ किं ता एव रक्खस्सीए उप्पत्ती ठुम्दाणं पडिवक्खाणं सम्मदा १) 

कामः--बाढम्‌ , सा खलु बिवेकेनोपनिषदेव्यां प्रबोधचन्द्रेण आज्ञा 
समं जनयितव्या | तत्र सवे एते शमदसादयः प्रतिपन्नोद्योगाः । 


रतिः:--आयेपुत्र, कथमेतेरात्मनो विनाराकारिणया विद्याया उत्पत्तिरे- 
तेदुबिनीते: श्हाध्यंते ? ( अज्जउंत्त, कहं एदेहिं अप्पणो विनासकारिणीए 
विज्जाए उप्पत्ती एदेहिं दुव्विणीदेहि सलाहिज्जदि १ ) 


मान्नप्रयोगेणेव रत्या इति विरोष्यस्याप्यचगमो वोध्यः, तथैव वृद्धव्यवहारो5पि, 
अतएवोक्तं वामनेन--“विशेषणमात्रप्रयोगो विश्ेष्यप्रतिपत्तो'। अत एव रघुवंदे-- 
“निधानगर्भामिव सागराम्बराम्‌? इति सयूरक्कतसूयंस्तुतौ च 'जम्भारातीअङुम्भो- 
द्धवमिवः इति च प्रयुक्तम्‌ । “परीरम्भः इत्यत्र 'उपसगंस्य,घजी'ति दीघः । स्प 
मन्यत्‌ । दिखरिणीवृत्तम्‌ , रसेरीशोच्छित्ञा यमनसभला गः शिखरिणी? इति च 
तल्लक्षणम्‌ ॥ २० ॥ | 

इढे परिष्वज्य--तथाकरण च रतेर्भयनिच्ृतत्यथम्‌ । 

तस्याः-विद्यायाः। युष्माकं ग्रतिपत्ताणाम्‌-विवेकपत्तीयाणास्‌ । सम्मता-इष्टा । 

बाढम्‌-स्वीकृत्यर्थकम्‌ । सा-विद्या । विवेकेन-ज्ञानेन । उपनिषददेव्याम्‌-उपनि- 
पद्मिधानायास्‌ सहिष्यास्‌ । प्रतिपन्नोद्योगाः-ए॒तप्रयत्नाः । 

एतेः-विवेकादिभिः । आत्मनो विनाशकारिण्याः-विद्यायां जातायासावि्यक- 
प॒दाथमात्रनिषृत्तिस्रिपुरीनाशश्च भवतीति दृष्टया विवेकादीनामपिं तया नाश पच 
क्रियत इतिं मनसि निधायेत्थसुक्तम्‌। दुर्विनीतेःअविनीतेः। शाष्यते-प्रशस्यते । 


een oo ् —o^(अअअिअााता्तभा्ू ू्ू रःर्ू~ 
= 














snr rr orn et ES Sho वहन ला चा ना जात > me "जड 


( प्रकाश ) ( जोरोंसे लिपटकर ).प्रिये, मत डरो, मत डरो । हमारे रहते विद्या किंस 
तरह उत्पन्न होगी ? 

रति--फिर क्या उस राक्षसीकी उत्पत्ति आपके दुस्मनोंको पसन्द हे ! 

कास- हाँ, वह विवेकसे उपनिषद देचीमें प्रयोधचन्द्र नामक भाईके साथ जन्म ळे गी । 
इसलिये ये शम दम आदि उद्योगशील है । .. [0 581 sey :: 
` रति-आर्यपुत्रं, इन लोगोने आत्मविनाझकारिणी : विद्याकी उत्पत्तिको क्यो तारीफ 
शुरू कर दी है? 5 ३99 553 एप पलन 
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प्रथसो5डूः २७ 





कासः--प्रिये, कुलञ्चयप्रवृत्ताना पापकारिणां कुतः स्वपरप्रत्यवाय- 
गणना । पश्य पश्‍य-- टः 
सहजसलिएचकभायभालजां 
भवति भवः भभवात्मनाहाहेतुः । 
जखथरपद्चीसचाण्य घुमो | 
ज्वलनविनारामचु प्रयाति नाशम्‌ ॥ २१॥ 








र 








अन्न परिकरो नाम द्वितीयं नाल्याङ्गसुपन्यस्ते वेद्यम-तद्वाहुल्यं परिकरः इति च 
तल्ळक्णम्‌ । कुलक्षयप्रदृ त्तानाम-वंशनाशससुग्यतानास्‌ । पापकारिणाम-पापिनाम । 
स्वपरअत्यवायगणना--स्वस्य परेपां व प्रत्यवायः कथजनकदुरदृष्टविरोपस्तद्गणन! 
सन्न विषये विचारः । ये स्ववंशमेनत्न विनाशयितुं प्रवृत्तास्ते कुतः परस्य स्वस्य 
भवन्तं विनाश चेतयेयुस्तेषां ताइशविनाञ्ञस्यैवेष्टत्वादिस्याशयः। 

सहजेति० सहजसछिनाः स्वभावतो माछिन्ययुक्ताः वक्रभावः कौटिल्यं तं भज- 
न्तीति वक्रभावभाजाः ङुरिलाश्चेति सहजमलिनवक्रभावभाजस्तेषाम्‌ स्वभावमलिन- 
कुटिलळानास्‌ सव उत्पत्तिः ग्रभवस्य उत्पादकस्य आत्मनः स्वस्य च नारास्य हेतुः 
कारणं भवति जायते । स्वभावतो मलिनाः कुटिलाश्च जायमाना एव स्वप्रभवं स्व 
च विनाशयन्तीस्याद्यपादद्वयार्थः । तत्र दष्टान्तामाह--जलधरेति० धूमः जळधरपद्‌- 
वीस सेघभावम्‌ अवाप्य प्राप्य ज्वलनविनाशसग्नेरपशमस अनु पश्चात्‌ नाशस्‌ 
अवसानम्‌ प्रयाति । अयमर्थः—धूमो मलिनः कुटिलगतिश्व भवतीति प्रत्यक्षमेव) 
स हि चह्लेरत्यद्यते, उत्पद्यमानश्चासौ मेघरूपतां प्रतिपद्यते आक्कतिक्रनियमवशात्‌ , 
सेघभावेन स्थितश्चासौ स्वप्रभवस्याग्नेः स्वरूपस्य धूमस्य च नाशं प्रयोजति बृष्यो- 
योरपि शम्यत्वादिति। धूमो सेघतां ग्राप्नोति, तत्र कालिदासोऽपि प्रमाणम्‌-- 
“धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघ: इति । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः तथा. 
च पाणिनीयं सूत्रमपि--'सुवः प्रभवः इति । अत्र इष्टान्तालङ्कारेण-यमादेर्धूसस्य 
च परस्परं विम्वप्रतिविस्वभावेनो पम्याच्तेपा्यथा धूमो वृष्टिसुत्पाद्याश्रयमग्नि विनाश्यः 
स्वयमपि नश्यति तथा यमादृयोऽपि विद्यासुस्पाद्य स्वकारणं नाशयिस्वा स्वयमपि 
नर्यन्तीस्यर्थो व्यज्यत । अत्र परिन्यासो नाम नारथाङ्गस्‌-तज्ञच्षणं यथा-'तस्य 





` काम-्रिये; कुलक्षयमें प्रवृत्त इन पापिओंको स्व-परका क्या ज्ञान है ? देखो-- 
` “ स्वभावमलिन तथा कुटिल पदार्थौका जन्म जनक तथा जन्यः दोेनोंकेः विनाशका कारण 
हुआ करता है । जब धूम मेघ वन जाता है, तब वह आगके साथ ही धूमका मी विनाश 
कर देता है ॥ २१॥ Rin FF 
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शह प्रबोध'चन्द्रोद्यम्‌ 











( नेपथ्ये) आः पाप दुरात्मन्‌, कथमस्मानेव.. पापकारिणः इत्याक्ति 
बसि | ननु रे ५ «" 5०६० ४. 
शुरोरष्यवलिप्तस्य कार्याक्तायमजानतः.!. ...... 
उत्पथप्रतिपन्नस्य्र, परित्यागो लिधीयते ॥.२२ ॥ 


इति पौराणिकीं गाथां पुराणविद उदाहरन्ति । .अनेन चास्माकं जग- 
केनाहड्ञारानुवंतिना जगत्पतिंः पितेव तावहूदः | मोहादिसिम्च स एव 
बन्धः सुृढतां नीतः। . 
, ` कामः--( विलोक्य ) प्रिये, अयमस्माकं झुले ज्यायान्‌ सत्या देव्या 
सह विवेक इत एवाभिवतेते | य एघः--. 


'दाढय परिन्यासः इति । पुष्पिताम्रावृत्तस, अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ 
जरजाश्च पुष्पिताग्रा? इति तल्ळक्षणस्‌ ॥२१॥ ` 

अस्मान्‌-विवेकादीन्‌ । आक्षिपसि-निन्दसि । 

गुरोरिति० अवलिप्तस्य गर्वाद्धतस्य कार्याकार्य इद्‌ कत्तब्यमिद्मकत्तेव्यमिति 
अजानतः अबुद्धघमानस्य उत्पथप्रतिपन्नस्य उन्मागंगामिनः शुरोः पित्रादेरपि परि 
स्यागः विधीयते क्रियते। यदि गुरुरपि गर्वी कार्याकार्यविवेकादक्त उन्मागगश्च जायत 
तदा तस्यापि त्यागः कत्तव्य इत्यथः॥ २२॥ 

पौराणिकीम-पुराणगतास्‌ । गाथाम्‌-उक्तिम्‌ । उदाहरन्ति-कथयन्ति। अनेन- 
मनसा । अस्माकम्‌-विवेकादीनास्‌ । अहङ्काराचुवत्तिना-अहङ्काराडुगमनपरायणेन । 
जगत्पतिःसंसारस्वामी । पिता-परमेश्वरः। चद्धः वन्धनं नीतः । परसेश्वरसकाशादु- 
तपन्नं मनो विषयोन्सुखीकरणद्वारा तस्येव वन्धनं जनयतीत्यभिम्रेत्यायं अन्थः । सोहा- 
दिभिश्चस एव बन्धो इढतां नीतो यो मनसा जनितोऽतो मन एव बन्धकारणमतस्तस्यो 
कुमागंगामिन उच्छेदाय यत्नो नास्माकं पापं ग्रयोजयिष्यस्युक्तपुराणोक्तेरिति भावः । 
- ज्यायान-भ्रेष्ठटमः । मतिर्नाम विवेकपस्नी । अभिवत्तंते-आयाति ` 


(नेपथ्ये) अरे पाप, दुरात्मन्‌, क्यों हमलोगोको ही पापी वताकर कोस रहा हे? अरे ! 
हो जानेपर कत्तम्याक्तच्य ज्ञानसे वञ्चित तथा उत्पथप्रवृत्त, गुरुका भी 
त्याग कर देना चाहिये ॥ २२॥ | 
पुराण जानने वाले. ये पौराणिकः गाथा वताते हैं इस हमारे जनकने ,अहदद्कारके 
साथ_मिळकुर जगत्पिताको;द्दी बांधरखा हे. । मोद. आदिने उसी -बन्धनको-इढ्‌ किया दै । 
कास--( देखकर ) हमारे कुलका श्रेष्ठ पुरुष विवेक देवी , मति के साथ इधर ही,आ 
रहा है । जो यह” प 


म ५, | क्त हः 
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, अथसोडङ्क:...: २६: 
— 
रागादिभिः संवरसचारिभिरात्तकान्ति- .: .- 
निभत्स्यमान इव मानधनः झशाङ्गः 
- सत्या नितान्तकलुषीकतया शशाङ्क; - ॒ 
कान्त्येच सान्द्रतुहिनान्तरितो विभाति ॥ २३॥ 
तञ्च युक्तसिहास्माकमवस्थातुम्‌ | 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
_ चिष्कस्भः | 
( ततः प्रविशति राजा विवेको मतिश्च ) 








रागादिभिरिति० स्वरखचारिभिः. स्वेच्छया व्यवहारिभिः रागादिभिः रागद्वेपछो- 
सादिभिः निभत्स्य॑सानः तिर स्क्रियमाण इव आत्तकान्तिः हृततेजाः कृशचाङ्गः ढुवेलतनुः 
सानधनः अभिमानसात्रविभव इव नितान्तकलुपीङ्तया अत्यन्तपीडितया कान्त्या 
स्वप्रभया रागादिभिरिति रोषः, सत्या स्वखिया सान्द्र्तुहिनान्तरितः निविडनीहारा- 
बतः शशाङ्क; चन्द्रः कान्त्या स्वप्रभया इव विभाति। अयमाशयः-यथा नीहारावुतश्वन्द्र- 
साः स्वकान्त्या विभाति दुच॑लः पूणप्रकाशविकळश्च तथेवायं विवेकोऽपि यथेच्छाचारि 
रायादिभिः हृतम्रभो निन्दित इव कथङ्कथमपि सानं रक्षन्‌ पूर्णरूपेण स्वप्रभाचस्थाप- 
नासमथतया कृशकाय इवोपलचयमाणे सस्या दुळदेहळतया युक्तो विभातीति। 
विवेकोऽपि नीहाररूपयाऽविद्ययाऽऽत्रियत इति ध्वनिः। शेषमतिस्पष्टस्‌। वसन्त- 
तिलक वृत्तम्‌ , तज्ञक्षणं यथा--“उक्तं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः इति ॥ २३॥ 
` तत्‌-तस्मात्‌, विवेकसन्निधानात्‌। अस्माकम्‌-कामरत्यादिमोहपत्षीयाणास्‌। 
एतेन विवेकसन्निधाने कामरत्योनिप्प्रभावस्वं व्यञ्जितस्‌ । 


विष्कर्भः-मिश्रविष्कम्भः, तथा च रणस्‌ 
_ भङ्करोषकथांशानां भूतानां भाविनासपि । 
-संचेपेण समस्तानां विष्कम्भः सूचनात्मकः॥ 
रागादि यथेच्छाचारियोंने इसकी कान्ति हरळी है, उपेक्षित होकर यह अभिमानीः 
दुबंछ ददो रहा ह, इसकी सहचारिणी मति भी 'कलषित हो रही है, इस तरह यह घने 
कुहरेमें पड़े हुए चन्द्रमाके-समान प्रतीत होता है ॥ २३ ॥ 
इस समय' हमंलोगोंका यहां रहना अच्छा नहीं है।  ' ' | 
( दोर्नोका प्रस्थान ) 
i ४0022 (“राजा 'विवेक तथा मतिका अवेश ) Ru 
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३० प्रबोधचन्द्रोदथम्‌ 


NNN A A नी फल नी न नी रा ५* 











राजा--( विचिन्त्य ) प्रिये, श्रतं त्वयास्य दुर्विनीतस्य कामबटोसंद- 
विस्फूर्जितं बचो यदस्मानेब पापकारिण इत्याक्षिपति ! 


मतिः--आयेपुत्र, किमात्मनो दोषं लोको विजानांति | ( अज्जउत्त, 
किं अप्पणो दोसं लोगो विआणादि :) 


राजा--पश्य-- 
असावहड्भारपरद्रात्मलि 
निंवध्य तेः पापशठेमेदादिभिः । 





विरसोऽनुचितस्तन्र सूच्यः स्याद्वस्तुविस्तरः । 
शुद्धो मिश्रस्तु स द्वेघा सध्यपात्रप्रयोजितः ॥ 
शुद्धो भवति, मिश्रस्तु नी चसध्यप्रयो जितः । 
प्रधानादपर॑ सध्य नायकादेरुदात्तवाक्‌॥ 
नीचं स्यादूनुदात्तोक्तेचिना परिजनादिकस्‌ । 
उदात्तवाक-संस्कृतचाक्‌ अचुदात्तवाक-ग्राङ्तभाषा। 
विवेको नामश्रवणम्‌ , मतिस्तत्र सहायिका काचना संभावना चिपरीतभाच- 
नयोनिंवत्तिका बुद्धिबत्तिमंननात्मिका। श्रवणं प्रति मननस्याङ्गस्वेनेह सत्या विवेक- 
पत्नीत्वव्यपदेशः तयोरेव विवेकमत्योरत्र पात्रीकरणसाध्यास्मिककथाविस्तृतये छृतं 
-तत्र विवेकस्य राजत्वं सत्याश्च तत्पत्नीत्वं वेद्यम्‌ । 
दुंचिनीतस्य-विनयशून्यस्य । मदविस्फूजितम्‌-गचयुक्तम्‌। अस्मान्‌-विवेका- 
दीन्‌। लोकःसाधारणो जनः। यतः साधारणो जनः स्वं दोषं न विजानाति तेनेव 
कामोऽपि स्वं दोप नावति येनास्मानेच पापकारितयाऽऽचक्षिपति, तत्र तस्य साधारण- 
जनत्वमेव कारणमित्यथः । 
आसाविति० अहङ्कारः अहङ्कत्ताऽहम्भोक्तेत्येवंरूपो मनोभावः परः प्रधानं येषु 
तेरहङ्कारानुवत्तिभिः दुरात्मभिः दुष्टान्तःकरणज्ञालिभिः पापाश्च शठाश्च तेः पापशटै 
सदाद्विभिः मदमात्सयलोभप्रश्ृतिभिः कत्तमिः असौ विख्यातसद्गुणः चिदानन्द्मय 
"चित्स्वरूपः आनन्दस्वरूपश्च निरञ्जनः - निगताखिछचासनः जगत्प्रभुः संसारनिंयन्ता 





राजा-( सोचकर ) प्रिये, तुमने इस पापी कामकी मनवाली बातें सुनी जिनके द्वारा 
यह हमलोगोंको हो पापी कहकर शिकायत. करता हेः! 


सति आर्यपुत्र, क्या अपना दोप लोग खुद देख पाते हैत . 
राजा-दैखो-पापी ठग तथा.दुसुत्मा. सदः भादिसे.प्ररिृत अहङ्कारने बांधकर चिदा 
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ग्रथमो5छुः ३१ 


चिरं चिदानन्द्मयो निरञ्जनो 
जगस्प्रझुदीनद्शामनीयत ॥ २७ ॥ 
त एते पुण्यकारिणो वयं ठु तन्सु्त्ये प्रवृत्ताः पापकारिण इत्यहो 
जितं दुरात्मभिः । 
संतिः-- आयेपुत्र, यतोऽसो सहजानन्दसुन्दरस्वभावो नित्यप्रकारा 
स्फुरत्सकलत्रिभुवनप्रचारः परमेश्वरः श्रूयते | तत्कथमेतेदुर्षिद्गधेषंद्ध्या 
सहामोहसागरे निक्तिप्रः । ( अज्जउत्त, जदो सो सहजआणन्दसुन्दलसहाओ 
णिव्वप्प्यासो पप्फुरन्तसअलतिहुअणप्पञ्चारो परमेस्सरो सुणीअदि । ता कहं एदेहि 
दुब्विणीदेहि वधि महामोहसाअरे णिक्खितो ) 











( अचिद्यासम्वन्धवशादखिरूष्यवस्थापकः ) चिरन्निवध्य वहुकालं चद्धभावस्‌ अवि- 
यायुक्ततामापाद्य दीनदृशास्र हीनां दशां स्वरूपच्युतिस्‌ अनीयत प्रापितः । चिदा- 
नन्दुसयो निरञ्जनश्वासावचिद्यासम्वन्धेन स्वरूपाच्च्यावयित्वा वद्ध इवाज्ञानीच 
झुश्खीव च कृत इत्याशयः। परमेश्वरस्यापि मायासम्वन्धाद्द्वताप्रत्ययो येजनित' 
स्तेऽमी सोहाद्योऽस्मानेच पापानाचक्षते तदिदं तेपां दौरात्मं पश्येति प्रघट्टकार्थः। 
चंशस्थं बुत्तम्‌-तज्ञच्षणं यथा-'वदन्ति वंशस्थमिदं जतौ जरो? इति ॥ २४ ॥ 
अन्न विकोसन नाम सुखसन्धेश्चतुथमङ्गसुक्तं बोध्यं तल्लक्षणं यथा--'गुणाख्यानं 

बिलोभनस्‌? त एते-परेश्वरबन्धकारिण इमे सोहाद्यः। पुण्यकारिणः-सत्पथ- 
अ्रद्यताः । काका पापकारिताऽतिशायध्वनिः । तढुन्सुक्तये-तद्वन्धव्यपगमाय । ग्रवृत्ताः 
सब्यापाराः । जितस्‌-विजयः प्राप्तः । दुरास्मभिः-दु्टेः ॥ 

. असौ--परमेश्बरः। सहजानन्द्सुन्द्रस्वभावः-स्वा भाविकानन्द्रमणीयप्रक्तिः 
परमेश्वरो हि नित्यानन्दरूपतया रम्यरूपः, यतस्तत्र ढुःखस्य लेशोऽपि न प्रभवत्यु- 
देतुसिति। नित्यग्रकाशः-अव्याहतज्ञानः, अच्ततदीधितिर्वा, प्रस्फुरत्सकलन्रिअुवन- 
ग्रचार-संसारव्यापी । पुतेःमोहादिमिः । ढुर्जिदुर्ध: दुएधेतः । वद्ध्वा वन्धनं प्राप- 
य्य । निक्षिप्त--पातितः। अयमाशयः-सान्द्रानन्दनिभरो जगद्टयापकोऽच्याहतज्ञानश्च 
परमेश्वरः कथमे भिर्धूत्तेमों हादिभिवञ्जयितचा मोहसागरे पातित इत्याश्चयंमिति । 


नन्दमय नित्य निष्कलङ्क उस जगत्प्रभुको दीनदशा प्राप्त करा दी है. ॥ २४॥ - . 
इस तरह यह पुण्यात्मा है और उनकी, सुक्तिके लिये प्रयत्न करने वाले हम पापी 


हैं? धन्य हे यह दुरात्मा ! 
सति--आर्यपुत्र, सुचती' इँःकि वह परमेश्वर सकल त्रिसुवनव्यापी तथा-नित्यानन्द> 


स्वरूप है फिर इन दुरात्माओंने उन्हें मोह समुद्रमें कैसे डाळ दिया? पेनी 
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३२ प्रबोधःचन्द्रोदयम्‌ | 
सततधतिरष्युच्च; 'शान्तो5प्यवातमहोद्यो ळर के 
: _ न्यंधिगतनयोऽष्यन्तःस्वच्छोऽप्युदीरि \ 
न्यजति सहजं धेयं खीमिः प्रतारितमानसः _ | 
; स्वयमपि यतो मायासङ्गात्ुमानिति विशुतः ॥ २४ ॥ . 


मरतिः--आर्यपुत्र; नूनमन्धकारलेखया सहत्तररमेस्विरस्कारो , यथा 
तथा मायया स्फुरन्महाप्रकारासागरस्य देबस्याप्यभिसवः । ६ अज्जड च 
णं खु अन्भकारलेहाए सहस्सरस्सिणो तिरक्षारो जघा.तथा माआए र्ऊरन्तनहा मः 
आससाश्ररस्स देवस्स वि अहिहवो ) ॒ 


Misses eo Se 
सततेति० सततरतिः सनातनधैरयः अपि उच्चेः उन्नतः अपि झान्तः झान्तियुक्तः, 
अपि, अवाप्तमहोद्यः प्रा्कामो5पि, अधिगतनयः नीतिज्ञः अपि, अन्तःस्वच्छः विस” 
ङान्तःकरणः अपि, उदीरितधीः समयो चितज्ञानः अपि, खीभिः चनितासिः प्रतारित 
मानसः वश्चितबुद्धिः सहजम्‌ स्वाभाविकम्‌ घेयंस्‌ गभीरस्वम्‌ त्यजति जहाति, यत 
यस्मात्‌ कारणात्‌ मायासङ्गात्‌ अविद्यासम्बन्धदशात्‌ एमान इति विश्च॒तः प्रसिद्वः । 
अयमादायः-सदाभैर्यधारी महान्‌ शान्तिसत्तया प्रथितः प्रासप्रकाससस्द्धिः समभ्यः 
स्तनी तिशाख्रो निर्मलान्तःकरणोऽपि लोको छछनवाश्वितचित्ततया व्यक्षिप्यसाणः सन्‌ 
स्वभावसिद्धमपि धीरत्वं सुञ्चति, अन्यस्य का कथा परमेश्वरस्याप्यविद्यासस्वन्धवः 
'झादेव परिच्छिन्नममातृतया पुमानिति या प्रसिद्विस्तत्रापि लळनाभूताऽविद्येचकारण- 
मिति । हरिणीबृत्तम्‌, 'नसमरसला गः षडवेदेहयेहरिणी मता’ इति तज्ञक्षणम्‌ ॥२५॥ 
अत्र युक्तिनोम सुखसन्धेः पञ्जममङ्गयुक्तं वेदितव्यम्‌ तठ्छक्षणं यथा--युक्तिः 
सेंशयितार्थस्थ निर्णयः परिकीर्तितः इति । अन्न मस्या संशयितार्थस्य निणया- 
त्समन्वयः । [ र 
नूनस्‌-निश्चयेन । अन्धकारखेखया-तमसः पहुंचा सहखरश्मेः-सूयस्य । तिरः 


स्कार+आच्छादनम्‌। स्फुरन्महाप्रकाशसागरस्य-ग्रकाशीभवद्नन्ततेजोराशेः। देवस्यः, 








राजा--प्रियेश अवाध भैये, शान्त महान्‌ उदयको प्राप्त, . नीतिके ज्ञाता, स्वच्छ 
बुद्धिमान्‌ होकर भी खिया ढारा छळे जाने.पर स्वाभाविक थीरतासे च्युत हो जाते दे, 
इसीलिये परमेश्वर भी मायासंसर्गसे पुमान्‌ कहाने रुगे हैं ॥ २५ ॥ मक 
= ` मति--आयेपुत्र, जिस प्रकार . से का अभिमव अन्धकार दारा होता दै उसी प्रकार 
माया द्वारा ब्रह्मका अभिमव.हुआ.। . . ....: ,: , . .., .. 1.1. "न्या 
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` ग्रथसोऽङ्कः | ३३ 





राजा--ग्रियेश अविचारसिद्धेयं वेश्याविलासिनीब साया असतोऽपि 
स्रावाडुपदशयन्ती. परपुरुष वञ्चयति | परय¬ | 
~ ७ 

एफदिकसणिवद्धास्वाल्देव; प्रगाढमनायया 

घिक्ृतिसनया नीतः कासप्यसङ्गतविक्रिय; । 

शलेषादस्य Se पा “ 

ल्‌ खलु तडुपश्लेषादस्य व्यपेति रचिमनाक 

प्रभवत्ति तथा व्येषा पुंसो विधातुमधीरताम्‌॥ २६ ॥ 


परमेश्चरस्थ । असिअवः-तिरोहितप्रकाशत्वस्‌ , अयमाशयः-यथाऽन्धकारः सूर्य 
तिरोभावयति-स्वरूपाच्युतावपि अच्छुन्नतेजसं दिदुधाति, तथेवाविद्यापि परसेश्वरस्य 
स्वरूपमदिपाद्यापि वाह्यं प्रकाश तिरोभावयतीति । | 

अन्न ग्रासिर्नाम झुखसन्धेः प्ठसङ्गसुक्त तल्लक्षणं यथा-'अर्थानासाचुकूर्येन 
सुखासिः आ्रासिरिष्यते? इति । 

अदिचार सिद्वा-यावद्विचारकवस्थितता, विचारे जाते सायासम्वन्धहाना दिदं 
विशेषणम्‌ । वेश्याविछासिनी-वारवनिता । वारवनिताया अपि विचारदृष्याऽरम- 
णीयत्वेन तदौपम्यक्ष । असतः-क्कन्निमान्‌, अविद्यमानाँश्च। वेश्या हि इन्रिमान्‌ 
भावान्‌ प्रणयसूचकांश्चेष्टाविशेपान्प्रकाशयति मायापि असतः अत्यन्तासतो गगन- 
कमलिनीकर्पान्‌ पदार्थान्‌ म्रदृशयतीति परमार्थः । परपुरुपस्‌-स्वपतिभिन्नं पुमाँ- 
सस्र) परमुत्कुषटे पुरुष परमेश्वरमिति च, तत्राद्योऽों वेश्यापक्षे चरमश्च सायापच्त 
इति विवेकः | 

रुफरिकमणिवदिपि० स्फटिकमणिवद्‌ आसवान्‌ प्रकाशशाली देवः परमेश्वरः 
( भपन्चात्मनाक्रीडनग्रवृत्त तया देवपद्स्‌ ) अनया अत्यक्षप्रभावया अनायंया तुच्छ- 
स्वभाचतया नीचतया असद्भतविक्रियः अजुपपद्यसानविकारोडपि प्रगाढस्‌ भूस्ना 
कामपि अनिर्वाच्याम्‌ विकृतिम उपरक्ततारूपास्‌ विक्रियास्‌ नीतः प्रापितः । तदुप- 
श्लेपात्‌ मायासंसगवशात्‌ अस्य परात्मनः मनागपि ईपदपि रुचिः स्वस्वरूप- 
प्रकाहः न खळु अपैति दूरीभवति, ( यद्यप्येव ) तथापि एषा माया पुंसः परसेश्व- 
रस्य अधीरताम्‌ स्वरूप च्युतिल्छ्षणास्‌ दशाम्‌ विधातुम्‌ प्रभवति यतते, स्फटिकमणि- 


राजा-प्रिये अविचार सिद्धा यद्द माया वेश्या को तरह अवत्तमान भावोंकों प्रदर्शित 
करके परपुरुपको छला करती है, देखो-- 

स्फटिक मणिकी तरह भास्वर ये परमेश्वर इस अभागी अविधाके द्वारा अविक्रिय 
दोनेपर भो विक्रियाको प्राप्त कराये जाते हें, अविद्यासम्पके' होनेपर भी परमेरवरकी 
स्वाभाविक रुचि नष्ट नहीं होने पाती, फिर भी यह अविद्या पुरुष्को अधीर कर 





देती है॥ २६.॥ ` | 


प्र च० 
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शक तामा 00 2००९०७०७०१, 





:. उन स्लोपिशाचियोंका स्वमाव.दी हे । देखे--: । 


३४ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
मतिः-आर्यपुत्र, किं पुनः कारणं येन सा तथोदारचरितं दुविद्ग्या 
प्रतारयति । ( अज्जउत्त, कि पुणो कारणं जेण सा तथा उदारचरिदं डुव्त्रिदज्या 
प्रतारेदि ) 
९ 


राजा--न खलु प्रयोजनं कारणं वा विलोक्य साया प्रवतते । स्वभाव: 
खल्वसो ख्रीपिशाचीनाम्‌। पशय | 
संमोहयन्ति मद्यन्ति चिडम्वयन्ति 
निभत्संयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 








येथा जपाङुसुमसन्निधानात्‌ रक्तोऽपि स्वभाविकं श्वस्यं न जहाति तथा परसेरचरोऽ 
मायासम्बन्धवशात्कत्तत्वादिरूपरूपितोऽपि स्त्ररूपान्न च्यवते, तथाप्यस्या मायाया 
ग्रयासो न विरमति, वेफल्ये$पि प्रबृत्तिरस्या न दूरीभवति, तदियमतिदुरम्तेति 
भावः। परमेश्वरस्य देवत्वं क्रीडनप्रदृत्तिमुपहध्योक्ते तत्र च “तदेक्षत बहुस्यां अजाये- 
ये'ति श्रुतिः प्रमाणम्‌ । असङ्गतविक्रियःः इत्युक्त्या यथा स्फटिके नोपाधिवर्णस्य 
कदापि सङक्रान्तेः सम्भवस्तथाऽत्रापि नोपरागसम्भावनेति प्रतिपाद्यते । तदेव प्रदृश" 
यितुमुक्तं-*न खळु तढुपश्ळेपा'दिति । पूर्वोक्तमेव ब्रृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

अत्र समाधानं नाम सुखसन्धेः सप्तममङ्गं प्रदर्शित, “रफदिकमणिवद्गास्वान्‌ 
देवः? इत्यनेन वीजानुसन्धानात्‌ , तथा च तर्ळक्षणम्‌-'यद्वीजस्यानुसन्धानं तत्स- 
साधानमिंप्यते? इति । उदारचरितम्‌-महोचचस्वमावम्‌ । । दुविद्ग्धा-धूर्त्ता । 

प्रयोजनस--फल, प्रदृच्युद्देश्यं काय वा। कारणस्‌--प्रबुत्तिहेतुमूतम्‌ । यथा 
पयसः प्रसरणं स्वभावस्तत्र न कस्यापि फलस्य कारणस्य वाऽपेक्चा तथा मायाया 


. अपि बन्धनं स्वभाव इति। खिय एव पिशाच्यः ख्रीपिशाच्यस्तासास्‌ खीपिशाची- 


नाम्‌ , अत्र स्रीणां पिशाचीरवोक्तिस्तासां निष्कारणपरो पता पकत्वढुस्त्य जत्वा दिद्योत- 


 नाय। स्वभावस्याकारणजन्यतया तत्कारणगवेषणं इथेति भावः । 


संमोहयन्तीति० सम्मोहयन्ति-मोहयुक्तं कुवन्ति, मदृयन्ति-अभिमानस्ुस्पाद- 


` यन्ति, विडम्बयन्ति-उपहसन्ति, निर्भत्संयन्ति-ताङयन्ति, रमयन्ति-प्रमोद्यन्ति, 





मति-क्या कारण है कि वह अभागी अविद्या उस प्रकार उदारचंरित पुरुषको भी 


: थोखेमें डाळ देती हे ? 


राजा->माया किसी कारण वा प्रयोजनको: देखकर माया नहीं पंवृत्त होती है, वह 
Ter i 


मोदेत करती दे, मदयुक्त बनाती हैं, थिवकारती हैं, खुश करती हे|:तकलीफ देतो. हें, 
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ई ` प्रथसोऽङ्कुः ३९ 
स Ce nines कक on GRMN 
एताः विशय सद्यं हद्यं नराणा 
(क नास वामनयना न समाचरन्ति ॥ २७॥ 
अस्ति चापरमपि कारणम्‌ । | | 
संतिः:--आयंपुत्र, किं नास तत्कारणम्‌ ९ (झजउत्त, कि णाम तक्कारणम्‌ १ ) 
राज[-एवसनया दुराचारया विचिन्तितं यदहं तावद्ववयौवना वर्षी- 
यसी | अयं पुराणपुरुषः स्वभावादेव विषयरसविमुख१। ततः स्वतनयसेष 
यारसेश्वरे पदे निवेशयामीति, तमेव शातुरसिप्रायमासायथ नितान्ततत्म- 
त्यासन्नतया तद्रपतासिवापन्नेन मनसा नवद्वाराणि पुराण रचयित्वा | 


'विपादृयन्ति-खेद्यन्ति एता वामनयवाः सुन्द्रदशः नराणां पुरुषाणां सद्यं दयायुतं 
ङ्द भविश्य वञ्चनया स्वाधीइआावं नीत्वा किन्नाम न समाचरन्ति सवंमकार्य 
काय च दिद्धतीत्यर्थः। अन्न स्रीसामान्यस्य पुरुषवशीकार पूर्वकाकायक्तिकुशलूता- 
अतिपादनद्वारा सायायाः परमेश्वरवशीकारपूर्वकं तद्वन्घनं समर्थितं भवतीति 
योध्यस्‌ । चसन्ततिळक उत्तम ॥ २७ ॥ 

अत्र विधानं नाम सुखसन्धेरष्टमङ्गं प्रतिपादितम्‌ , तल्लक्षणं यथा-'सुखदुःखकरं 
यत्तद्विघानं परिकी त्तितस्‌’ इति। अनया-मायया । दुराचारया-डुएचरित्रया । विचि- 
श्वितस--वकितस्‌ । गतयोवना-पुर्षप्रेमनिदानभूतयौवनशून्या, गतावस्था वा, 
सायापि सवविधावस्थारहिताऽनादित्वादिति बोध्यम्‌ । वर्षीयसी-अतिवुद्धा, पुरुष- 
रमगाक्षमा, ( अयं पुरुपः परमेश्वरः) पुराणपुरुषः-बृद्ध ¦ पुमान्‌ विपयरसविसुख:- 
वेपयिकसुखभोगविरक्तः । त देवं दुम्पत्योवाधेक्यं जातमिस्यावेदितस्र। स्वतनयस्र- 
` स्वपुन्ने मनोनामकस्‌ । पारमेश्वरे पदे-जगस्कत्तुत्वनियन्तुर्वादिरूपे परभेश्वरकत्व्ये । 
निवेरायामि-स्थापयासि । अन्यापि वर्षीयसी वृद्धपतिश्व चतुरा वनिता स्वतनयं 
.गुहकार्याधिकारे निवेशयति तद्बुरूपमनया मायया चिन्तितसित्यर्थः । अन्न चिन्ति- 
-तमिस्यस्य निवेशयामीत्यन्तवाक्याथः कम । तम्र--एूर्वोक्तम्‌ । मातुः--जनिकाया 
मायायाः। अभिप्रायमासाय-इच्छामवेत्य । नितान्तप्रत्यासन्नतया-सततसन्निहित- 


हृदयमें प्रवेश करके स्त्रिया पुरुपोंका क्या नहीं कर देती हैं ? ॥ २७॥ 
`` और ओ कारण हे। 
सति आर्यपुत्र, वह क्या कारण है ? 
राजा-इस दश मायाने सोचा कि में गतयौवना बृद्धा हुई, ये पुराण i पुरुप भी 
स्वभावतः विषय विसुख हो गये दे, इसलिये अपने पुत्रको ही पारमेश्वर के पद्पर A । 
“मनने अपनी माता अविद्याके इस अभिप्रायको समझ कर सतत ,आत्मसमीपवर्त्ती के 
कारण उसोका रूप वनाकर नवद्वार यह शरीररूप पुर बना डाला । Fa 
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३६ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 








a आते. 


एको पि वहुधा तेषु विच्छिद्येच निवेशितः। . 
स्वचेष्टितमथो तस्मिन्विद्ाति सणाचिव ॥ २८॥ 
मतिः--( विचिन्त्य ) आर्यपुत्र, याशी साता घुत्रोऽणि तादृश एद 
जातः | ( अजउत्त, जादिसी मांदा पुत्तको वि तादिसो जेव्व जादो । ) 
रांजा-ततोऽसावहंकारे चित्तस्य ज्येष्ठपुत्रेण नप्त्रा परिष्वष्तः | 
'ततञ्चासावीश्वरः । = 


SS A ha DS ९१% SAA, ब काका काकककमाकाकककककर्ररिककिकककरककुरककमाककफककाकाकाकककाकुकककककककककाकाकला पता फिका (गालि फिर र et 

















तया । तब्रुपतास्‌-पर मेशवरसादृश्यस्‌ । आपन्नेन-प्राप्तेन । अन्योऽपि सान्ना छालितः 
कुमारः पित्रा यौचराज्येऽधिक्रियमाणः सन्‌ सततं तस्मत्यासञ्चः सन्‌ तद्विधेयाचि 
कार्याणि करोति, तदनुकृत्यायं व्यवहारारोपः । नवङ्वाराणि-नवसङ्कयकद्वारवन्ति, 
नंवीनतमप्रवेशमार्गयुतानि । अन्न तत्तदिन्दरियच्छिद्रयुतस्य देहस्येव पुरात्सचा रूपणं; 
देहे हि नवच्छिद्राणि मन्यन्ते नासाकणांदीनि । ` | 


एको5पीति० तेषु देहरूपपुरेषु एकोऽपि चस्तुतोऽभिन्नोऽपि परमात्मा विच्छिछ 
पृथगमाचमापाद्य इव बहुधा नानाभावेन निवेशितः स्थापितः, विस्वम्नतिदिस्वभावेन 
व्यवस्थापितः, यथैकस्यापि सूर्यस्य राजतपाच्रावस्थापितजलशाते शत प्रतिबिस्वानि 
अवन्ति तद्वदात्मनोऽप्येकस्येच तत्तददेदेणु प्रवेश इति वोध्यम्‌। अथो अनन्तरं तस्मिन्‌ 
- देवे स्वचेष्टितं मनसा क्रियमाणं कत्तृत्वादिरूपस्‌ मणो इव विदधातिं करोति। यथा 
_जपादिरुपाधिः स्वधर्मं रक्तत्वादिकं मणौ प्रतिभासयति तद्वन्मनोऽपि स्वधस्ं कत्त 
- ्वभोक्तुत्वादिकं परमात्मरूपे पुरुपे ्रतिभासयतीति परपादद्वयार्थः ॥ २८॥ 
' ' याइशी-चञ्चनादि यावद्‌ शुणोपेता। माता-भत्र माया। ताइशः-मातूगुणसजा- 
तीयगुणोपेतः। जातः-पुन्नोऽत्र सनोरूपः । 
` ततः-पुरप्रवेशानन्तरम्‌। असौ-एुर्घः। चित्तस्य-ुद्वितस्वस्य । अ्येष्ठपुत्रेण- 
` प्रधानेन सुतेनं। नप्त्रा-पुत्रपुत्नेण । पुद्पस्य शुत्रो मनोरूपस्तरपुत्रश्चाहङ्कार इति 
`तत्र नप्तृत्वारोपः। | | 





और उन द्वारोमें एक होकर भी भिन्न-भिन्न रूप में निविष्ट हो गया हे और जेसे 
मणिमें भिन्न-भिन्न तरहके प्रतिविम्व होते हैं उसी तरह भिन्न-भिन्न तरहुकी चेष्टाये किया 
श करती हे ॥ २८.॥ | क्ल 

सति--आयंपुत्र, जैसी माँ थो, बेटा मी ठीक वैसा ही निकला । 
“.. संजा-महंद्वार चित्तका वड़ा लड़का है, उससे मिलने पर. आत्मा ईश्वर कहलानेः 
लगा । We 


A 
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प्रथमोऽङ्कः ३७ 
Cee 
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जातो 5 जनको ममेष जननो क्षेत्रं कलत्रं कुलं 
पुजा सिन्रमरातयो बड वले विद्याः झुद्ृद्वान्यचाः । 
चित्तस्पन्द्तिकह्पनामदुभवन्विद्वानविदासयीं 
निद्रासेत्य विणतो वहुचिधान्‌ स्वप्नानिसास्पश्यति।॥२३॥ 
सतिः--आयेपुत्र, एवं दीघतरनिद्राविद्रावितप्रबोध्रे परमेश्वरे कथं 
ग्रबोधोत्पत्तिसेविष्यति । ( अज्जउत्त, एवं दीहृतरणिद्दाविदवि्ाप्प्योहे पलमेस्सले 
है प्पवोहोप्पत्ती भविस्सदि ) | 











जातोव्हमिति० विद्वान्‌ सरवविपयकनिस्यञ्ञानचान्‌ (अपि) अविद्यासयीस्‌ 
सायारूपासर निद्राम्‌ ( वोधवधुयग्रदुखेनाज्चानावस्थाया निद्रासादशयक्कतस्तच्वब्यव- 
हारः ) एत्य प्राऱ्य बिधूर्णितः स्यच चित्तस्पन्दितेन सनसो इष्टानुभरतश्रुतपूरवपु 
विपयेडु सञ्चारणेन या कल्पनाऽनुपस्थितविषयकस्वाप्नपदाथगोचरः प्रत्ययप्रवाहः 
तास्‌ अझुभवन्‌ कुचन्‌ ( एरुपः) अहं जातः उत्पन्नः, मम एषः असुकः जनकः 
उत्पादयिता, इयं सम जननी, इदं मस क्षेत्रम्‌ झप्यासूमिः, इदं मम कलत्रम्‌ स्त्री, 
इढ्स्र सम कुकम्‌ वंश, इमे मम पुत्राः सुता; इदं मम मित्र सुहृत्‌ , इसे मम 
अरातयः शत्रवः, इदं सस वसु धनस्‌ , इदं सम बलम्‌ सामथ्यस्‌ , इमाः सम विद्या 
शा्जज्ञानानि, अयस्र सम सुहृच्‌ प्रियः, इमे मम वान्धवाः ञरात्रादयः, इमान्‌ 
सुततदाकारानू बहुविधान्‌ नाचाग्रकारानू स्वप्नान्‌ स्वप्नावस्थायास्‌ उत्पद्यमानान्‌ 
-दवाळीकविषयकान्‌ अमान. उद्भावयतीत्यर्थः। अन्योऽपि निद्राचुम्बितनेन्नो ञ्राम्य- 
रसना नानाविधान्स्वप्नान्‌ पश्यति, तद्गद्यसपि पुरुपोऽविद्यासयीं दिद्वासुपेत्य 
सानसिककल्पनासयान्‌. इमान्‌ स्वप्नान्‌ आळलोकमानस्तस्तभाववद्ध इच व्यवहर- 
'न्स्वरूपं विस्मारितो लौकिको भवतीति भावः । जातो5हमित्यादयो हङ्कारचिचञेपाः 
पुंसि जुद्वितत्वसम्वन्धनिबन्धन एवेति पुरुपस्य तदुपरायात्परत एव ते ते स्वप्ना 
इति बोध्यम्‌ ॥ शार्दूलविक्रीडित वृत्त, .तल्लक्तणे यथा--'सूर्यारवेमंसजास्तताः 
सगुरवः शादूंळविक्रीडितम्‌? इति ॥ २५ ॥ 

दीघतरनिद्रा-चिरकालिकः स्वापः तेनःविद्रावितम्रवोघे दूरीकृतस्वाभा दिकृज्ञाने। 


पैदा हुआ, ये मेरे मां बाप हैं, ये हें खेत, खो, कुल, पुत्र, मित्र, धन तथा 
तिद्याविभव । इस तरह मनःकरिपत नाना प्रकारके अभिद्यामय अनुभवोको करता हुआ 
अविद्यामें मग्न वह नाना प्रकारके स्वप्नोको देखा करता है ॥ २९॥ | 
सति- इस प्रकारकी,; निद्रासे जव प्रबोध दूर भगा दिया गया है तव प्रवोधोदय कैसे 
हो पावघेगा? | 
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राजा--( सलज्जमधघोमुखस्तिष्ठति ) 

मतिः- आर्यपुत्र,किमिति गुरुतरलजाभरनमितशेखरस्तूऽणीं भूतोऽसि 
न प्रतिभणसि । ( अजउत्त, किति गुरुशरलज्जाभरणमिदसेहरो तृण्हीभूदो5सि, 
न प्पतिभणसि ) ` 

राजा-प्रिये; सेष्व प्रायेण योषितां सवति हृदयम्‌ | तेन सापराध- 
मिबात्मानं शङ्क! ` 

मतिः--आर्यपुत्र, अन्यास्ताः खियो याः स्वरसम्रशृत्तस्थ या घर्मोथ- 


£> 


व्यापारप्रंसिथितस्य वा भतुंदेदयस्थितं विध्नन्ति 1. ( अज्जडत्त, अण्णा ता 





कथम्‌-केन प्रकारेण । ग्रवोधोत्पत्तिः-ज्ञानोद॒यः । यो हि पुरुपो जाग्रस्स्वप्नसुएुस्ती- 
स्तित्रोऽपि दशाः स्वापर्पेणेवोपयु्ञानः सततं स्वप्नानिवाळीकविपयानत्यन्ता 
सम्बद्धाश्च भावान्स्वस्मिन्पश्यति ततो ज्ञानं सुदूरापेतं कथं सन्निधास्यति तस्येति 
चिन्तातात्प्यस । ` कह न 

अन्न जाग्रदवस्थायां पश्यति स्वप्नानित्याश्रयोक्तेः परिभावनोख्य सुखसन्धेनेद॑- 
ममज़सुक्तम--तल्लक्षण यथा-“परिभावनमित्याहुराश्चयार्थनिवेदुनम्‌' इति। ` 


- गुरुतरल्जाभरनमितशेखरः--अतिशयन्रपानन्रीक्ततसस्तकः। तूप्णींभूतः-सूकी- 
'भूतः । प्रतिसणसि-प्रत्युत्तरं ददासि । अन्न विवेको राजा स्वस्योपनिपत्रूपबनितान्तर- 
सङ्गम्रसङ्गेन रज्जानतसुखो भवतीति - वेद्यम्‌ । ` सेप्यम्‌-प्याल्यसावयुक्तम्‌ । योषि- 
तास्‌-रमणीनाम्‌ । सापराधस-क़्तापराधम्‌। अयमाझयःत्वयि 'रतासद्ध॑ मासुप” 
'निषद्देवी 'कान्तान्तरप्रसक्तं मन्यमानेष्याकळषितचित्ता भविष्यतीति हेतोरहं तस्याः 
समीपे स्तं सापराधसिचोत्मरेचे इति ।॥ . .. `... . | | 
* अन्याः--मक्निज्ञाः। स्वरसप्रेबृत्तस्य-स्वेच्छयागन्तुकामस्य । धर्मार्थव्यापारप्रद- 








= छि 
- (1 
= 


: `- राजा--( रूज्जासे अधोमुख हो जाता हैः): .-- . ` : ` - 


, . मति-आयुपुत्र, शुरुतर छज्जासे नतमस्तक होकर युम क्यों दो रहे हैं ! उत्तर क्यों 


राजा-प्रिये, खियोके हृदय अप्या हुआ करते हे, इसीलिये मैं इतापराध अपनेको 
पारहा.हूं।... . . .. 


मति--आयंपुत्र, वे और खियां होंगी जो स्वेच्छावश या धर्माथ ब्यापारमें. भ्रवृत्त 
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इत्थियाओ जाओ सरसप्पउत्तस्स वा धम्मात्यवावारप्पत्थिश्रस्स भत्तणो हिश्वथत्थिद 
विहणन्दि. ) 
 शज्ञा--ग्रिये 
सानिष्याश्चिरविमयोगंजनितासूयाकुखांया भवे- 
' ` - ऽछुन्त्यादेण्युकलनादपनिषद्दव्या मया खंगमः। 
तूष्णीं चेद्विषयानपास्य भवती तिछन्सूइत ततो 
ज्मत्थ्वप्नसुष॒प्तिधामधिरदात्याप्त+ प्रचोधोद्य; ॥ ३०॥ 


31 








सस्य-घासिकङ्कत्यरूपेण समासच््स्य । भत्तु:-स्वामिनः । हृद्यस्थितम्‌-मनोगतम्‌ । 
विष्नन्ति-्तिचध्नन्ति। अतो सस हृदये त्वाझयुपनिपत्प्रसक्त इष्टा नेण्योंदेष्यति, तवेयं 


ग्रदृत्तिः परोपकारार्थेति इलवापि मस नेप्यासम्भवः, स्वरसतोऽपि तव तथा प्रदृत्तौ : 


आरश्योऽङ्गना नेप्यन्तीति प्रकरणाथः 


मानिन्या इति० चिरविप्रयोगजनितासूयाङुळायाः दीघकाळव्यापकविरहससुरपा- ' 


दित्ेर्ष्यापूर्णायाः उपनिपददेव्याः शान्त्यादेस्तत्सख्याः कर्त्या अनुकूलनात्‌ सान्त्वनात्‌ 
यदि सया विवेकेन सह सङ्गमः सहवासः स्यात्‌। उपनिपन्नामदेवी मम चिरं 
बिरहेण मयि छतेप्यांभावानां तत्सख्यः झान्त्याद्यो (यदि स्थितिबोधनेन दान्तां 
विधाय मया सह सङ्गमयेयुरित्यर्थः। भवती सतिः च चेत्‌ यदि विषयान्‌ सांसा- 
रिकभोगान्‌ अपास्य विहाय सुत्तं. क्षणं तूप्णीं नि्यापारम्‌ तिष्ठेत्‌ ततः तदा जाअ- 
रस्वप्नसुषुक्षिधामच्रिहात्‌ जाग्रदाद्यभिमानस्थानाभाचात्‌ प्रबोधोद्यः ज्ञानप्रकाशाः 
प्राप्तः । अयसर्थः—शान्तेः सहायतयाऽनुकूलभावं गमिता विस्खृतेण्योपनिपद्यदि मया 
सह सङ्गच्छेत, भवती मतिश्च कियन्तमपि काळं निर्व्यांपारीभूय तिष्ठेत्तदा जाम्रदाद्य- 
भिमानस्थानाभावेन प्रवोधो जन्म ळमेतवेति। ज्ञानोद्येऽपे्तिता सामग्री श्रवण- 
सननादय एव, तत्र विवेकस्योपनिपत्सङ्ग श्रवणरूपः मत्याश्च विषयान्तर वसुख्यं 


मनननिदिष्यासनभावं भजते इति, शान्त्यादेरचुदुलनादिति च पावतायं अपेक्षित 





अपने पतिके प्रयासमें रोडे अटकाती हैं । 

राजा--प्रिये, मानिनी, चिरवियोगजनित इंष्यांसे व्याकुल उपनिषद देवीको -यदि 
शान्ति आदिं मनाये तो वह मुझसे मिल सकती है ओर आप भगर कुछ समय के लिये 
तुष्णीं भावका अवलम्बन करले, तव जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति आदि के अभाव होनेसे प्रबोधका 
उदय हो सकता है ॥ ३०॥ 


Pf में ॥ 
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मतिः--आयपुत्र, यथेवं कुत्प्रभोदंढ्नन्थिनिबद्ध स्यापि जन्थसोक्षो 
भत्रति तदा तया नित्यानुबन्ध एवार्यपुत्रो भवत्विति सुष्ठु से प्रियम्‌ । 
( अज्जउत्त, जदि एवं कुवप्पहुणो दिडग्गंथिगि वद्धहसत वि बन्धमोक्खो भोदि तदो 
ताए-णिचाबुबन्घो जेव्व अज्जउत्तो भोदु त्ति घरइ मे पिग्रम्‌ ) 

राजा-प्रिये, यद्ेबरं प्रश्न्नासि सिद्धास्तह्म॑स्माकं सनोरथाः । 
तथा हि— 

वद्ध्वेको वहुधा विभज्य जगतामादि गुः शाश्वत; 

“% क ल्< 
त्तित्वा यः पु हषः फुरेजु परमो उत्योः पद आपित३। 





` शान्तिदान्स्युपरतितितिचादिकं स्मारयति, तदित्थं वोधोदयो5वऱ्यं भावीति 


योध्यभ्‌। शादूंकविक्रोडितं घृतम्‌ ॥ ३० ॥ 

अग्रेद्धेदो नाम सु जसन्धेद समम हु क, गूहायमेइसूचनाव, , तथा च तज्ञचणसु- 
'उद्धेदः स परिज्ञेयो यत्र गूडहाथतूचनम इति । 

_ कुलप्रभो--आत्मखूपस्य वंशस्वामिनः । इढग्रन्थिनिबद्ध स्थ-अहझ्लाररूपेण 
अन्थिना दुरयासेन बन्धनेन बद्धस्य । बन्धमोच्चः-अहङ्कवारनिदृत्ति: । तया-उपनिपदा 
नित्यानुवन्धः-सततसंसक्तः । यदि भवत्युपंनिषदासक्ते आत्मनो वन्धनिद्रचिः 
प्रवोधोदयद्वारा जायते । तदाऽहं भवतस्तस्यां सावंदिकीसातक्तिमपि सोढं क्षमेति 
तया सत्या स्वस्य परोपकारार्थं तत्परतारूपा शक्ति रावेदिता । 

पुतं असन्ना -ख्रीजनेषु दुळभमीहरां त्यागं पत्युः पराङ्गनाऽऽसक्तिसहनरूपं कच्तः 
तत्परा । सनोरथाः-प्रवोधोदृयद्वारकातमाहङ्कारनिद्वत्तिप्रसुखा आन्तरिकभावाः । 
सिद्धा-सञ्ञातकल्पा। `` ` § 

_ वदूअैक ह येः अहङ्काराद्रिभिः जगतामादिः संसारप्रथमः अञ्चः समर्थः 
श्राश्वतः शी पुरुषः र आसत्मरूपः बद्ध्वा अहङ्कारोत्थापितेऽहम्भाववन्धने 
आसज्य पुरेषु झरीरेषु बहुधाऽनेकधा विभ्य नानारूपतामापाद्य क्षिप्स्वा प्रवेश्य 





सति --आयंपुत्र, यंदि इस प्रकार इढ़ बन्न में निवड कुलप्रभुका वन्धमोक्ष हो तो 
आप अपने व्यापारमें संलग्न रहें । | ost 

राजा-प्रिये,यदि आप इस प्रकार प्रसन्न हों तो हमारे मतोरथ पूर्ण हो हैं। क्योंकि 
_ बद्ध होकर अनेकता प्राप्त करके जगत के प्रमु शरोररूप नगरमे डाल (दिये जाते हैं 
ओर मृत्युको प्राप्त होते दै, उनको ब्रह्मभिन्न सिद्व करके विद्याके द्वारा प्रायश्चित्त करके 
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तेषां ब्र्मभिदां विधाय विधिवत्पाणान्तिक विद्यया 
घायश्वित्तसिद्‌ सया पुनरसो घहोकतां नोयते ॥ ३१ ॥ 
द्जतु ! प्रस्तुतविधानाय शमादीन्‌ योजयामः । 
(इति निष्क्रान्तो मतिविवेकौ ) 
ति श्रीकृष्णमिश्रयतिविरचिते प्रबोधचन्द्रोदये प्रथमोऽङ्कः ॥ १ ॥ 


Sarr 0 
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स्त्यः पदं जननसरणस्थानं संसारं घापितः सया विवेकेन तेपां पूर्वो क्तपुणकानाम्‌ 
ब्रह्ासिदास घ्रहमप्रतियोगिकसेद्कराणास्‌ विद्यया आत्मज्ञानेन विधिवत शास्त्रोक्त 
प्रकारेण इदं प्राणान्तिकं घायाश्चित्तं विधाय असो आत्मा पुनः भूयः वह्योकताम्‌ 
त्रह्मभेदस्‌ । नीयते प्राप्यते । येऽहङ्कारादथो बह्मूपतया जगदादेः शाश्वतस्य प्रसो- 
श्वात्मनोऽहङ्कारावेशनेन देहाद्यात्मकतां समायोज्य देहसम्बन्धद्वारकं जननमरण- 
सम्बन्ध व्यरधुस्तेपां पाप्मनामहङ्कारादीनां प्राणान्तिकं प्रायश्चितं ज्ञाखग्रक्रियया 
विधाप्य चिद्याप्रकाशद्वारा विवेकोऽहं तमात्मानं पुनत्रह्मात्मताँ आपयामीति भावः 
यूचोच्ह्रमेच घत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्न भेदो नास सुखसन्धेरेकादशमङ्गसुक्तं, तज्ञक्षणं यथा-'भेद्‌ः प्रोत्साहकरणस्‌? । 
अस्तुतविधानाय--प्रक्रान्तस्तात्मवन्धनिषृ त्तिरुपस्य कार्यस्य विधानाय सम्पादनाय ! 

शमादीन-शमदमप्रस्ततीन । 

इति सेथिलपण्डित-श्रीरामचन्द्रसिश्चप्रणीते प्रवोधचन्द्रोद्य प्रकारो’ 


प्रथमाङ्क-- प्रकाश» ॥ 


“EEA OUD 





— * 


फिर उसे ब्रह्मात्मत्र प्राप्त कराया जाता है ॥ ३१॥ 
` . इसलिये प्रस्तुत काये सिद्ध करनेके लिये शमादिको व्यापारित करता हूँ । 
( मति तथा विवेकका प्रस्थान ) 
प्रथम अङ्कु 
PEA 
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द्वितीया5 
( ततः प्रविशति दम्भः ) 

दम्मः-आदिष्टोऽस्मि महाराजमहामोहेन | यथा--वत्स दम्भ, प्रति- 
ज्ञात सामात्येन विवेकेन प्रबोधोदयाय। प्रेषिताश्च तेषु तेषु तीर्थ शम- 
द्सादयः | स चायमस्माकसुपस्थितः कुलक्षयो भवद्धिरवहितेः प्रति- 
कतव्यः । तत्र प्रथिव्यां परमं मुक्तिक्षेत्र वाराणसीनास नगरी । तद्धार 
गरवा चतुर्णामप्याश्रमाणां निःश्रेयसविध्नाथ प्रयततामिति । तदिदानीं 
बशीकृतभूयिष्टा मया वाराणसी । संपादितश्च स्वासिनो यथानिदिष्ट 





 आदिष्टः--आज्ञप्तः। महाराजमहामो देन-इह सोहस्य सं्रानुञ्ञछ्घनीयश्ञासन- 
त्वेन महाराजत्वारोपः। आज्ञास्वरूपमभिधत्त--यथेत्ति’ सासात्येन-स न्त्रिसहितेब । 
ननु न केवळ्या प्रतिज्ञया किमपि सिद्धयति, तत्राह-प्रेपिताश्चेत्ति एवञ्च भतिज्ञा- 
पूरणौपयिकप्रयत्नस्या पि ग्रारम्भेनो पेक्ञा कचेंमुचितेति व्य्जितस्‌। स च-अवोधोद्य 
निमित्तकश्च । उपस्थितः-समीपागतः, प्राप्तावसर इति यावत्‌। कुछत्षयः-वंशनाशः, 
प्रबोधोदये मायानिवृत््या मायिकवंशनाशः स्वाभाविक एवेति दृष्टयेव्थमुकूम । 
भवद्भिः दम्भादिमिः । अवहितः-सावधानेः। प्रतिकत्त॑व्यः-निरोद्वथः। परमं सुक्ति-- 
क्षेत्रम--उत्कृष्ट मोच्चस्थलम्‌ , तत्र तारकोपदेरोन मोक्षस्यानायासलभ्यतयोत्कृष्टता । 
वाराणसी काशी, वाराणस्या निवंचने श्रुतियंथा-अथ हेनमत्निः प्रपच्छु याञ्चच-. 
ल्क्यम्‌--य एषोऽनन्तोऽच्यक्त आत्मा ते कथहं विजानीयामिति ? स होचाच याज्ष- 
चल्क्य-सोऽविसुक्त उपास्यो य एपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविसुक्ते प्रतिष्ठित 
इति । सोऽविसुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः, चरणायामस्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । 
का वरणा ? काऽसीति ? सर्वोनिन्द्रियकृतान्दोपानस्यत इत्यनेनासी भवति?। तत्र- 
काश्या । चतुर्णामाश्रमाणास्‌-नह्मचय-गाहस्थ्य-वानप्रस्थ-संन्यासनामकानास्‌ ४ 
निःभ्रेयसविष्नाथंम्‌-मोच्ञप्रतिवन्धार्थम्‌ । प्रयतताम्‌-यर्नं करोतु । ( एतावद्‌न्तमा- 


( दम्भका प्रवेश ) 
दुम्म-- महाराज मोदका आदेश हे--'वत्स, दम्भ, सामात्य विवेकने प्रवोधोदयकी , 
अतिश्ञा की है, तीयेमिं झम आदिको भेज दिय। गया है, इस प्रकार हमारे कुलका क्षय 
उपस्थित दे, तुम लोग सावधानीसे उसका प्रतिकार करो ।? पृथ्वी पर सर्वोत्कृष्ट मुक्तिक्षेत्र 
वाराणसी है । इसलिये तुम वहाँ जाकर चारो आश्रमोमें निःश्रेयसको विव्नित करनेकी 
कोशिश करो । तदनुसार हमने अधिकांश भावमें वाराणसी पर. अधिकार कर छिया है! 
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द्वितीयोऽङ्कः 9३ 
आडदेशः । तथा हि मदधिष्ठितेरिदानीम-- 
वेश्यावेश्‍मरु सीधुयन्विललनाचक्राखचामो दिते- 
लीत्वा निभेरमन्मथोत्सवरसेरुन्निद्रचन्द्रः क्षपाः । 
ससश इति दीक्षिता इति चिशालात्ताञ्चिहोत्रा इति 
पअ्कज्षए इति तापसा इति दिवा धृतजगडञ्च्यते ॥ १॥ 


( विलोक्य ) कोऽप्ययं पान्थो सागीरथीसुत्तीयं सांप्रतसित एवासिः 


= 
~ 
DO 








देशस्यावत्तनस्‌) तत-आदेशस्य पाळनीयत्वात्‌ । चशीकृतभयिएा-अधिकांदेना- 
विनतां गसिता। सम्पादितः-पूणः छतः। स्वामिनः-महामोहाख्यस्य प्रभोः। मद्धि 
छितेः-सया नियम्यसानेः सया स्वाधिकारे रदयमाणेरित्यथः, इदं धूत्तेरित्यग्रे वच्य- 
साणस्य व्शिपणञ््‌ । यत्तो धूत्तः सवतः स्वजाळं विर्तायं स्थितसतो मया स्वामि 
काय छतकर्पस्‌ , सस दग्सस्याइचराणामचुच्टेद्यजालेभ्यो वहिगंमनस्याइाक्यः 
क्रियत्वादिति भावः । - 
वेश्यावेश्मस्विति० वेश्यावेश्मसु वाराङ्गनागुहेछु सीधु मद्यं तस्य गन्धो यत्र 
तारानां ऊलनावच्याणास्‌ आसवा सद्यानि तरामोदितेः लव्धप्रसादेः सुरागन्धवद्‌- 
रमणीसझुखापितसदिरापानसत्तः धूत्तः वञ्चकममानुजीचिभिः निर्भरमन्मथोत्सवरसः 
सततम्रधुत्तरतिन्रीडाऽऽनन्द्‌ेः उच्निद्रचन्द्राः प्रकाशयुक्तशशाह्लोदम्भासिताः क्षपाः. 
रात्रीः नीत्वा क्षपयित्वा दिवा दिने सर्वज्ञाः सवशाख्रज्ञा इति दीक्षिता यज्ञप्रवृत्ता इति 
चिरात्‌ वहोः काळात ग्राप्ताशिहोन्नाः असिहोत्रिणः इति बह्मज्ञाः आत्मज्ञानवन्त इति 
तापसाः तपश्चर्यारता इति च प्रकार रेभिः जगत्‌ संसारः चन्च्यते म्रतायंते। समान 
जीविनो वञ्चकाः निशासु वेश्या सझनि यस्वा तन्सुखापितमद्यं च पीरवा सुरत 
कीडाप्रसक्ता भूत्वा दिने वञ्चनाचातुर्येण स्वस्य सवज्ञतां दीत्षितभाचं ग्रहीताझिहोत्र 
ब्रतत्वं ्रहमज्ञभयम्‌ विधीयभानतपस्यस्वं च प्रचार्य विश्वं वञ्चयन्तीत्यर्थः । चञ्चन- 
पटुत्वेनात्मनः खरूपं गोपयित्वा तेस्तेः अकार रात्मानं ख्यापयन्तीति भावः। शादूंल 
विक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ १॥ 
` पान्थः-पथिकः, यान्रीत्यथः । भागीरंथीस्‌-गङ्गास्‌ । उत्तीय-नावा तीर्त्वा ॥ 


स्वामीका आदेश हमने पूरा कर दिया है । 

क्योकि हमारे आदमी अव वेश्याओंके घरोमें मयगन्धयुक्त जीजनके सुखासवसे मस्त: 
होकर सानन्द कामक्रीडासे चांदनी राते बिताकर दिनमै अपनेको सकेज्च, दीक्षित, अरिन- 
दोत्रो, अहाश तथा तपस्वी घोषित . करके दुनियाँको ठग रहे हें ॥ १॥ | 
_ (देखकर ) यह कोई पान्थ भागीरथी पार कर इस समय इधर ही आरहा हेः, 
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वतते | तथा च यथषः-— 
ज्वलन्निवाभिमानेन ग्रसन्निव जगच्रयीस्‌ । 
सत्सेयस्निच चाग्जालेः ग्रक्ञयोपद्दसन्निच ॥ २॥ ` | 
तथा तर्कयामि | नूनमयं दक्तिणराढाप्रदेशादागतो भविष्यति | तदे 
-तस्मादार्यस्याहंकारस्य वृत्तान्तमनुस्मरिष्यासि । ( इति परिक्रामति ) 
( ततः प्रविशत्यहंकारो यथानिर्दिष्टः ) ` 
अहंकारः-अहो, मूखंबहुलं जगत्‌ । तथा 
नेचाथावि गुरोमंतं न विदितं कोमारिलं दशोनं 
तत्त्वं ज्ञातमहो न शालिकगिरां, बाचस्पतेः का कथा | 





खाक 





साम्प्रतम-अधुना, इत.एवाभिवत्तते-अस्मदध्युपितप्रदेदामेवागच्छति । 
ज्वलभिवेति० अभिमानेन स्वगौरवभावनया उवलन्‌ दीप्यमानः इव जगन्रयीम्‌ 
लोकत्रितयस्‌ ग्रसन्‌ कवलीकुवंन्‌ इव वारजालेः शब्दाडस्वरेः अत्सयन्‌ निन्दन्‌ इव 
अज्ञया चुद्धया उपहसन्‌ उपहासं कुवन्‌ इव इश्यत इति दोषः ॥२॥ . 
तथा तकयामि? इत्यतः पूर्वम्‌ “यथेप ज्वलज्निवाभिसानेनेत्यारभ्य प्रज्ञयोपह- 
सन्चिवेत्यन्त वाक्यं योज्य ततश्च यथेप प्रोक्तगुणकस्तथा तकयामीस्यन्वयाथः, तक- 
अकारं चाग्रे वच्यति--तूनमिति० । नूनस्‌-निश्चयेन । दृक्षिणराढाप्रदेशात-वाराणस्या 
प्रभागेऽचस्थिताद्‌गौडराष्ट्रात्‌ । गोडराष्ट्रमहङ्कारवसतिरिति प्रसिद्धिसनुरुध्येत्थ- 
मुक्तम । एतस्मात-आगच्छुतः पथिकात्‌ । दृत्तान्तम्‌-समाचारम्‌ । अनुस्मरिष्यासि-' 
जञास्यामि, यथानिर्दिटःअभिसानेन ज्वलन्‌ , जगच्चयी असन्‌ , वाग्जाछे प्रसारयन्‌ 
स्वां प्रज्ञां च म्रशांसन्षित्यथः । 
सूखवहुळम्‌-प्रायेणाज्ञानम्‌ 1 पशुतुल्यमित्यथ | 6 
नेवाश्नादीति० गुरोः मीमांसकेदेशिनः प्रभाकरस्य सतस्‌ सिद्धान्तः नेव अश्रावि 
-जिस प्रकार यह-- 
अभिमगनसे दमक रहा दै, -सारे त्रिलोककों. यस्तकर रहदा हे, अपन्ने वागजालसे 
“ललकार रहा है, बुद्धि से संतारको हंस रहा है ॥ २ ॥ 
उससे पता चलता है कि निश्चय हो--यह दक्षिण राहा प्रदेशसे आ रहा है । इसलिये 
इससे आये अहक्कारदी खबर जान लंगा । ( जाता हे) 
( यथोक्तरूपमें अहङ्कारका प्रवेश) 
अहङ्कार--अद्दो, संसागमें अधिक मूर्ख ही हें, क्योकि. | 
न युरुमत सुना, न कुमारिलदर्शन देखा, न शालिकमिश्रकी .बार्तोका .तत्त जाना, 
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- द्वितीयोउङ्क:, ४५: 
. सू नापि महोद्घेरधिगतं माहात्रती ने्ष्ता.. | 

', : , ` सद्या चस्तुषिचारणा दृपशुभि; स्वस्यैः कथं स्थीयते ॥ ३॥; 
( विलोक्य ) एते. ताद्वदर्थावधारणबि चुरा: स्वाध्यायाध्ययचसात्र- 
bene st 5. 2 pony 5 ट्या यक SN 
शुत , ङुमारिरूस्य भइ्सुख्यस्यं मीमासर्कस्य दंर्शनम शासय नं विदितम्‌ नाधिः 
गतम, , अहो आश्चार्यस्‌ शालिकगिरास्‌ ्रभाकरमतानुवरत्तिनः अक्ररणपञ्चिकाकत्तः- 
क्षारिकमिश्चस्य वाचाळ तत्वं रहस्यस्‌ न ज्ञातस्‌ नाधिगतस्‌ , चाचस्पतेन्यायसाप्य- 
शारीरकभाप्यादिव्यास्यातुर्चांचस्पतिमिश्रस्थ का कथा का चर्चा? महोदधेर्भाज्य- 
_सागरस्य सूक्तस सरळस्र चचनस्‌ अपि न अधियतस ज्ञातम्‌) ( दुरुक्तानि फक्किक्रा- 
- भूतानि तु दूरे सन्तु.) साहाबती सहान्रतस्‌ पशुपतिमतं तदीयां सूचमा परिपक्क- 
चुद्रिविभवसात्रवेचा वस्तुविचारणा पदार्थप्रक्तिया न ईक्षिता न दष्टा, ( तत्‌) नुप- 
शुभिः नरेरपि पशुकर्पेर्ञानशूस्येः कथं केन प्रकारेण स्वस्यैः पण्डितवद्धीरभावसव- 
.छम्ब्य स्थिरे; स्थीयते भूयते ? नरपशव इमे गुरोमंतं न श्रुतवन्तोऽपि; विशेषजिज्ञासा- 
तु दूरे तिश्तु, ङुमारिळप्रचारितं अद्दमत न ज्ञातचन्तः, शालिकमिश्रमतस्य तत्व 
न ज्ञातुमत्तमन्त, वाचस्पतिमतज्ञानस्य कथाऽपि दूरापास्ता, पाशुपतमतसम्वद्धाः 
सूच्मां चस्तुचिचारणासपि नास्प्रशन्नथ व्याकरणमहाभाण्यस्य सरळमप्यर्थ नावाधार-. 
यज्ञथाप्येते पण्डिता इव स्वस्थभावमवलम्ब्य तिष्टन्तीति महद्द्‌ सुतस्थानसित्यर्थः । 
_ अभाकरमतस्य पथकं ग्रोक्तावपि एनः शालिकनामग्रहणमीपद्वन्तिरभेद्सन्तराधाय- 
कृतम्‌ , महोंद्धिपदं महाभाप्यपरं तद्विपये-'भाष्याव्धिः कातिगर्भीरः' इति केय- 
रेनोद्धोपितत्वात्‌ , महाब्रतपदं पाशुपतसतपरं तत्र महान्रतस्य निरूपितत्वात्‌ „ स्थं 
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किञ्चिदृप्यविज्ञाय स्वस्थतयावस्थानं पश॒स्व्योतकसिति वोध्यस्‌ । शादूळविक्रीडितंः ˆ 


वृत्तम्‌ , तज्ञचञणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ३॥ 


विलोक्य दृष्टा, वैदिकान्‌ इष्राऽ्यसुपहासः त्तो बोध्यः। पते शुद्धवेदिकाः। स्वा- 
ध्यायाध्ययनमात्रनिरताः-पद्पारायणमात्रपरायणाः। अर्थावधारणविधुराःवेदाथनि- 
श्रयरहिताः, किमेमिमन्त्रेरभिम्रेयत इस्यविद्न्तः पढुपाठमान्नप्रबुत्ताः इत्यर्थः । येद्‌ 
' चिप्छावकाः-चेदविनाशकारिणः, स्वाध्यायाध्ययनस्यार्थावधारणप्रयोजनकत्वेनार्था- 


: वाचस्पतिक वात ही क्या ? मह्दोदधिरूप भाष्यका अवलोकन नहीं किया, पाझुपत दशंनको 
वारीक विचारधाराका ज्ञान नहीं प्राप्त किया, फिर भी ये नृपशु शान्तिपूर्वक कैसे 
वेढे इए हैं ॥ ३॥ 
| (पक कर, (देखकर) , , , 

ये लोग अथावधारण कर नहीं सकते हैं, केवल वेदपरायण करते हैं अतः वेदके दुस्मन 
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३६ प्रबोधचन्द्रोद्यम्‌ 











निरता वेदबिप्लावका एवं | ( पुनरन्यतो यत्वा ) एते च सिल्षामात्रशुदीत- 
ध्यतित्रता सुणिडितसुण्डाः पण्डतंमन्या वेदान्तशाल्ल व्याङुलयन्ति । (विद्य) 
प्रत्यत्षादिप्रमासिदविष्डार्थाचबोधिनः । 
वेदान्ता यदि शास्राणि वोडेंः किमपराध्यते ॥ ४॥ 
वधारणविसुखजनक्ृतं वेदाध्ययनमनर्थञ्ञ्कतपाठस्य सरप्रदायदूषकत्वेन चिवाल्ता- ' 
-नथांबहं वेदुविनाशकारणञ्च जायत इत्याशयः । 2 
अन्यतः-अन्यभागे, अन्न भागे संन्यासिनां दृ्शनमतस्तानाक्षिपति-छुत्रे चेति० 
'भित्ामात्रगृहीतयतिब्रताः-भित्ञां केवळामासादयितु स्वीकृतसंन्यासवेशाई, न तु 
वास्तविकविरागवशादुग्रृहीतप्रचड्याः । सुण्डितमुण्डाः-सुण्डिवशिरखः । पणिडतं- 
-मन्याः-आत्मानं पण्डितं सन्यमानाः। वेदान्तशास्रम्‌-आत्मंबिचारविद्यास्र । च्या- 
कुछुयन्ति-कदुर्थयन्ति, दूपयन्तीत्यर्थः, अनधिकारिकृतचर्चाया निरतिशयसिद्धान्त- 
-ममंव्ययकतया मूखंवेदान्तविडम्बकसंन्यासिजनानां वेदान्तशाख्ग्याङुलताकरसवं 
-चोघ्यम्‌ । अग्रिमर्लोकोऽपि वेदान्तनिन्दास्ुखेनामीषां वेदान्तिनामेच निन्दामभि- 
-प्रतीति रहस्यम्‌ । 
प्रत्यक्षादीति० प्रत्यक्षम इन्त्रियार्थतन्निकर्षजन्यं ज्ञानम्‌ , तत्‌ आदिः प्रथमः 
'सवोपजीव्यतया सुख्यसूतश्च येषाम्‌ ते प्रस्यक्षादयः, आदिपद्‌मनुमानोपमानशब्दा- 
' ुपरध्यर्थापत्तीनां आहकम्‌ , तदु दवाः प्रमाः अनधिगतावाधितार्थञ्ञानाचि, त: 
-सिद्धात्‌ प्रमितात्‌ विरूद्वाः भिन्ना येऽर्थाः तेपास्‌ अववोधिनः ज्ञापकाः। भत्यक्षप्रम- 
` याऽनुमानादिप्रमया च सिद्धेभ्योऽथेभ्यो बिरुद्ध पदाथमभ्युपगच्छुन्त इत्याशयः । 
4 ताइशाः ) वेदान्ताः उपनिपदः यदि शाखाणि कोकशिक्षाये ग्रहीताविद्याः ( भवे- 
युस्तदा ताहशार्थप्रतिपादकत्वाविशेषात्‌) वोद्धेः बुद्धमंतोपजीविभिः सो न्रान्तिकयोगा- 
'चारसाध्यमिकवेभाषिकार्यया प्रख्यातेः। किस्‌ अपराध्यते विप्रतीपमाचयते ? यदु- 
-मीपां शास्रतवं द्विण्यतेऽथ दूष्यते चेति। वेदान्ताः प्रपज्ञमिथ्यात्वमातिष्ठमानाः अत्य- 
' चादिसिदधे प्रपञ्चमपलयन्तीति ते प्रस्पक्षा दिसिद्वविरुद्वमपञ्चासत्यस्ववोधकाः, अथापि 


'ही हे । (फिर दूसरी ओर जाकर ) ये केवळ भीखके छिये संन्यासका वेश लिये _ 
हुए हैं, मस्तक घुटवाये हैं, अपनेको पण्डित मानते हैं, इनके द्वारा वेदान्तशाख् व्याकुळ _ 
' {किया जाता है । 7 Om pe th | £ 

( हंसकर ) ls 16 7 कक 
. प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध जो अर्थं हैं उनके विरुद्ध विषयोंकों वताने वाळे वेदान्त यदि. 
¦ वाख हे तो फिर वौद्धोने कोन सा अपराध किया है ? 1 ४ ॥ 
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व .त देतडाड्यात्रश्रवणसापि शुरुतरदुरितोद्याय । ( पुनरन्यतो गत्वा ) एते 

' च शबपाशुपतादयो दुरभ्यस्ताक्षपादमताः पशव: पाषण्डां:1 अमीषां 

संभाषणादपि नरा चरकं यान्ति । तदेते दशेनपथादुदूरतः परिइरणीया: । 
( पुनरन्यतो गत्वा) एते च-- 


गङ्गादोरसरङ्गशीतलशिलाविस्यस्तभास्वदश्वस्री- 
सवाः कुशसुष्टिमण्डिवमहादण्डा; करण्डोज्ज्वला । 


TT ाणडाकालारणाणाएाकामाणा गिजणि जिगिजिजिरिजिगिफिनिजिि- म 0... 
ते शिष्टपरियुह्दीता विद्या, बोद्धा अपि वाह्मपदार्थांनामसत्यं ब्रुवते परन्तेपां मतानि 
नास्तिकमतत्वेनानर्थप्रंतिपादकतया चोपेचयन्ते, तत्र कारणीभूत बौद्धानामपराध॑ 
नावधारयास इति भावः ॥ ४ ॥ 


पूतद्वाङ्माच्नञ्चचणस-वेदान्तिवचनाकर्णनस्‌ , मात्रपद्माचारस्यात्यन्तहेयत्वं ध्व- 
नथति । गुरुतरदुरितोद॒या य-महत्तरपापोपपादकस्‌ । अन्यतः-अन्यस्यां दिशि, सावे- 
-विअक्तिकस्तसिः । शैवाः-शिवभक्ताः पाशुपताः-शेवपाशुपताः आदयो येषां ते 
- तथा । पाशुपतमतबिषये प्रोक्तस्‌-'“पशुः पाशः पतिश्चेति कध्यते तच्च क्रमात्‌ । 
पाशः प्रकृतिरुदिशा पुरुपो मायया चुतः॥ सम्बन्धो सलकर्मस्यां शिवः प्रेरक ईश्वरः? । 
“पतिविश्वस्य निर्माता पशु;पाशविल्क्षणः'1 अधिकमन्यतो चोध्यस्र । दुरभ्यस्तात्त- 
, पादुसताः-असम्यम्गृहीतन्यायमताः। इमे पाशुपताद्यो न्यायमतनिष्ठापितं वेद्‌- 
आमाण्यसङ्गीङुवेन्तोऽपि तस्रकारम्रहणे विरुद्वमाचरन्तीति ते अच्तपादुमतस्यायथा- 
चदूग्रहणाइ्डुरभ्यस्ताचपादसता उक्ताः। पापण्डा-मिथ्याचाराः, ज्ञानाचारयोसेंद 
खच पापण्डस्वसिति सास्प्रदायिकाः । पशवः-सर्वमविशेषेण पश्यन्तीति पञ्चदो 
| मिद्यादृष्टयः । अमीपास्‌-पापण्डानाम्‌ । संभाषणात-चात्ताढापात्‌ । दृशेनपयात्‌- 
. इट्टिपातवत्मनः । परिहरणीयाः स्यक्तम्या» यथाऽमी न दष्टो पतेयुस्तथा वर्सितव्य- 
मिति भावः। द ट 
गङ्गातीरेति० गङ्गायास्तीरे तरे तरङ्गेङ्गाजलवीचिभिः शीतका या शिळा प्रस्तर- 
करता TR IN ms याया 
अतः इनकी वार्ते सुनना भी महापातकका कारण है । (फिर दूसरी ओर जाकर ) 
. ये देव पाशुपत आदि बुरे ढङ्गसे अक्षपाद मतको जानने वाले पाखण्ड पशु हे । इनसे 
' जातै करनेसे भी लोग नरकगामी होते हैं । | 
( फिर दूसरी ओर जाकर ) 399 


ये-गङ्गातटमे तरङ्गशोतल शिरापर तिछे.हर आसन पर बैठकर कुशमुष्टिसे दण्डको 
¦ अण्डित करके कमण्डछ छिपे अश्च स्के प्रत्येक दाने पर अंगुली घुमाते हुए ये दाम्भिक 
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परयायग्रथिताच्तसूत्रचलयप्रत्येकचीजभ्र- 


व्यग्राद्राङ्ुलयो हरन्ति धनिनां वित्तान्यहों दारिमिकाः ॥५॥ 


' (घुनरन्यतो गल्ला ) एते न्रिद्रडव्यपदेशजीविनो हताहैतमागेपरि- 
श्रष्टा एव । ( अन्यतो गत्वा विलोक्य ) अये, कस्यतद्द्वारोपान्तनिखा[ताति- 





खण्डस्तन्न विन्यस्तायाँ कौशलपूर्वकमास्तीर्णायाम्‌ भास्वत्यां प्रफाशशालिस्यां शुस्या- 
मासने संविष्टाः उपविष्टाः कुशमुष्टिमण्डितमहादुण्डाः दर्भराशिशोभितदण्डधरा; 
करण्डोज्ञ्चलाः कमण्डुभिः शोभा*्शतः पर्यायेण क्रमेण अथितस्‌ पिनद्धल यदक्षसूत्र- 
वल्यस्‌ मणिमालारूपस्‌ तस्य प्रत्येकं वीजग्रहे मणिझहणे व्यग्राः चञ्चलाः जआडूगु- 
छयः अङ्गुल्यग्रभागाः येपां ते तथोक्ताः दाम्भिकाः दुर्भभाजः धनितां सस्ुद्धि- 
जुपाम्‌ वित्तानि धनानि हरन्ति गुहन्ति, अहो आश्चर्यम्‌ । अमी दर्भवृत्तयो गङ्गा- 
सीकरशीतलीङृतानि भास्तराण्यासनान्य घितिषए्न्तः झुशसनाथद्ण्डधराः . कसण्डल- 
कृतशोभाग्दूसुजाः मणिमयाक्तमाळाऽऽवर्तनव्यग्राङ्गुर्यश्च सन्तो धनिनां धनानि 
चञ्चकबृत्याऽनया ताम्प्रतार्य हरन्ति, न च तेऽमीपां चञ्चनाच्वत्तिमिमां छुध्यन्त इत्या- 
शर्य मित्यर्थः । घवन्तोऽस्यां सीदन्तीति बुसी, उपदेरकासनम्‌ । कारण्डपद्‌ं कमण्डछु- 
परम्‌ , तथा चोक्तं कमण्डलुग्रकरणे स्टृतो-'वेणुमाग्र स कमण्डछुः) करण्डः स्यात्‌? 
इत्रि। एते हि त्रिदृण्डिनो धनिजनवञ्चनायेच सुरधुनीतीरे अब्यान्यासनाम्यध्यप्य 
कमण्डलूश्राग्रतो निधाय तपोञ्रमं जनयितुमिच मणिमयाचसाछा आवर्तयन्ति; 
नंतेषां वास्तविकी तपस्तूषा, तथात्वे तेरेकान्तस्य स्थानस्यान्वेपणं छृतं स्यादिति 
विवक्षितं बोध्यम्‌ । पूर्वाक्तलच्तण शादूंळ विक्री डिस दत्तम्‌ ॥ ५॥ 

त्रिदण्डव्यपदेशजी विनः-त्रिदण्डिताया व्याजेन जीविकाजेचासत्त्ाः, न तु वस्तुतो 
विरकाः। द्वताद्वतमार्गपरिभरष्टाः, ते हि ्वताद्वेतमतं भास्करग्रवत्तितमातिष्टन्तेऽतः 
* द्वतमपि नातिष्टन्ते न चाऽद्वेतस्‌ , उभयस्वरूपं च किञ्चन न संअबति तेजस्तिमिर- 
योरिव परस्पर विरुद्योक्वताद्वेतयोः सामअस्यासंभवादतः द्वेतादद्वेताचापि परिश्रष्टा- 

- रुच्युता एत इत्यर्थः । भास्करप्रवत्तिंतमतस्य द्वेताद्वेतरूपत्वं अन्थान्तरतो5वसेयस । 
__ द्वारोपान्तेति० द्वारोपान्ते द्वारदेशे निखातानि रोपितानि यानि प्रांशूनि उच्चानि 
वंशकाण्डानि वंद्वास्तम्भाः तेषु ताण्डवितानि चायुचञ्चलतया प्रचत्तनृत्यानि धौतानि 





परिधानचख्राणि सितानि सूचमाणि अम्बराणास उत्तरीयादिग्रकारकाणाम्‌। सहस्राणि . 





CC SS ~ ms mame क. 





लोग थनिकोके धनका इरण कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 


I ( फिर दूसरी ओर जाकर ) 
` य ह किसका आश्रम भण्डल है जिसके दरवाजे पर गडे हुए वंशस्तम्भो. पर डाळे गये 
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www 
ग्रांथुवंशकारडतारडवितधौतसितसूच्त्माम्बरसहसमितस्ततो विन्यस्तकृष्णा- 
'अनद्ृषटुपलसमिदपालोद्खलमुसलमनवरतहुताञ्यगन्धिधूमश्यामलित- 

गगनमण्डलसमरसरितो नातिदूरे विभात्याश्रममरडलम्‌ । -नूनमिदं 
कस्यापि गृहमेधिनो गृह भविष्यति | भवतु! युक्तमस्माकमतिपविन्नमेतदू- 
ट्वित्रिदिवसनिवासस्थानमू | ( प्रवेशं नाययति )। ( विलोक्य च) अये, | 
शृद्विगइलाड्छितललाटथुजोद्रोरः- 
कण्डो एपृछठचिबुकोरुकपोलजाुः । 

Fh RRM क २ 1 DSC 2 
यत्रेत्येकं गृहविशेपणस्‌ । इतस्ततः यत्न तन्न। विन्यस्तानि स्थापितानि कृष्णा" 
जिनानि आसनभावेनोपयुज्यसानानि सगचर्माणि, इपत्‌, उपलम्‌, ( एतौ 
अस्तरखण्डसेदी यज्ञोपयोगिनो ) समित काष्ठम , चपालः .पान्नभेदः, उलूखल 
सुसरू स्वनामख्याते अवहननसाधनायापेच्यमाणे, यत्रेति द्वितीयं गृहस्येव 
विशेपणस्र , अनवरतम्‌ सततम्‌ हुतस्य हवनकर्मीक्कतस्य आज्यस्य घृतस्य गन्धो 
यन्न तेन धूसेन श्यामलितं ष्णीङृतं -गगनमण्डळं यत्रेति तृतीयं .तद्विरेषणस्‌। 
अमरसरितः-देचापयाया गङ्गायाः। नातिदूरे-अनतिविप्रकृएस्‌ । इयं चतुर्थं विशेष- - 
णस । आश्रमसण्डळस्‌-आश्रसः आसमन्तात्‌ श्राम्यन्ति तपसा कायं दळेशयन्ति 
यत्रेति विग्रहेण क्रोन्नियमवनपरम्‌ , तन्मण्डकस्‌ तदाकारं भवनमित्यर्थः। नातिदूर 
शब्दे-नेकशव्दवत्सुप्सुपेति समासो वोध्यः, नञा समासे स्वनतिदूरे इति स्यात्‌। 
अतिपवित्रम्‌-अतिशयपूतम्‌ । इदस्‌-यृहमेधिनो गृहस्‌ । द्वित्रदिवसनिवासस्थानसः 
अस्थायिवासोपयुक्तं स्थलम्‌ । - 

मृद्विन्द्रिति० खदुना चालेन इन्दुना चन्द्रमसा (अन्न वारूचन्द्राकृतिचन्दुनचिहं 
बाळचन्द्स्वेनोपचयंमाणं वोध्यस्‌ ) लान्छितानि ललाटः भाळदेशः, भुजो चाहुः, 
उद्रं कुक्षिः, उरो वक्ष, कण्ठो गळदेशः, ओष्ठस्‌ अधरः, एएम्‌ पश्चाद्‌भागः, चिबुकस्‌ 
हनुः, कपोलो सुखपार्वे, जानू जङ्घे च यस्य सः, तत्तदङ्गेषु बालचन्द्राक्रतिचन्दन- 








स्वच्छ वस्न हिलडोल रहे हैं, जहाँ कृष्णाजिन, प्रस्तरखण्ड, समिधा, चपाल, ऊखल, 
मुसल पड़े हैं और जो सतत होमके होते रहनेके कारण धूम निकलता रहता है और 
सुगन्धि फेलती रहती हे । अवश्य ही यह किसी ग्रृहमेथी का घर होगा । अस्तु, इस पवित्र 
स्थानम इम दो चार रोज ठहर सकते हैं । | सवयी 

रुलाट, बाहु, उदर, कण्ठ, ओष्ठ, पीठ, गाल आदि स्थानों पर चन्द्राकार चन्दन 


3 श च्‌? 
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चूडाप्रकराकटिपाणिविराजमान- 
दर्भाझरः स्फुरति मूते इचेष दृस्भः॥ ९॥ 
भवतूपसर्पाम्येनम्‌ | ( उपसत्य ) कल्याणं भवतु अवताम्‌ । ` 
( दम्भो हुंकारेण निवारयति ) 
( प्रविशति वटुः ) 
बटु:--( ससंभ्रमम्‌ ) .न्रह्मन्‌ , दूरत एव स्थीयताम्‌ | यतः पादो 
ग्रत्ताल्य एतदाश्रमपदं प्रवेष्टञ्यम्‌ । 
अहंकारः-( सकोघम्‌ ) आः पाप, तुरुष्कदेशां प्राप्ताः स्मः यत्र श्रोत्रि 
'यानतिथीनासनपाद्यादिभिरपि गृहिणो नोपतिष्ठान्त । 





चिह्नं घारयन्नित्यथः। चूडाम्ने शिरोदेशे कणंयोः श्रवणयोः करो कटिग्रदेशे पाण्योई- 
' स्तयोश्च विराजमानः शोभमानो द॒र्भाङ्करो नवकुशो यस्य तादृशाश्च खूत्तः शरीरधारी 
दम्भ इव एपः पुरो इश्यमानो जनः स्फुरति प्रकाशते । तं तं चञ्चनाम्रकारं बिश्चदयं 
‘जनो मूर्त्तों दम्भ इव राजत इस्यर्थः। वसन्ततिलक द्वृत्तस्‌ ॥ ६॥ 
उपसरपामि-समीपं गच्छामि। इङ्कारेगेति० सवनमस्याय सद्घमाशिपः प्रयुञ्जान 
“कोऽपि महापराधीति तस्मे हुङ्कारप्रयोगः। 
वढु/-दम्भशिष्यः । ब्रह्मन्निति सोपहासं सम्बोधन, वास्तविक्यां तु ब्रह्मसवबुद्वौ 
दूरतः स्थीयतामिति कथनमनवसरग्रासं स्यादिति बोध्यस्‌ । 
, -यचनजनपदुस्‌। शरोत्रियान्‌-वेदाध्यायिनः । अतिथीन्‌-अभ्याग 
तान्‌। आसनपाद्यादिभिः-आसनं विष्टरः, पाद्यं पादार्थयुदकम्‌ , तदादिभिः ततम 
' गृतिस्तव्मथमेर्वोपचारेः। ग्रृहिणः-ग्रृहस्थाः । नोपतिष्ठन्ति-न सत्कुर्वन्ति । नूनं तुरु- 
' प्कदेशोऽयं यन्नतावत्यप्यतिथिसपर्या गुहस्थेन क्रियते इति भावः। 


लगाये तथा शिखा, कान, कटि देश और हार्थोमें कुश लिये हुये यह तो शरीरधारी 
दम्भ-सा लग रहा है ॥ ६॥ 


' अस्तु--मं इसके पास जाता हूं । ( समीप जाकर ) जय हो। ( दम्भ हुंकार द्वारा 
` वारण करता है ) 





( वड॒का प्रवेश ) 

वडु--( घबडाइटके साथ ) महाराज, अलग ही रहना, क्योंकि पाँव धोकरके इस 
आश्रममें प्रवेश करनेका नियम है । 

. _ अहक्कार--( क्रोथसे ) आः पाप, क्या हम तुर्कौके देशमें पहुंच राये हैं जहाँ पर ओतिय 

` अतिथिओंको आसन पाद्य आदि से मी सत्कृत नहीं किया जाताहै। . . 
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दम्भः--( हस्तसंज्ञया समाश्वासयति ) 
बढुः--एवसाराध्यपादा आज्ञापयन्ति दूरदेशादागतस्यायेस्य कुलशी- 
लादिक न सम्यगस्साकं विदितम्‌ | 
अहंकार:--आः कथसस्माकमपि कुलशीलादिकमिदानीं परीक्षित- 
च्यम्‌ भयतम (59 का 20 
गोड रा्रमचुस्तमं निरुपमा तत्रापि राढापुरी 7.5 2_ 07 
भूरिश्षेष्ठकनास धाम परमं तत्रोत्तमो नः पिता । 
तत्पुत्राः महाकुला न विद्ताः कस्यात्र तेषामपि 
घज्ञाशोलविवेकवेथंबिनया'चारेरहं चोत्तमः ॥ ७॥ 








आराध्यपादाः--सम शुरवो दस्भाः। अञ्चातङ्कलस्य अवतः कथं सत्कारो विधी- 
यतासिति प्रतीचेवास्माकं सत्कारप्रबृत्तौ विलम्बे कारणमिति तदुक्तेराशयः । 

ङल्म्‌-चंशः । शीळस्‌-स्वभावः। परीक्षितव्यस--कोटिनिर्धारणपूरवकं प्रश्‍नादिना 
निर्धारणीयस्‌ । 

गोडमित्ति० अनुत्तमस्र सर्वोत्कृष्टस्‌ गौडम्‌ राष्ट्रस्‌ देशः) तत्र गोडे अपि निरुपमा 
ससाना राढा तदभिख्यया प्रथमाना पुरी नगरी, तत्र राढा पुर्यास्‌ अपि भूरिश्रेष्ठ- 
कनाम तदभिधानस्‌ परसस्न उत्कृष्टम्‌ धाम गुहम्‌ , तत्र धामनि उत्तमः सर्वश्रेष्ठ 
नः पिता जनयिता । तत्पुत्राः तस्य मम पितुः सुताः महाङ्कलाः। सद्वृंशप्रसूताः 
( वयर सर्वे आतरः ) अन्न वाराणस्यां कस्य न विदिताः ज्ञाताः, तेषास अस्माकं 

~ ० च ९ ७ 

सवेपाँ सोद्राणामपि मध्ये च प्रज्ञाशीलविवेकधेयविनयाचारेः बुद्धिस्वभावज्ञान- 
गस्भीरत्वनग्नताचरिन्नचारुच्वेः अहस्‌ अहङ्कारः उत्तमः श्रेष्ठ; अस्मीति शेषः । यस्य 
सस विश्‍वविदिते गोडराष्ट्रे ससुद्धवः, तद्वाषटरालङ्कारभाचं भजन्ती राढापुरी वसतिः) 





दम्भ--( हाथके इशारेसे आश्‍वासन देता है ) 

वडु--यरुदेवकी आज्ञा होती हे कि दूर देशसे आये हुए आपके कुल तथा शील इम 
ठीकसे नहीं जान सके हे । 

अहह्लार--( क्रोधसे ) आः, क्या हमारे कुल-शील की भी अब परीक्षा करेगे ? 

सुनलें--गौड़ एक अनुपम देश है, उसमें निरुपमेय : राढा नामकी नगरी है, जहाँ 
भूरिओडक वास करते हे १०गन-यूरिथेडसें उत्तम हमारे पिता हैं। महाकुल्प्रसूत उनके 


पुत्र किसे नहीं विदित ह झु रामर, मर क एस लेप अ 


में उत्तम कहा जाता हूं |? ७॥ 
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( दम्भो बट पश्यति ) 
बटुः--( ताम्रघरीं ग्रहीत्वा ) भगवन्‌., पादशौचं विधीयताम्‌ | 
अहंकारः-( स्वगतम्‌ ) भवतु । कोऽत्र विरोधः । एवं करियते'। 
(तथा कृत्वोपसर्पति ) 
--( दन्तान्‌ संपीड्य बड़ पश्यति ) 
“दूरे तावत्स्थीयताम्‌ । वाताहताः प्रस्वेद्कणिकाः असरन्ति । 

अहंकारः-अहो, अपूवसिदं त्राह्मस्यम्‌-। 
बटुः--त्रह्मन्‌ , एवमेतत्‌ | तथाहि 

अस्पृएचरणा हास्य चूडामणिमरीचिशिः। - 











तन्नाप्युत्कृष्ट भूरिश्रष्ठकं नाम गृहस्‌ , तत्रापि गुहे सर्वोत्कृष्तया अंथसानो जनो 
जनयिता, मम सोदर्याः सर्वडपि वाराणस्यामिह प्रसिद्धा पुव तेष्वपि स्वीयप्रज्ञादि 
भिरहं प्रथिततमस्तथापि मम ङुलशीलादिकमत्र - परीक्षितव्यं अन्यत इत्ति सहदनो 
चित्यमिति भावः, शादूंलविक्रीडितमेव बृत्तम्‌॥ ७॥ 


पादशोचम्‌-चरणप्रक्ताळनस्‌। अन्न--पादशौचानुष्ठाने । 

वाताहता:--पवनचलिताः । प्रस्वेदकणिकाः-भवद्देहस्थितघमंजळबिन्द्चः । प्रस 
रन्ति-भवद्दहाच्चतुर्दिछु व्याप्नुवन्ति । 

बाह्मण्यस्‌-त्रा्मणाचारः। सोपहासमिद्‌ं वचनम्‌ , उपहासकारणं चातिशयिता- 
डस्वरदृशनस्‌ । एवमेतत्‌-भवता यदुपहस्यते तद्‌त्रत्यं स्वभाबिक न छत्रिममतो नोप- 
हास्यमिति तात्पयंस्‌। | 

अस्पृटचरणा इति० अस्पृष्टचरणाः पादस्पश कत्तमसमर्थाः भूपालाः राजानः अस्य 
'वुस्भस्य पादपीठान्तभूतलम्‌ पादपीठसमीपगतधरित्रीतलम्‌ चूडामणिमरीचिभि 


eo 











( दम्भ वडकी ओर देखता है ) 
बडु--( ताम्र घट लेकर ) महाराज, चरण पखार ले । 
अहक्कार--( स्मगत ) अस्तु, इसमें क्या बिरोध है। ऐसा कर ही लेता हूं । 
( पेर धोकर समीप जाता है ) । 
-"( दांत पीक्षकर वटको देखता है ) 
बढु महाराज, जरा अलग ही. रहना, हवाके साथ पसीनेकी बूंदें उड़कर आरही हैं! 
_ अहङ्कार--अद्दा ! केसा अपूव ब्राह्मणत्व है। . 
बड़ु--महाराज, यही तो बात है क्योंकि इनके चरणों को न छूकर भूपाल लोग 


RNR हर धन 
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नोराजयन्ति थूपालाः पादपीरान्तभूतलस्‌॥ ८॥ 

उहंकार:---( स्वयतम्‌ ) अये, दस्भ्रा्मोऽयं देशः । ( प्रकाशम्‌ ) 
सबलु । अस्मिज्ञासने उपविशामि | ( तथा कठुंमिच्छति } 

बडुः--सेवम्‌ । चाराध्यपादानासन्येरासनमाक्रम्यते । 

अहइंकारः--आः पाप, अस्माभिरपि दक्तिणराढाप्रदेशाप्रसिद्धविशुद्धि- 
सिनांक्रमणीयमिदमासनम्‌ । णु रे सूखे; 

नास्माकं जननी तथोज्ज्वलकुला सव्छोचियाणां पुन- 

व्यूढा काचन कन्यका खल सया तेनास्मि. ताताधिक; । 








सुछुटभाणिक्यरश्सिसिः नीराजयल्ति आरात्तिक्यक्रिययोपचरन्ति। दम्भस्य गौरः 
देणायता राजानोऽपि साचादस्य पादी न स्प्रष्टमीशते,. किन्तु पादपीठपरिसर एव 
नमित शिरसो सुकुटावस्थतरत्नप्रभासिस्तस्य स्थानस्य नीराजनामाचरन्तीत्यहो पूता- 
चारत्वकुता प्रशस्तिरिति भावः ॥ ८ ॥ 

दुम्साहा-दम्भेन सिथ्याऽऽडम्बरेण वशीभाव॑ नेयः। 

संचस्‌--चेत्थमन्नासने उपवेष्टव्यसित्यर्थः । आराध्यपादानाम्‌-शुरुदेवानास््‌ । 
आक्रम्यते-उपचिर्यते । 

पाप-पापाचारिन्‌ , _पापपदुं तद्कति छाक्षणिकमश आद्यजन्तं वा । प्रसिद्धविश- 
द्विभिः-प्रख्यातपवित्रभावेः । इदस्‌-दुर्भसम्बन्धि। ` 

नास्माकमिति० अस्माकं जननी न तथोज्ज्वलकुला प्रशस्तवंशप्रसूता, ( यथा मम 
नायोज्ज्वळकुला) सया पुनः सच्छ्रोत्रियाणाम्‌ साधुवेदाध्यायिनास काचन कन्या व्यूढा 
परिणीता, तेन सच्छ्रोत्रियकन्यापरिणयनङृतेन गौरचेण ताताधिकः पितुरुत्कृष्टः अस्मि । 


अपने मस्तकारङ्कारकी किरणोसे इनके पादपीठको ही उद्भासित करते हे ॥ ८.॥ 
अहङ्कार-_( स्वगत ) अरे, यह देश दम्मग्राद्य है । ( प्रकाश ) अस्तु, इस आसन पर 
बैठता हूं । ( वैसा करना चाहता है ) 
बहु-ऐसा मत कीजिये । युरुदेवके आसन पर अन्य जन नहीं बैठते हैं। ' | 
अहङ्कार--आः पाप, क्या राढा देशमें प्रसिद्ध पराक्रम तथा शुद्धि वाळे इम भी इस 
आसन पर नहीं बैठ सकते हैं ? सुन मूख, : nj 
हमारी मां उतनेः ऊ'चे कुलको नहीं थी, लेकिन हमने ओत्रियकी कन्यासे “व्याह कर 
लियर है अतः में पिताजी से बड़ा हूं । हमारे सालेके भाक्षेकी लड्कीको मिथ्याकलङ्क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














५8 प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 








अस्मच्छ्यालकभागिनेयदुदिता मिथ्यामिशप्ता यत- 
स्तत्संपकंचशान्मया स्वगृहिणी प्रेयस्यपि प्रोज्झिता ।। & ॥ 
दम्भ:--ब्रह्मन्‌ , यद्यप्येवं तथाप्यस्माकमविदितवृत्तान्तो अवान्‌ | 
तथाहि न 
सद्नसुपगतोऽहं पूर्वमम्भोजयोनेः 
सपदि सुनिभिरुच्चेरासनेषृज्झितेषु । 
सशपथमनुनीय ब्रह्मणा गोमयास्मः- 


परिम्चजितनिजोरावाशु संघेशिवो ऽस्मि ॥ १०॥ 





अस्मच्छ्यालकस्य मम खियो आतुः यः भागिनेयः भगिनीपुन्नः तस्य दुहिता कल्या 
यतः यस्मात्‌ मिथ्या5भिदाप्ता कलङ्कवत्तया ख्यापिता, तत्सम्पर्कवशात्‌। तत्कृत- 
परम्परासम्बन्धशालित्वात्‌ मया प्रेयस्यपि प्रियतमा5पि स्वगुहिणी स्वभार्या प्रोज्सिता 
त्यक्ता । मम माता याइरो वंरो जनुरग्रहीत्ततोऽधिकपूते वंरो जातया कन्यया सह 
मंम विवाहो जात इति हेतोरहं स्वपितुरुत्कृशो$स्मि, नंतावदेव मस चारित्रगोरवं 
किन्तु मम श्यालकस्य यो भागिनेयस्तस्य दुहिता खलेसिंथ्याऽशोभनाचारत्वेन 
प्रख्यापिता, तत्सम्बन्धवशात्‌ पारम्पयंण तत्संवन्धिकोटो गणनीयत्वादन्याच्शदोपा- 
भावेऽपि प्रेयस्यपि स्वभार्या मया त्यक्तेति भावः । ईदशाचारपूतेनापि मया55- 
सनमिद््नाक्रमणीयमिति ब्रुवाणस्त्वे किमिति न त्रपसे इति प्रसङ्गरहस्यस्‌ । श्यालाः 
स्युञ्रांतरः पत्न्या? इत्यमरः । शादूलविक्रीडित बृत्तम्‌ ॥ ९॥ 

एवस्‌--भवढुक्त सत्यम्‌ ; अविद्तिवृत्तान्तः-अज्ञातकुलशीलादिसमाचारः । 

सदनमिति० अहम्‌ पूवेस अम्भोजयोनेः ब्रह्मणः सद्नम्‌ ब्रह्मलोकस्‌ उपगतः 
आसतः सपदि मदुपस्थितिक्षण एव उच्चेः अतिशयेन सुनिभिः तन्न स्थितेः ऋषिभिः 
आसनेषु स्वाध्युपितविष्रेषु मदाद्राथंम्‌ उउ्झ्ितेषु त्यक्तेषु ब्रह्मणा गोमयाम्भःपरिः 
स्रजितनिजोरौ गोमयेन गब्येन अम्भसा पयसा च परिम्तजिते शुद्धतांगमिते निजोरौ 
स्वोरुदेरे सशपथम शपथपूर्वकम अन्न स्वयाऽचश्यसुपवेश्यस्‌ , यदि तथा न करोषि, 
मम इापथस्तवेति प्रकारेण बलवदागुह्वा अनुनीय सविनयम्रद्शनमाश शी घ्रसुप- 


लग गया, इसाछिये हमने अपनी प्यारी धमेपत्नीका भी त्याग कर दिया ॥ ९॥ 


दुस्भ--महाराज, यद्यपि आपका कहना ठीक है फिर भौ हमारे छिये आपका वृत्तान्त 


अज्ञात है । देखिये-- 


कुछ दिन पूर में ब्रह्माके घर गया था, वहां जाने पर मुनिर्योने हमारे सत्कारमें अपने 


आसन छोड़ दिये। ब्रह्माने शपथ देकर मुझे अपनी जङ्घा पर बैठाया जिसे उन्होंने जल 


तथा गोमयसे धोकर पवित्र कर.छिया था॥ १॥  . .. 
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अहँकारः--( स्वगतम्‌ ) अहो, दाम्भिकस्य त्राह्मणस्यात्युक्तिः । 
(विचिन्त्य) अथवा द्ग्मोऽयम्‌ | भवत्वेवं तावत्‌ | ( प्रकाशाम्‌ ) आः, किमेवं 
गवायसे । ( सक्रोधम्‌ ) 

आणे क इव वासवः कथय कोऽत्र पद्योद्धवो 


यद्‌ अभवभूमयो जगति का झुनीनामपि । 
अवेहि सपो वलं मम पुरूद्राणां शतं 
छातं च परसेछिनां पततु वा सुनीनाँ शातम्‌॥ ११ ॥ 





वेशितः स्थापितोऽस्मि। ब्रह्मलोकं गते मयि सपदि ऋषयोऽभ्युत्याय सदकुवन्मास ; 
ब्रह्मा चात्मनः स्वतः पूतमप्युरुदेशं सदुपवेशनानह्‌ प्रतीत्य तत्काळ एवाम्भःसहायेन 
गोमयेन मज्ञाल्य सढ्पवेश्योग्यतां लम्भयित्वा तत्र सशापथसचुनीयोपवेशितोऽ- 
अवसिति । ्रह्मणाऽपि तथाऽऽद्वियमाणस्य सस गौरवे तव का विचिकिस्सेति भावः 
माल्चीदृत्तम्‌ , तल्लक्षणं यथा--“ननममययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः इति ॥ १०॥ 
दास्मिकस्य--द्म्भेन जीवतः। अत्युक्ति-अतिशयिता उक्तिः उक्तावतिशयश्चा- : 
यथाविषयकत्वम्‌ । गर्वायसे-गर्वचानिवाचरसि, गर्चवच्छुव्दात्‌ 'कत्तः क्यङ्‌ सळो पश्च’? 
इति क्यङ्‌ चिन्सतोछुक इति मतुपो छुक्‌। 
अरे क इति० अरे इति साविच्तेपं दुम्भसंवोधनम्‌, वासवः इन्द्रः क इच कीराः ? : 
तस्यापि चरितं गुस्तुस्यगसनं प्रसिद्धम्‌ । पद्मोद्धवः ब्रह्मा अन्न गौरवतारतम्ये कः 
कतमः ? तस्यापि निजकन्याऽभिकत्वं नाविदितम्‌। सुनीनां व्यासादीनां जगति ; 
ग्रसवभूसयः उत्पत्तिस्थानानि कानि? इति वद्‌ कथय । व्यासस्य धीवरकन्यायभं- 
सस्भूतत्वस्‌ , अगस्त्यस्य घटयोनिता, ऋष्यः्ऽङ्गस्य हरिण्या जन्मेति कथाः प्रती ङ्गितं . 
कुतस्‌ । मम तपसः तपश्चर्यायाः वलम्‌ सामथ्यंम्‌ अवेहि जानीहि, पुरन्दराः 
णाम्‌ इन्द्राणाम्‌ शातम्‌, परमेष्ठिनां च शतम्‌ सुनीनां वा शतम्‌ पततु, सत्तपःसा- 
मर्थ्यस्य पुरतः का कथा शतस्येन्द्राणाम्‌ परमेष्टिनाम्‌ झुनीनां वेति तात्पयस्‌ । 
तदेवं साम्यंशालिनो मम पुरतो विकस्यना तव जां न जनयतोीत्याश्चयस . 





अहुङ्कार--( स्वगत ) अहा, इस दाम्भिक त्राह्मणकी वाते तो सुनो । ( सोचकर) | 

३ pe तो दम्भ ही है । अस्तु । ( प्रकाश ) आः, क्यों इतना घमण्ड कर रहा _ 
। ( क्रोथसे 
अरे, कहो तो इन्द्र कोन हे ? ब्रह्माकी क्‍या हस्ती है १, बताओ इन सुनियोंकी पैदाइश 
कहाँ से हुई है? मेरी तपस्यामें वह शक्ति हे जिसके सामने सेकड़ो इन्द्र तथा ब्रह्माको : 
झुकना पड़े॥ ११॥ २ क 
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` दुस्भः:--( विलोक्य । सानन्दम्‌) अये, आयंः पितामहोऽस्माकमह- 
र ७ 
ङ्रारः। आय, दम्भो लोभात्मजो5हं भो अभिवादये | 
अहंकार:--वत्स, आयुष्मान्भव । वालः खल्वसि मया इापारान्ते 


दष्टः | संप्रति चिरकालविप्रकर्षाद्वाधक्यग्नस्ततया च न सम्यकप्रस्थभिजा- 
नामि | अपि त्वत्कुमारस्यानृतस्य छुशलम्‌ ? 

दस्भः-अथ किम्‌ { सोऽप्यत्रेव महामोहस्याज्ञया बतेते । न हि तेन 
विना सुहुत॑मप्यह प्रभवामि | 


अहंकारः--अथ तब मातापितरौ तृष्णालोभावपि कुशलो ? 





इति परमार्थः ॥ पृथिवी वृत्तस्‌ , तज्ञक्षणं यथा-'जसो जसयला दलुग्रहयतिश्च 
पृथ्वी गुरुः? इति ॥ ११॥ 

“ आयः-पूज्यः । पितामहः-पिदृपिता । लोभात्मजः-लोसप्रभवः । अभिवादये-प्रण- 
सामि । द्वापरान्ते-कलियुगादी । चालः-अप्रौढः, अल्पग्रचार एवास्य बाल्यं वोध्यस । 
चिरकालविम्रकर्पात-वहुसमयच्यवधानात्‌ । वार्धक्यग्रस्ततया-जरागृही तत्वेन । प्रत्य- 
भिजानासि-दृष्टिमान्धेन परिचिनोसि । स्वत्कुमारस्य तच सूनोः। अनृतस्य-सिथ्या- 
भाषणस्य.। द्म्भोऽनृतस्य पिता, तञज्जनकत्वादिति योध्यस्‌ । 

' सन्न-वाराणस्याम्‌ । महामोहस्य-ग्रभोमोंहराजस्य । तेन-अनुतेन । अनृतं चिना 
दुम्भो न शक्नोत्यवस्थातुमिति तथोक्तम्‌ । 

कुशळी-सकुशला वित्यथे प्रयुज्यमानेञ्त्र ङुशळाचिति पदेडर्श आद्यजन्तता मन्तः 
च्या । तृष्णालोभौ-तृष्णा-यावदीप्सितद्वव्यग्राप्तावपि पुनस्ततोऽधिकद्रव्याकाङ्गा) 
लोभो नास स्वद्वव्यापरित्यागपूर्वेकपरद्रव्यजिषृत्ता । 





. दृस्भ--( देखकर, प्रसन्नतासे ) अरे, आप तो हमारे पितामह अहङ्कार हे । आयं, 
रोभका पुत्र दम्भ में आपको प्रणाम करता हूं । | 
अहङ्कार--वच्चा, जीते रहो । मेने बालकरूपमें तुम्हें द्वापरके अन्तमें देखा था, उसे 
बहुत दिन हुए इसलिये और में बूढ़ा हो गया हूं, इसलिये भी में तुम्हें ठोकसे नहों पहचान 
सका । तुम्हारा पुत्र अनृत तो कुशल से हेन? | 
` दुम्म--और क्या १ वह भी.महामोददकी आज्ञासे आजकल यहीं पर है ।' उसके विना _ 
एक क्षणके लिये भी हमारा प्रसुत्व नहीं रहता हे। . | | 
अहङ्कार--और तुम्हारे मां बाप तृष्णा और छोभ भी तो सङुशळह।ी | 
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द्स्सः--ताबपि राज्ञो महामोहस्याज्ञयाऽत्रेव वर्तते । तयोबिना चण- 
सपि न तिष्ठाम । आरयेमिश्रेः पुनः केन प्रयोजनेनात्र प्रसादः कृतः 
अहंकारः--वत्स, सया महामोहस्य चिवेकसकाशादत्याहितं श्रतम्‌ | 
तेन तद्वृत्तान्तं प्रत्येतुमागतो5स्मि । 
:--स्वागतसेबायस्य । यतो सहाराजस्यापीन्द्रलोकादत्रागमनं 


_ श्रूयते । अस्ति च किंबदल्ती यहदेवेन वाराणसी राजधानी वस्तु निरूपितेति | 


हकारः--छुनः किं चाराणस्यां सर्वात्मना सोहुस्यावस्थानकारणमिति। 
द्स्भः--आये, ननु विवेकोबरोध एवं तथाहि-- 
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तौ-ठृप्णाळोभौ । तयोः-पित्रोः दुप्णालेअयोः, अन्न विनापदयोगे कथं पष्टीति 
चिन्त्यस्‌ । आयभित्रः-पूज्य विह्ठङ्भिश्च, सिश्रपदस्य पण्डितपरत्वं प्रसिद्धम्‌ । केचित्त 
पड्दुशनज्ञो सिश्र इत्याहुः । प्रलादूः-स्वागसनेनानुग्रहः । 
विवेकसकाशात्‌-विवेकतः । अत्याहितस्‌-महासीतिः, उच्छेद्रुप इत्यर्थः। अयं 
बिन्दूपन्यासो वेदितञ्यः, विन्डुळक्तणं यथा-'अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌? 
इति । अन्न द्ग्भाहङ्कारयोः संवादेन कथाविच्छेदे पुनरविच्छेदहेतुमंहामोहस्य विवेक 
सकाशादृत्याहितं थुतमिति पुनः कथाचुसरणरूपो बिन्दुः । प्रत्येतुम्‌-अवधारयितुस्‌। 
महाराजस्य-महासोहस्य । स च विपयेष्वासक्तिविरेषहेतुरहं ममाभिमानरूपः, 
तथोक्तं तत्तकोमुद्याम--“अविद्या स्मिताराराद्वेपाभिनिवेञ्ञाः पञ्च यथासंर्यं तमोमोह- 
सहामोहतामिखान्धतामि्संज्ञकाः। यद्यपि शव्दादिषु पञ्चसु दिव्यादिन्यतया दश- 
विधेषु विपयेऽ्वचुरक्तिरूपतया दशविधो महामोहस्तथापि विषयभेदाइशविधोऽपि 
चस्तुतस्त्वेक पुवेत्यचघारणीयस्‌?। अन्न-वाराणस्यास्‌ । किंचदुन्ती-जनश्चुतिः । वस्तं 
निरूपिता-आवासस्थानस्वेन बृता। सर्वास्मना-सर्वथा, अवस्थानकारणम्‌-आवासहेतुः। 
विवेकोपरोधः-विवेकस्य परिपन्थिनः उपरोधनस्‌ निरोधनस्‌ । 


दुम्भ--वे भी मोहकी आज्ञासे यहीं हें । उनके बिना में क्षणभर भी नहीं रद्द सकता 
हूं । आपने किस प्रयोजनसे यहाँ पथार नेकी कृपा की है? 

अहङ्कार-वचा, मैने सुना कि विवेकसे महामोहको महाभय उपस्थित है, इसीको 
डीकसे जानने आया हूं । 

दुम्भ--स्वागत है आपका । महाराज भी इन्द्र लोकसे यहाँ आरहे हे ऐसा सुननेमें 
आया है । यह भी अफवाह है कि महाराजने काशोको ही अपने वासके लिये चुना दै । 

अहङ्कार--सवंया काशीमें वसनेके लिये मोहको क्या कारण मिला? ` | 

ढुस्भ--भआयं, विवेकको रोकना ही । क्योकि च्य 
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विद्याप्रबोधोदयजन्सभूसिर्वाराणसी ब्रह्मपुरी निरत्यया । 
असौ कुलोच्छेदविधि चिकोर्घुर्निचंस्तुमचेच्छुति नित्यमेत ॥ १२॥ : 


अहंकार:--( सभयम्‌ ) यद्यप्येवमशक्यप्रतीकार एवायसथः । यतः 
परममविदुषां पद्‌ं नराणां पुरविजयी करुणाविधेयचेताः । 








विद्येति० ब्रह्माकारा$न्तःकरणवृत्तिविद्या, ब्रह्माकारान्तःकरणवच्युपहितं चेतन्यं ` 
च प्रवोधोद्यः, तयोजेन्सभूमिः उत्पत्तिस्थानम्‌ , निरत्यया अविनाशिनी प्रहमएुरी 
शिवनगरी वाराणसी काशी अस्तीति शेषः । वाराणस्या ज्ञानक्षेत्रतया निद्वाप्रळ्येऽपि 
न नाशः, अन्न ब्रह्मपुरीति दाव्दे ब्रह्मपदं च शिवपरम्‌ , तढुक्तम्‌-- व्रहाञ्चाने प्रधा- 
नञ्च चेत्रज्ञोङ्कारबुद्वयः। सोचो हिरण्यगर्भश्च मन्त्रो वेदः शिवस्तथा? इति । छुछो 
च्छेदविधिम्‌ मायिकवंशविनाशकार्यम्‌ चिकी पु: कत्त कामयसानः असो विवेकः अन्न 
वाराणस्याम्‌ नित्यमेच सततस्‌ निवस्तुस्‌ चासं कत्तस्‌ इच्छति कामयते । चिचेको 
नाम॒ मायाप्रसूतमनोजनितत्वान्मायावंशप्रभवोऽपि मतिमान्धवशान्माथिकवंश 
विनाशयितं कामयमानोऽन्न वाराणस्यां सावंदिक स्वं वासं कत्तसिच्छुति, यत्तोऽवि- 
नाशिनीयं शिवपुरी विद्याप्रबोधोदयजन्मभूमितया प्रसिद्धा । अन्न निवत्स्यतो विवेक" 
स्योपरोधाथमेच महामोहस्यान्रागसनं जातमिति भावार्थः । अन्योऽपि राजा स्वदि 
रोधिभूपतिं विजजयावहसेन्याद्यपकरणसञ्चयप्रचृत्ततया तदुपपादनसोौविध्यशालिनि 
कचन चेत्रे चासमाचरन्तं संभाव्य तढुपरोधाथ तदागमारपू्वमेच तन्रावासं विरचय- 
तीति मनसिकृत्यायं व्यवहारसमारोपः। इन्द्रवज्चावृत्तम्‌, तज्लक्षणं यथा--“स्यादिन्द्र- 
चज्रा यदि तौ जगौ गः? इति ॥ १२॥ 


यद्यप्येवम्‌ , आचर्यते मोहेनेति योजनीयम्‌; यद्यपि मोहस्येयं चेष्टा प्रवत्त- 
ताम्‌ , तथापि अशक्यप्रतीकारः अवरोद्घुमशक्यः । मोहो यथेच्छं चेएतां विवेः ' 
नतच्या परं विवेकाभिमतो विद्याप्रबोधोद्योऽन्र वाराणरयां प्रतिबन्धुमशक्य | 
इति भावः । 


परममिति० परमम्‌ पदम व्रह्वास्वरूपम्‌ अविदुषाम्‌ अजानताम्‌ ब्रह्मज्ञानरहिता- - 
नाम्‌ नराणाम्‌ भगवान्‌ सवसामथ्यशाली करुणाविधेयचताः कारुणिकहृद्यः पुर” 





विद्या तथा प्रवोधोदयकी जन्मभूमि यह नित्या काशीपुरी ही है, अपने कुलके उच्छेद | 
को इच्छासे सदा वे यहीं वास करना चाहते है ॥ १२॥ . 


अहक्कार--( भयसे ) यद्यपि इस तरह तो इसका कोई उपाय है भी नदी । क्योंकि 
परमतत्त्वको नहीं जाननेवाले जब मरने लगते हैं तब महादेव दया करके भवभय' से 
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द्वितीयोऽङ्कः ७६. 








थयति भगवानिहाल्तकाले अदअयकातरतारक प्रवोधस्‌ ॥१३॥ 
दस्भः--सत्यसेतत्तथापि नेतत्कामक्रोधासिभूतानां सम्भाव्यते | तथा 
झदाह्रन्ति तेर्थिकाः-- 
यस्य इस्तो च पादी च मनश्चेच खुंयतस्‌। 
विद्या सपश्च तीथ च स तीथफलमशनुते ॥ १४॥' इति । 

विजयी शिवः अन्तकाले प्राणप्रयाणसमये सवभयेन सांसारिकभीस्या कातराणां 
सभयानां तारकम्‌ उद्भरणसमर्थम्‌ प्रबोधर्‌ । इह वाराणस्याम्‌ कथयति उपदिशति । 
इह काश्यां कारुणिकः शिवो ब्ह्मज्ञानवश्चितेभ्यो जनेभ्यस्तद्न्तकाछे सुक्तिप्रदं तारक” 
अन्त्रसुपदिशिन्ति येन ते सद्ध एव अका अवम्तीति भावः। तथा चोक्तम्‌-“सुसूषों- 
दक्षिणे कर्ण यस्य कस्यापि वा स्वयम्र । उपदेच्यति तं मन्त्रं ससुक्तो भविता शिवः 
सुसूपोरसणिकण्यन्तरधोदकनिचासिनः। अहं दिशामि ते मन्त्रं तारकं बह्मसंज्ञकम्‌' 
भगवानन्तकालेऽन्र तारकस्योपदेशतः, अविसुक्त्स्थितान्‌ जन्तून्मोचयेन्नात्र संशयः । 
इति । काश्यां मोच्चस्य सर्वसाधारणळभ्यतया महामोहचिकीर्षितो विवेकोपरोधो 
न सिद्धयति तद्‌शक्यप्रतीकार एवान्न विवेकवास इति भावः । एुष्पिताग्रात्तमिदुस्‌ 
"अयुजि नयुगरेफतो जकारो युजि च नजौ जरजाश्च पुण्पिताग्रा इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 

एुतत--सर्वेपामेव काशीवासिनां भगवता चरमसमये तारकोपदेशतो सोच्य- 
मानत्वम्‌ । 

यस्येति० यस्य जनस्य पादौ चरणौ सुसंयतौ निषिद्वसञ्चारपराङसुखौ, हस्तो च 
सुसंयतो अप्रतिग्रहौ, सनश्च सुसंयतम्‌ परद्वेपाकाम्यकामनादिनिब्रत्तस्र , विद्या 
सुसंयता परम्रतारणादिचिसुखी, तपः ब्रतादिसुसंयतम्‌ दम्मेनासंस्पृष्टम्‌ , तीथस्र 
योनिरुपस्थेन्द्रियस्‌ सुसंयतम्‌ अनिपिद्वगामि, सतीर्थफलम्‌ काशीरूपतीर्थलभ्य- 
मोक्षरूपं फलमश्नुते प्राप्नोति। सामान्यतः काशीचेत्रे सृतानां मोक्षसुपदिदातां 
झास्राणां विशेषश्ञाख्रेणानेनेकवाक्यतयाऽर्थसङ्कोचे काश्यामपि संयतानामेव तीर्थ 
फलाधिगम इति नियमितं बोध्यम्‌ । अत्र सुसंयतशव्दस्य विभक्तिलिङ्गयोरचिपरिणा- 
मेन सवंत्रान्वयो बोध्यः । उक्तश्वायमर्थो विस्तारेण काशीखण्डे उत्तरभागे षण्ण- 








बचानेके लिये उन्हें तारक मन्त्रका उपदेश देते हे ॥ १३ ॥ 

दृर्भ--यह ठीक है, फिर भी काम और क्रोधसे अभिभूत लोगों के विषयमें ऐसी 
स भावना नहीं है । शाखकारों ने कहा है-- 

जिस व्यक्तिके हाथ-पैर तथा मन संयत हैं और विद्या तथा तप भी ठिकाने हे वही 
व्यक्ति तीर्थफळ प्राप्त करता है ॥ १४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६० प्रबोधचन्द्रोदयंम्‌ 





१७७४१७3606 





“~ 4 








TT त मय 





' दम्भः--( नेपथ्ये ) भो सोः पौराः, एष खलु संग्राप्तो देवो महामोहः । 
तेन, 
निष्यन्देश्चन्दूनानां स्फटिकमणिरिलावेदिकाः संस्क्रियन्तां 
सुच्यन्तां यन्त्रमागोः चरतु परितो वारिधारा ए हेडु। 
उच्छीयन्तां समन्तात्स्फुरदुरुमणयः शोणयस्तोरणानां 
धूयन्तां सोधसूधेस्वमरपतिघनुर्धामचित्राः पताकाः ॥ १४ ॥ 
-चतितमेऽध्याये-'अद्भिर्यात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सस्येन - शुद्धयति । विद्यातपोभ्यां 
सूतात्मा छुद्धिर्शानिन शुध्यति ॥ तच्च ज्ञानं भवेत्‌ पंसां सम्यक्‌ काशी निपेदणात्‌। 
'काशीनिपेवणात्तस्माद्विश्वेशे करुणोद्यः॥ ततो सहोद्यावासिः कर्मनिसूंळनक्षला । 
ततः कार्या प्रयत्वेन स्नानं दानं तपो जपः॥ ब्रतं पुराणश्रवणं स्प्त्युक्ताध्वनिपेव- 
णस्‌ ॥ प्रतिक्षणं प्रतिदिन विश्‍वेशपदचिन्तनस? ॥ इत्यादि ॥ काझीसरणस्य परर्प- 
रया ज्ञानळाभद्वारव मोक्षप्रयोजकता न सद्यस्तथात्वे तारकोपदेशबेयर्थ्यापत्तेः । 
'काश्यामपि कचल्यसुक्तेः शास्त्रसिद्धत्वाज्जीवन्सुक्तिरूच्यमाना5र्थवादतयानेया । एतेन 
सवणात्राप्यस्त्यस्माकं प्रसङ्गेन मोहस्य स्फूजंथोरवकाशस्तप्ययत्नो न त्याज्य इत्या- 
'श्वासना व्यक्ता॥ १४॥ 
संग्राप्त-समागतः । तदस्य स्वागताय प्रवत्तंध्वं, तेन स्वागतप्रकारस्य वचय- 
नि चन्दनानां म सगन् निष्यन्देः पिप्टेल 
९ ० लयाचलग्ररूढ्सुगन्धिद्वव्याणां निष्यन्दः पिप्टेलेपः 
-सेचनेश्च स्फटिकमणिश्षिलावेदिकाः स्फरिकमणिविरचितानि स्मि संक्रियन्तां 
परिप्कियन्ताम्‌। यन्त्रमार्गाः जडयन्त्रह्वाराणि मनोविनोदार्थमापणेषु विरचितानि 
'अच्यन्ताम्र, अद्ुत्तकार्याणि विधीयन्ताम्‌ । गुहेपु राजोपयुक्तम्रासादेषु वारिधारा 
माणा जल्धारा परितः स्वतः प्रचरतु प्रसारं लभतास्‌ । 
'स्कुरन्त: अकाशमाना उरवः स्थूलाः मणयो यासु ताइश्यः` स्फुरदुरुमणयः तोर- 
णानाम्‌ वहिद्वाराणाम्‌ श्रेणयः पङ्कयः समन्तात्‌ सर्वदिगवच्छेदेन उच्छीयन्तास । 
'चध्यन्तास्‌ । सौधसूर्धसु प्रासादशिखरेषु अमरपतिधचुर्धामचित्नाः इन्द्रधनुःप्रभाना- 
चारूपाः पताका ध्वजाः धूयन्तास्‌ कम्पमानभावं ग्राप्यन्ताम्‌ । अन्न वेदिसंस्कारयन्त्न- 











`` दुम्म--( नेपथ्ये ) अरे ओ नागरिको, ये महाराज मोह आ गये, इसलिये---.. 
चन्दनके छेपसे स्फटिक शिलासे बनी वेदिकाओंका : संस्कार किया जाय, फव्वारे खोल 
दिये जांय, घरोंमें पानी पराया जाय, मणियुक्त तोरण सर्वत्र लटकाये जांय और प्रासादों 
'प्र इन्द्रथनुषके समान चित्रवर्णे पताकाये लरका दी जांय॥। १५॥,. .. : ˆ 
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दुम्स:-- आय, प्रत्यासन्नोऽयं महाराज: । तत्मत्युद्रमनेन संभाव्यता- 
येण | 
अहकार:-- एवं भवतु | ( निष्क्रान्तौ ) 
( प्रवेशकः ) 
( ततः प्रविशति महामोहो विभवतश्च परिवारः ) 
महासोह:-- ( विहस्य ) अहो, निरङ्कुशा जडधियः । ु 
आत्मास्ति देइव्यतिरिक्तभूतिर्भोक्ता स लोकान्तरितः फलानाम्‌ 1 
डक प 17 यश ~. bene re 


७ 
अचत्तनास्यासापणश्थङ्घारः, वारिधारया समस्तपुरीसंस्कार', तोरणवन्धनेन राज- 


युहागां विशिष्टः परिष्कारः, पताकाधूननेन नगरङ्वारपरिप्कारो वोधितः । . खग्धरा- 
चूस , तल्लक्षण यथा--'ञ्रम्नेर्यानां त्रयेण त्रि्ुनियतियुता खग्घरा की त्तितेयस्‌? 
इति ॥ १५॥ 


अन्न चिळासो नाम ग्रतिसुखसन्धेः प्रथममङ्गसुक्तं, तल्लक्षणे यथा-€दष्टार्थविष- 
यामीहां विलासं परिचक्षते’ इति । 

प्रत्यासन्नः--अतिसमीपागतः। प्रत्युद्गसनेन-आरच्छुन्तं जनं सत्कत्े तत्समीप- 
शसने परव्युद्वमचं तेन । सम्भाव्यताम-आद्रियताम । 


प्रवेशकः-“अङ्गयोर्सध्यवर्ती च नीचपात्रप्रवेस्ितः । विष्कम्भ इव नान्दजञः 
अवेशक इति स्य॒तः' । इति प्रवेशकलक्षणं, सङ्गतिः सरला । यद्यपि दम्भाहङ्कारयो 
सवदूपकत्वान्नी चपात्रतया प्राकृतभाषाप्रयोराः प्राप्त, तथापि 'कायतश्चोत्तमादीनां 
कार्या आपाविपययः' इति वचनात्‌ संस्कृतभाषाश्रयणं तयोदूषकतास्वभाववत्तयेव 
नीचत्वं न तु जात्येति हृदि निधाय कृतं बोध्यस्‌। 

निरङ्कशाः-नियन्त्रणरहिताः, फिमपि निपेधकं झा्रमनाद्रियमाणाः कत्तैव्या- 
कत्तव्यविषये स्वतन्त्रा इत्यथः, जडधियः-सूखाः । 

आत्मास्तीति० देहव्यतिरिक्तमूत्तिः' शरीरभिन्नः आत्मा जीवः अस्ति, सः आत्मा 





दस्भ-आयं, ये समीपमें ही तो महाराज हैं, अतः अगवानीसे आप उन्हें सत्कृत करें। 
अहङ्कार-- अच्छी बात है । ( दोनों जाते हे ) 
( प्रवेशक ) 
( महामोह तथा विभवाचुसार परिवारका प्रवेश ) 
महामोह--( इंसकर ) अहा ! ये मूर्ख कितने निरङ्कुश है । 
शरीरसे भिन्न आत्मा है, वह लोकान्तरमें फलका भोग करता है, यह आशा वैसी ही है 
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| आशेयमाकाशतरो$ प्रसूनात्मथीयसः स्वाडुफलप्रसूती ॥ १६॥ 


~ ७ SS 

इद्‌ च स्वकल्पनाविनिर्मितपदार्थावष्टम्भेन जगदेव दु|द्ग्थवः 
ङच्यते | तथाहि है 

यन्नास्त्येव तदस्ति वस्त्विति सुषा जद्पद्धिरेवास्तिके- 

चाचालैनइभिस्तु सत्यवचसो निल्याः छता नास्तिक; । 
____ मा व es SSE - न 
जोकान्तरितः स्वर्ग गतः फलानाम्‌ इह जन्मनि तानां कर्मणां परिणासानास्‌ 
भोक्ता अस्ति, इयमाशा एताइशी श्रद्धा ्रथीयसः स्या भाच म 
स्वादुफलप्रसूतौ रम्यफलोद्ये आशा इस्यथः । यथा कश्विहुल्स साऽस्य 

मा फलोद्यविषयामाशां मनसि पुष्पेचद्वदेवसपि इुद्धियदरित देहच्यति- 
रिक्त आत्मा स च छोकान्तरगतः सन्निह कर्मणि कृतानां कर्मणां फलान्युपभोक्तेति। 
चार्वाकमतेनेद्सुक्तम , ते हि-एथिव्यादीनि चस्वारिभूतानि तरवानि, तेभ्य ण्व 
देहाकारपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यो मदशक्तिवचेतन्यसुपजायते, तेषु च विनधेछु सत्सु 
' स्वये विनश्यति। तच्चैतन्यविशिष्टो देह एवात्मा, तदतिरिक्त आत्मनि प्रमाणाः 
भावात । अङ्गनालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव स्वर्ग, कण्टकक्ततादिजन्यं ढुःखमेच नरकः; 
परलोककल्पना तु भूर्तानामित्याहुः । निदशंनाळङ्कारः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १६ ॥ 

स्वकल्पनाविनिमितपदार्थावष्टम्मेन स्वकल्पनाप्रसूतपदार्थाङ्गीकारेण । परमा्थ- 
विचारणासिद्धवस्तुस्वीकारेण तु नेवं वचं शक्येतेति वोध्यम्‌। दुिंदुगधेः = घूत्तैः । 
-चन्च्यते-प्रतायते । 

यन्चास्त्येवेति० यदू वस्तु पदाथः देहातिरिक्तात्माऽपूर्वादिकं प्रत्यक्षानु पलभ्य- 
तयानास्त्येव ( एवकारो भिन्नक्रमः ) नेवास्ति अस्यन्तासन्‌ , इति प्रमापितम्‌ , 
तद्कस्तु अस्ति इति स्पा व्यर्थ जढपद्धिः वदद्धि बहुभिः भूरिसंख्ये आरितकेः 
वेदप्रामाण्यवादिभिः नास्तिकाः वेदप्रामाण्यमनभ्युपगच्छुन्तो वयम्‌ सत्यवचसः 
. आमाणिककथाव्याहारिणः निन्दाः निन्दापान्राणि कृताः विहिताः । स्वयससत्य- 
मथ शरीरातिरिक्ताः पूर्वाचस्तित्वख्पसुच्चेघोषयन्तो$मी वैदिकाः प्रमाणसिद्ध 
-तद्‌भावचादिनामस्माकं नास्तिकानामेच निन्दां प्रचारयन्तीत्येषां चाचाळतासा्ं 








जैसे आकाश बृक्षसे बड़े बड़े फर्छो की आशा ॥ १६ ॥ 


इस संसारको ये बेवकूफ लोग अपनी कल्पना द्वारा गढ़े गये पदार्थों से ठग रहे हैं | 


देखिये-- 


. जोवस्ठ दै ही नहीं, वहु है इस तरह की झूठी बात कहने वाले आस्तिकोंने 
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इंदो पश्यत तरवतों यदि पुनश्छिनादितो वर्ष्मणो 
इएः कि परिणामरूपितचितेजीचः पृथक्केरपि ॥ १७॥ 
अपि च न केवलं जगदात्मैव तावदमीभिवेळच्यते | तथाहि-- 
तुद्यत्वे वणुषां मुखाद्यवयदेवेणेक्रम कीदृशो 
योषेयं वु चापरस्य तद््सु भेदं न चिझो चयम्‌। 





ee MMM 2 डि 
ज छु यस्तुतस्वसित्या्यः । हंहो इदं साहङ्कारं संचोधनम्‌ , यथा जयदेवीये 
चन्द्रालोके हंहो चिन्मयचित्तचन्द्रमणय इत्यत्र । तत्त्वतः पश्यत तरवविचारणां ङुरुत, 
छिच्ञात्‌ छेदनकमतां गमितात्‌ इतः अस्मात्‌ वर्ष्मणः देहात्‌ क्सि परिणासरूपित- 
चितेः। परिणामेन शथिव्यादिरूपान्तरतापत्या रूपिता उत्पादिता चितिः चैतन्यं 
यस्थ ततः देहात्‌ इथक्‌ भिन्नः जीवः सचेतन आत्मा किस्‌ केरपि केश्चित्‌ भवज्निः 
यदि एनदषटः अत्यक्षीकृतः । एथिव्यादिभूतान्येच संहतानि सन्ति संयोगविशेषमहिन्ना 
चेतयन्ते यथा क्रसुकादीलां सिळितानां रागजनकत्वं न तु तदतिरिक्तः कोऽप्यस्ति 
चेतन आत्मा, यदि सोऽभविष्यदवश्यमतो देहाच्छिद्यमानाच्निर्यास्यन्केनाप्यद्गच्यत 
न चारश्यतातो नास्ति ताइश आत्माऽ्थापि तदस्तिस्वसुच्चेघोपयन्तो वेदप्रामा- 
ण्याभ्युपगन्तारो वेदिका यव्स्मान्सत्यवचो निन्दन्ति तत्तेपां अचारमात्रमिति 
सारांशः । आरितकनास्तिकशब्दी 'अस्तिनास्तिदिष्टमतिः इति पाणिनीयसूत्रेण ठकि 
सिध्यतः । अस्तिदिएमिति मतिर्यस्य स आस्तिकः, नास्तिदिष्टमिति मतिर्यस्य स 


' नास्तिकः । “शरीरं वप्मं विग्रहः इत्यमरः। शारदूलविक्रीडितं वृत्तस ॥ १७ ॥ 


न केवलं जयत्‌-वन्च्यत इति संवध्यते, न हि केवलस्य लोकस्य ग्रतारणमेभि- 


~ फु 


_ रास्तिकः क्रियते, किन्तु स्वात्माऽपि प्रतार्यते, ताइशाभिप्रायधारणेनोपनतत्तद्सोरा- 


पराङ्सुखताऽऽपादुनात्‌। तथाहि-आस्मापि वन्च्यत इत्युक्तो प्रमाणं दर्शयतीत्यथः । 

तुल्यत्व इति० सुखाद्यवयवेः आस्यनासादिभिः शरीरावयवविशेषेः तुल्यत्वे 
साधारण्ये सत्यपि वर्णक्रमः कीहश्षः शुद्धवेश्यक्षत्रियत्राह्मणादिसंज्या जातिव्यवस्था 
कोडी किंमूला च। ब्राह्मणादीनां शूद्गाणाञ्च करपादाद्यवयचसाम्येऽपि जाति- 
च्यवस्थाकारणं नावधायंत इत्यथः। इयस्र परस्य योषा वनिता इदं परस्य धनस्‌ „ 
स्वस्‌ , तत्‌ तत्र वयस्‌ चार्वाकमतानुव्तिनोऽसुस्‌ अन्यैरास्थीयमानस्‌ सेदं एथग्भावं 


22%: Sf 2 rt NS Ss न क ० 
-बृथा हो नास्तिकांको निन्दा को हे । जरा देखिये तो, क्या खण्डित होनेवाले इस शरीरसे, . 


जो सङ्घातभूत चैतन्य दै, क्या पथक्‌ जीवको किसीने देखा हे? ॥ १७॥ 
और केवळ संसारको ही नहीं, अपनेको भी ये धूत्ते उगा करते हे, क्योंकि-- - 
.` समीके सुखादि अवयव समान ही हैं फिर जात-पात कया चीज है? यह जी तथा 
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हिसायामथचा यथेष्रगमने स्रीणां परस्वग्रहे 
कार्याकार्य्रिचारणा हि यदमी निष्पोदषाः छुझते ॥ १८॥ 


( विचिन्त्य, सश्लाघम्‌ ) सवंथा लोकायतमेव शास्ञं यत्र अत्यक्षमेव 
प्रमाणं, प्रथिव्यप्रेजोबायबस्तत््वानि, अर्थकामौ पुरुषा्ों भूतान्येब चेत 


_ 2 २४ OEE कक tis PSMA 
न विः न जानीमः। इयमन्यस्य स्री परकीयसिदं धनमिति स्वा परस्त्रीभत्ति 
परघनापहृतिश्च यज्चिन्द्यते तत्र परकीयतावीजस्यास्तीकारेण नास्माकलास्थेति आावः। 
तदनेन तन्मते सर्वासामपि वनितानां स्रीव्वादेचोपसोरायोभ्यतां अति सदां धनानां 
च धनत्वादेव ग्राह्यतां प्रतीङ्गितं कुवता संयसार्तेयत्रतादेइपहासः छतो वेद्यः । हि 
प्रसिद्धौ, हिंसायां तृप्तये ग्राणिवधेऽथवा . ्रीणां यथेष्टगमने कालासपि वनितानां 
कुत्रापि समये रमणे परस्वग्रहे परकीयधनापहारे यत्‌ यस्मात्‌ अमी निष्पौरुषाः 
सामर्थ्यशून्याः ( अतः ) कार्याकार्यविचारणाः कुवते इदं कत्त॑व्यस्र इदमकच्तव्यमिति 
विवेचयन्ति, सति तूपभोगसामथ्यंऽमीपामपि नेयं स्थितिः . स्यादतथाभावादेवेमे 
परानपि तथोपदिशन्तो मत्सरिण इत्येषासुक्तिषु प्रत्ययो न कार्यं इति आवः। 
पूर्वोक्तमेव वत्तम्‌ ॥ १८ ॥ | 

इलाघा-गुणकीत्तन तेन सहेत्यथः । 

लोकायतम्‌-लोके आयतम्‌ विस्तृतम्‌ , स्वारसिकप्रदृत्यचनुमोदकस्यास्य लोकायत- 
मिति संज्ञा, चार्वाकमतसंज्ञेयस्‌ । यत्न लोकायते मते । प्रत्यक्षमेव-प्रत्मक्षमात्रसू, अनु- 
मानस्य न प्रामाण्यं सह'चारग्रहस्याविनाभावस्य ढुर्वोधत्वात्‌ , तदप्रामाण्ये च शब्दा" 
दिप्रामाण्यं व्यवस्थापयितुमशक्यमिति प्रत्यक्षमात्रप्रामाण्यमुशन्ति चार्वाकाः । 
पृथिव्यप्तेजोवायवः, आकाशस्य तु न तस्वान्तरत्वं तस्याप्रत्यच्ततयाऽलीकत्वात्‌ , 
पुरुपाथों -पुरुपेरथ्यंमानतया काम्यौ । धर्ममोक्तयोः परलोकफलमप्रदर्वेनाप्रत्यच्त ग्राह- 
ग्रस्तत्वात्‌ अर्थकामावेव पुरुपाथों इति । भूतानि-एथिब्यप्तेजोवायचः। चेतयन्ते 
चेतन्यं जनयन्ति देह इति रोपः, एथिन्यादीनां चतुर्णा तच्वानां शारीररूपेण परिणामे ` 
परिणामविरोषस्वामाग्यात्तेभ्यश्चेतन्यसुत्पद्यते, यथा किण्वादिभ्यो मद्शाक्तिरिति 
भूतानामेव चेतनतायां तदाश्रयात्मसिद्विद्वथेति तात्पयमिति वोध्यस्‌। परलोकः 
स्वगनरकादिः, परलोको नास्ति, प्रत्यच्षातिरिक्तप्रमाणानभ्युपगमात्‌, परलोकस्य 





सम्पत्ति हमारी है और यह दूसरोकी है इस भेदको में नहीं समझ पा रहा हूं । यहद नामर्द | 
है, अतएव दूसरे की हिंसा तथा परस्जीगमनमें दोष वताते हैं ॥ १८॥ | 

( सोचकर, खुशीसे ) सर्वथा झा है बौद्धागम, जिसमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण तथा पृथिवीं _ 
जरू तेज वायु तत्त हैं, अथे और काम दो ही पुरुषार्थ हे, भूतोंको ही चैतन्य है। परलोक _ 
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द्वितीयोञ्द्ः ६५ 
ro 
यन्ते । नास्ति परलोकः । सु्युरेवापवः । तदेतद्स्मदसिम्रायानुबन्धिना 
वाचस्पतिना अणीय चार्बाकाय समपितम्‌ । तेन च शिष्योपशिष्यद्वारेणा- 
स्मिल्लोके बहुलीछलं उब्न्रम्‌ । 

( ततः अ्रविशति चार्वाकः शिष्यश्च ) 
_ चार्वाकः वर्स; जानासि दण्डनीतिरेब विद्या । अत्रैव बार्तान्तरभे- 
बात । धूतमरलापस्चयी । स्वगोत्पादकत्वेन विशेषाभावात्‌ | पश्य-- 
स्वणेः कठेक्रियाद्वव्यचिनाश यदि यज्वनाम्‌। - 











रब्द्म्माणेकससर्थ्यत्वात्‌। आत्मनो भोखुः स्थिरस्याभावोऽपि परछोकाभावे कारण- 
स्वेनोपस्थाप्यते । शृव्युः-देहपातः, मोक्ष इति परम्सिद्धिसनुरुध्योक्तं, यमन्ये सोक्ष- 
भाहुः सोऽत्र सते स्युरेवेति आवः । अस्मदृभिम्रायाचुचन्धिना-मदाद्यजुरो धिना । 
चाचस्पतिना-गुरुणा । चार्वाकाय-तदसिधानाय । चारूरमणीया वाक उक्तिर्यस्येति 
विग्रहे चार्वाकपद सिद्धिः, उकारलोपः प॒पोद्रादिः । तेन-चार्वाकेण । शिष्योपशिव्य- 
द्वारेण-शिप्यपरञ्परया । जहुलीकृदम-अचारितस्‌। तन्च्रस-श्ाखस्‌ । “तत? इत्यत्र 
द्वितीयपताङास्थानत्वं, लहसेवार्थसम्पत्तिगुणदत्युपचारतः। पताकास्थानकमिदं द्वितीय 
परिकीतत्तितसिति तज्ञल्णयोगात्‌ , अत्र सहसेव सशिप्यचार्चाकरूपपान्रग्रवेशात्‌ । 

दुण्डनीतिः~-राजनीतिः, चान्वी शिक्यादयस्तन्न वेदुभासाण्यसमर्थनस्य कृतत्वा- 
दित्थयुक्तम्‌ । वार्ता-अर्थोनर्थप्रतिपादक्के नी विश्वास । अन्रेच-राजनीतावेव । त्रयी- 
वेदत्रयी । धू क्तग्रछापः-वद्धकजनवचनानि | वेदानां घृत्तप्रकापतां समर्थयितु तत्पत्ति- 
पाद्य स्वर्गादेरसस्भवित्वं वच्यत्यग्रेश्ुपद्मेव । 

स्वयं इति० कसक्रियाद्वव्यविनाशे-कर्त्तारः यज्ञविधायका ऋत्विजः, क्रियाः 


होमाद्य॥, दृव्यस यज्ञविधौ प्रयुज्यमानं पुरोडाशादि, तेषास्‌ विनाशे अपाये) कः. 


काङततेपवशार्खत्युनाऽपायः) क्रियायाः कतिपयच्षणोत्तरमेवापायः, तत्नोपयुज्यमान- 
द्ऱ्याणामपि नातिचिरेणेवापायस्तदेचं सदेपामभावे ( अपि ) यज्वनास यज्ञं कृतव- 


नहीं है । मरना दी भपवगे है । हमारी रुचिके अनुसार वाचरपतिने इस शालका निर्माण 


करके चार्वाकको समर्पित किया और चार्वाकके शिष्योपरिष्यों द्वारा यह शास्र लोकमें पैला । 
( अनन्तर चावाँक तथा शिष्यका प्रवेश ) 

चार्वाक--वत्स, जानते दो दण्डनीति ही विद्या है, वात्तांका भी इसीमें अन्तर्भाव है । 

वेद तो धूर्तो की वेतुकी बातें हैं । वेदों ने जो स्वगंकी वात कही है उसमें क्या विशेषता 


है । देखो-- 


कर्ता, क्रिया, साधन द्रव्य आदिके नाश हो जाने पर यज्ञ करनेवालोंको यदि स्वर्ग 
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६६ ` : अ्रबोघचन्द्रो द्यम्‌ 





ततो दावाञ्चिद्ग्धानां फलं स्यादूभूरि भूरुडाम्‌॥ १६ ॥ 
अपि च— 

निहतस्य पशोयज्ञ स्वगग्रासतियंदीष्यते । 

स्वपिता यजमानेन तच कस्मान्न हन्यते ॥ ६० ॥ 
अपि च-- 

सुतानामपि जन्तूनां श्र चे्त्तिकारणम्‌ | 

निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेह; संवर्थयेच्छिल्ास्‌ ॥ २१ ॥ 





ताम्‌ यदि स्वर्गः स्यात्‌ ततः तर्हि दाचारिनदुर्धानास्‌ वनवहिभर्मीछतानाद झर 
हास वृच्चाणाम्‌ सूरि बहु फलस स्यात्‌। ग्रयोजकाभावलास्येऽपि यदि प्रध्वस्ता- 
स्करमंणः फळोद्यस्वीकारे दुग्धात्‌ पादपात्‌ फलोत्पत्तिरपि स्वीकर्तव्या स्यादिति 
तात्पयंस्‌ ॥ १९॥ 

निहतस्येति० यज्ञे ज्योतिशेमादियागे निहतस्य हिंसाकर्मतां गमितस्य पशोः 
छागादेः यदि स्वगप्राछिः स्वर्गाख्यकदिपतसुखातिशयावातिः इप्यते 'वेदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति”, “तन्न हतानां छागादीनां स्वर्गगतिश्च जायत? इति वदलिरालत्तिके- 
रास्थीयते तदा तन्न अ्योतिष्टोमादो. यजमानेन यागम्रबत्तेन आस्तिकेन स्वपिता 
स्वजनकः कस्मात्‌ कुतो हेतोः न हन्यते ? पशुतो यदि स्वर्ग गच्छति तर्हि यज- 
मानः स्वर्ग प्रापयितुं स्वं पितरमपि तत्रेव हन्तु, तावतेवारपेन प्रयत्नेन तत्पिता 
स्वग यास्यति, कृतं तत्स्वगंग्रापये प्रयस्नान्तरानुष्ठानेनेत्यर्थः। अनेन देचयज्ञप्रति- 
पादकं दाख दूपितमिति बोध्यम्‌ ॥ २०;॥ | 

सृतानामिति० आद्वस्‌ अद्धया कृतं दृशाहपिण्डदानादि झुतानास्‌ प्राणेस्त्यक्ताचास्‌ 
अपि जन्तूनां प्राणिनाम्‌ चेत्‌ तुप्तिकारणस्‌ सन्तोषलाधनम्‌ , तदा स्नेहः तेस्‌ 
विर्वाणस्य अग्निशिखया वियुक्तस्य प्रदीपस्य शिखाम्‌ ज्वाळास सम्वर्धयेत्‌ , यदि 
मृतस्यापि जन्तोःश्राद्धेन तृत्तिजायते तदा निर्वाणे दीपे न्यस्तं तेळ॑ तदीयासपि शिखां 
समेधयितुं शक्नुयान्न च शक्नोति, तत्‌ पुत्रक्ृतेन आद्वेन सुतस्य पितुरपि तृप्तिन 
सवितुं सक्नोतीति भावः । अनेन पितृयज्परतिपादकं शाखं दूषित वेदितिब्यम्‌ ॥२१ शक्नोतीति भावः । अनेन पितृयज्ञप्रतिपाद्‌कं शास्रं दूषितं वेदितव्यस्र ॥२१॥ 
मिळता है तो दावाभिदर्ध वृक्षोमे वहुतसे फळ भी: होंगे ॥ १९ ॥: 

और--यदि यजञमें निइत पशुओंको स्वये मिलता है तो यजमान अपने पिताओंको [ 
यज्चमे क्यों नहीं मारते हैं ॥ २०. | |. .'. . ., | 

और- यदि मरे लोगोंको थाडद्वारा तृप्ति प्राप्त होती है तोएबुझे हुए दीपमें तेल 
डालिबे और उसकी शिखा बढ़ जायगी ॥२१॥. | . ५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इढ एत य 
'स्छ्तिकुचस अतश्च मनोदरस्‌ हृदयस आयताच्याः विशाळलोचनायाः आिङ्गनस् 





द्वितीयोऽङ्कः . ` ६७ 





TS SS 








शिष्यः आचाय, यद्येष एव परमार्थः पुरुषस्य यत्खायते पीयते । 
तहि किमित्येतेस्तीर्थेः संसारसौर्यं परिहृत्यात्मा घोरघोरतरेः पराक- 
सान्तपत-वछकालाशनप्रश्वतिभिदुःखेः कस्मात्‌ खेयते ? ( आचालिथ, जई 
एसो जेव्व पलमत्यो पुलिसल्स ज॑ खज्ए पिल्लर । ता किंति एदिहि तित्थेहि 
संसालसुहं पलिहलिञ्च आप्पा घोलघोलतलेहिं पलाझ-सांतवन-सट्ठका झाप्पासनप्प- 
इदिहि ःखेदिं इदो खविजदि ) 2 

चाबोक:--धूतम्रणीतागसप्रतारितानासाशामोदकेरियं उप्तिमू्खाणाम्‌ । 
पश्य पश्य-- 

कालिज्न सुजनिपीडिंतवाहजूलं 
सुोन्नतस्वनमनोहरमाथयताद्याः । 





Sms Gms, 2 svn i नाउर: 


३७ _७०७*७ ७ ७ ७०५० ७ सातामा सस ससल दायी 
«) ¢ hl दानत: बजे थि जे क तीर्थ चे - 4 
परमार्थः-लिद्वान्तः । तर्थिकेः -तीर्थविधासिभिः । संसारसौख्यम्‌-अङ्गनाऽऽ- 


डिङ्ग नादिजन्यं वेपयिकं सुखस्‌। परिहृत्य-विहाय । घोरघोरतरेः-अतिकसोरः । 


रराक” स्वनासज्यातः । सान्तपनस्‌-तदाख्यया प्रसिरृस । पएकाळाशनस्‌-पष्टयां 
सन्थ्यायास्‌ भोजनसख , इद्सप्येकं बतसर । खेद्यते-कऋष्स्माप्यते । यदि खाद्यते 
पीयत इत्येच लिदवान्तसिद्वोऽ्थस्तदाऽलमात्मानमेभिः पराकादिभिरायासं जनयि- 
सेति भावः । 

धूत्त्रणीतागमप्रतारितानास-वच्चकज लनिर्यितशाखवश्वितानाय । आशञामो- 


~ 


Ee] च | | स्थितेलंड 

दकेः-कल्पनामात्रस्थितेळंडडुकेः । इमे हि सूखा वास्तविकं भौतिक सुखं विहाय 
भाविस्वर्गादिकाल्पनिळं वञ्चक्प्रणीत शास्रप्रमापित सुखं कामयसानाः कष्टानि 
सहन्ते, सोऽ्यमेषां प्रयासो मनःकहिपतमोदकेस्तृक्तिरिव मूल न स्पृशतीति तात्पर्यम्‌ । 


कालिझनमिति० खुजनिपीडितवाहुमूलम्‌ सु जाभ्यां नायकबाहुभ्यास्‌ निपीडितस 
दुवाह्वोमूल्माद्िभागः यत्र तथा अत एव अुग्नोन्वतस्तनस्‌ . नम्नी भवदु- 





शिप्य- आचार्य, यदि खाना-पीना हो पुरुषोंके लिये परमार्थ है तो फिर संसार 


० क के to » 


सुखको छोड़कर इन तीथौँमँ अमगसे तथा घोरतर पराक सान्तपन पष्ठकालाशन प्रभृति 


_ दुःखोसे क्यों आत्माको तकलीफ देते है । 


चार्बांक--धूर्तों द्वारा निर्मित आगमसे वञ्चित मूर्खोक्री यह आशामोदक तृप्ति दै। देखो - 
'वाइसे वाइमूळको दवाकर उन्नतस्तनी , ऊलनाओंका आलिङ्गन कहाँ और सूख द्वारा 
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६८ प्रवोधचन्द्रोदयम्‌ 
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भिक्तोपचासनियमाकमरीचिदाहै- 
ईहोपशोपणचिधिः कुणियां छ वेषः ॥ २९ ॥ 
शिष्यः--आचार्य, एवं खलु तेर्थिका आलपम्ति यएूडुःख भिश्चित 
संसारसुखं परिहरणीयमिति | ( आचालिआ, एवं खु तित्थिशा 'आलवन्ति जं 
दुःखमिस्सिदं संसालसुहं पलिहलणीअं त्ति ) 
चार्वाक+-( विहस्य ) आः, दुबेडिविलसितमिद नरपशूनाम्‌ । 
त्याज्यं खुले विषयसंगमजन्स दुसा 
दुःल्लोपसुएमिति सूखविचारणेचा । 
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आश्लेषः वव कुत्र ! भिक्षा मैच्चचयंस्‌ , उपचासः उपोषण , नियमाः चान्द्रायणा 
दृयः, अर्कमरीचिदाहः पञ्चाग्निन्रतादयः सूर्यनिविष्टइटिता वा, तः, कुणियाल नष्ट | 
मतीनास्‌ एपः देहोपशोषणविधिः कायक्लेशकरं कर्म च छ? नोसयोसनागपि 
सादृश्यमस्तीति भावः । इढमड्ठनामारिळप्य तदुच्चकुःचसम्परकंजन्य आनन्द क! 
क चाय कायक्लेशकरो घतादिनियमो मूखरेभिरुपदिष्टः ? तदेतयोस्तुरूचायों प्रागुक्त 
मेव स्वाढुतया प्राथम्यं भजमानमत एव चाद्रणीयमिति योध्यम्‌ । वसन्ततिलकं 
वृत्तम , प्रागुक्त च तललक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
दुःखमिश्रितस्‌-दुःखसङ्कीर्णस्‌ , विपसंपृक्तमिष्टान्नवत्‌ सांसारिकसुखसपि परत्र" | 
दुःखसड्लीणंतया त्याज्यमिति भावः । दुर्वद्विविछालितम्‌-डुद्विदोपविजञुस्मितस्‌। 
नरपशूनास-पशुत्तुल्यनराणास, तेपां पशुत्वं च हेयोपादेयाथपरिज्ञानाभादात्‌ । 
तथा स्वं चादेयमिह सुखं परित्यज्य मिथ्याभूतपरत्नसुखविपये प्रचृत्तिमसवात्‌[॥ ` 
त्याज्यमिति० विषयसङ्गमजन्म-विषयाः ख्कचन्दनवनिताद्याः । पदार्थाः 
तेषाम्‌ सङ्गम उपभोगस्ततो जन्म प्रभवः यस्य तादृशं चेषयिकम्‌ सुखस्‌ आनन्दः | 
दुःख्ोपसुष्टस्‌ तदपगमादिकारणवशाज्ायमानेन करेन युक्तम्‌ अतः पुंसास्र त्याज्यम्‌ 
अनुपादेयस्‌ इति एषा एवं प्रकारा मू्ख॑विचारणाऽज्ञानजनधारणा । “भोः? इद 





| 

आइत भिक्षा उपवास नियम सूर्यकिरणदाह आदिसे देहको कष्ट देना कहाँ ! ॥ २२॥ 
शिप्य--तैथिकोंका कहना है कि दुःखमिश्रित होनेके कारण संसारिक सुख 

परिहरणीय है । | 
चार्वाक-( इंसकर ) आः ! यह तो उन नरपशुओंकी दुवद्धिका विलास हे । 
विपय संगमसे होनेवाला सुख दुःखमिश्रित होनेके कारण त्याज्य दे यह 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सास सा दा मामा र ना माड नाक ससल लक सावज हा रि । 





ड्वितीयोञ्छु; ६६ 
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मोही खिदासति खितोत्तसतण्ड्साल्यान 
गो नाम भोस्तुषकणोपदितान्हिताथीं ॥ २३ ॥ 

सह्ासोहः-अये, चिरेण खलु असाणवन्ति बचनानि कणेसुखमुप- 
( विलोक्य, सानन्दम्‌. ) हन्त, प्रियलुद्न्से चार्वाकः | 

चावाचछः--( विलोक्य ) एप सहाराजो महामोहः । ( उपद्धत्य ) जयतु 
जयहु महाराज: । एष चार्वाकः प्रणसहि । 

सहासोह:--चार्बाक, स्वागतं ते । इहोपविश्यताम्‌ । 

चार्चाकः-( उपविश्य ) एष कलेः साष्टाङ्गं प्रणासः । 

महामोहः--अये कले, अद्रमञ्याहतम्‌ । 
शिण्यसरघोधनस्‌ , को नाम हिताथी अभिळपितेस्छुः श्रेयःकामयसानः सितोत्तस- 
तप्डुलाढयान्‌ रवेतोत्तमतण्डुळ्युच्छान्‌ व्रीहीन्‌ धान्यानि तुपकणोपहितान्‌ ठुषयुक्तान्‌ 
जिहालति. त्यक्तमिच्छुति । यथाहुषपूर्णस्य त्रीहिराशेः सितोत्तमतण्डुलग्रदृतया 
हितार्थिनो ग्रहणमेव कुर्वन्ति न त्यागे, तथेवांशिकदळेशपूणेस्यापि सांसारिकसुख- 
स्यादुर एव थतनीयं न त्याग इति, तत्त्यागग्रवृत्तिश्रोपादेयत्यागप्रद्धत्तिरृपतया कत्त- 
सूखतां यसयेदिति आवः । निद्ञ्नाऽछङ्कारः । पंसामिति कतरि षष्टी, त्याज्यमिति 





` ङत्यम्रस्यययोगात्‌ । कृ चमजुपदुसेवोकम्‌ ॥ २३॥ 


चिरेण-वहोः काळात्परतः । प्रमाणवन्ति-युक्तियुक्तानि । कर्णसुखसुपजनयन्तिर 
भदणं तपन्ति । ध्रियसुहत-मित्रस्‌ । 
गतस्‌-सस्कारः । इह-अन्न । उपविश्यतास-स्थीयतास्‌ , आस्यतामिति चा। 
कले:-कलियुगस्य। साष्टाङ्गः-अष्टाङ्गनतियुत््तः । 
सद्रमव्याहतस-ङशळमच्ततम्‌, त्वदीये कुशले तु कापि चतिरनास्तीति प्रश्नाशयः। 


विचार है । क्या डित चाहने वारा व्यक्ति भूसासे मिलित होनेके कारण सुन्दर चावले 


युक्त धानको छोड़ देता हे? ॥ २३॥ 

सहामोह--अरे, बहुत दिनोंके बाद आज प्रमाणयुक्त वाते कार्नोको सुख प्रदान कर 
रही हैं । ( देखकर प्रसन्नतासे ) अहा ! हमारा मित्र चार्वाक आरहा हे 

चर्वाक--( देखकर.) ये महाराज महामोह हैं । ( समोप जाकर ) जय हो महा- 
राजकी । यह चार्वाक प्रणाम करता है । 

सहासोह--चावाक, आओ, स्वागत है । यहाँ वैठो । 

चार्वाक-यह कलि आपको साष्टाङ्ग प्रमाण करता है । 

. महामोह--कले, सव कुशल तो हे? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७० प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 








चार्वाकः--देवप्रसादात्सवेत्र भद्रम्‌ । निवतितकृत्यशेषस्थ देचपादमूल 
दृृष्टमिति । यतः— 
आज्ञामचाष्य महती द्विषतां निपाता- 
न्निवेत्ये तां सपदि लव्धसुखप्रसाद; । 
उच्चेःप्रमोद्मरुमोदितद्रीनः सन्‌ 
धमन्यो नमस्यति पदास्बुरुहं प्रभूणास्‌। २४॥ 
सहामोह:--अथ तस्मिन्कली कियत्संवुत्तम्‌ ? 
चावोकः--देव, 
व्यतोतवेदार्थपथः प्रथीयसीं यथेएचेएां गमितो सद्दाजनः ! 


देचप्रसादात-स्वद्नुग्रहात्‌। निवस्ितकृत्यशेषः-समात्तकत्तव्यः । देवपादमूल्म- 
भवदीयचरणप्रान्तस्‌ । 


आज्ञामिति० सहतीम्‌ कार्यगौरवगुर्चीस आज्ञास्‌ प्रभो आदेशस्‌ अचाप्य रूव्य्या, 


ताम्‌ आज्ञाम्‌ द्विपतां शत्रूणां निपातात्‌ संहारात्‌ निर्वत्यै साधयित्वा सपदि सद्यः . 


छब्धसुखप्रसादः प्राससन्तोपः सन्‌ उच्चेः मोदो हर्षो यत्र तत्तथा सात्यानन्दुस्‌ 
अनुमोदितदृशनः दुशनदानक्नपया कृतार्थीकृतः धन्यः स्तुत्यः प्रभूणास स्वासिनां 


अवताम्‌ मोहमहाराजानास्‌ पदास्डुरुहं चरणकमकम्‌ नमस्यति प्रणमति । शञ्जुनिपा- ` 


तविपयां ग्रभोराज्ञामासाद्य शात्रशातनेन तो सम्पाद्य च सन्तुभ्यन्मना अहं चार्वाकः 


सानन्दं वता दत्तद्शंनो भवतः पादकमछं प्रणमामीत्याशयः । पूवेतनं बृत्तस्‌ ॥२४॥ : 


तस्मिन्‌ करू -तद्विपये, कलिना कियत्काये तमिति प्रशनाशयः। | 
व्यतीतेति० मद्दाजनः चदिकिजनः समधिको जन इति वा । .प्रथीयसीस्‌ प॒थुतरास 
भूयसीस्‌ यथेष्चेष्टाम्‌ इच्छानुकूलब्यवहारस्‌ गमितः यथेच्छाचारितां प्रापितः 


सन्नित्याञ्यः, ब्यतीतवेदार्थपथः, वे दिकमार्याच्च्युतः । वेदिका जना भूयसीं यथेच्छा- ` 


चारितं कम्मिताः सन्तो वेदिकिमा्ाच्च्याविता इत्येतावत्‌ कार्य जातमित्याशयः। 


क कृपासे सव कुशल है । ना काय सद करके आपके चरणोंमें 
बढी सी आज्ञा प्राप्त करके राुओंका विनाशकर सुख तथा. प्रसन्नता प्राप्त करके 

दशनकी अनुमति मिलजानेसे धन्य हो मैं प्रथुके चरणोंमें प्रणाम कर धन्य 
महामोह--उस कलिके सम्बन्धमें कितनी दूर तक गति हुई है ? 
चार्वाक देव, Fo | 
अधिकांश छोक वेदोक्त पथका त्याग करके यथेच्छाचारी वन गये हैं, इसमें न हम 
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हो रहा हूं ॥२४॥ ` 


५०५३४: € 


द्वितीयोञङ्कः ७१ 


तद्त्र देतुने कलिने 'चाष्यहं असो; घरभावो दि तनोति पौरुषम्‌ ॥२४॥ 
र तत्रोत्तराः पथिकाः पाश्धात्याश्च त्रयीसेव _त्याजिताः । शासदमादीनां 
केच कथा । अन्यत्रापि प्रायशो जीविकासात्रफलव त्रयी । यथाहाचायः-- 
उ ड्रिहोन्रं जयो वेदास्िदण्ड अस्मशुण्ठनस्‌। [ 
ग्ज्ञापोरुषद्दीनाना जीविकेति शदस्पतिः॥ २६॥ 











तदन्न अस्यां कार्यसिद्धौ न कलिः कलियुगस्र हेतुः कारणस्‌ न चापि अहं चार्वाक 
कारणस, प्रभोः महामोहस्य अवतः प्रभावः सासर्थ्यातिशयः हि पौरुषस्‌ पुरुप- 
कारस्‌ तनोति विस्तारयति । वेदिकानां लोकानां यथेच्छाचारावलम्बनेन चेदिकमार्गा 
च्च्युतो न करेः कारणरचं न चा सम चार्वाकस्य कारणस्वसू , अयं तु महामोहस्य 
ग्रभोः भराव एव स्व एरुपकारं भ्रकटयतीति ससघिकग्रभाववत्ताऽऽवेद्नेन धन्य 
तोका । चंदास्थं शुत्तस् ॥ २५॥ 

आचार्यः-चृहस्पतिः । 

अग्निहोत्रमिति० अग्निहोन्नस ज्योतिष्टोमादि, अथवाऽग्निहोत्रपदेनारिनसाध्या- 
न्यखिळान्यपि श्रौतस्मात्तंकर्साण्युपलच्यन्ते, त्रयो वेदाः ऋण्यज्चःसासरूपाः; 
त्रिदण्ड कमत्वागरूपः सन्न्यासः, सस्सगुण्ठनस शरीरे अस्मलेपः, तेन च भस्म 
श्वोरणपूर्वाणि सन्ध्यावन्दुनदेवपूजनजपादीनि कर्माणि गुह्यन्ते। डुद्विमन्तः पुरुषा 
स्वबुद्धिवेसवेन राज्ञः सामदानाद्युपायेछु तच्देशकालोचितमन्त्रम्रदानेन साहाय्य- 
साचरन्तो राज्ञः ग्रीतिसातन्वते, पौरुषञ्ञाळिनोऽपि पराक्रमेण शत्रून्‌ विजित्य राज्ञ 
ग्रीतिपान्नतां भजन्ते, द्वयेऽप्यमी राज्ञः सकाशाल्लब्धधना नयेन जीविका सम्पाद- 
यन्ति) ये चेताइदाइुद्विविकलाः पराक्रमहीनाश्च पुरुषास्ते नयेन स्वजीविकां सस्पाइ- 
यितुसपारयन्तो छोकचञ्चनादुन्यजीविकासाधनसपश्यन्तोऽग्निहोत्रायनेकविधविषयः 
जाळं प्रसायं भिन्नरुचांज्ञोकान्‌ कांश्चित्‌ क्वचिदित्येचंग्रायोऽखिलांस्तान्‌. कमपारा- 
वद्धान्‌ सम्भाव्य पश्यतोहरा पते वेदिकंमन्या धूंवका झोकेभ्यो व्रव्य लब्ध्वा 
स्वजीचिकां सम्पादयन्तीत्याशयः ॥ २६ ॥ 


कारण हैं न कलि, यदद तो आपका प्रभाव पौरुष दिखा रहा है॥ २५॥ . 
उसमें भी उत्तर और पश्रिमके लोगोंने तो. वेदको छोड़ ही दिया है । शमदमकी वया 
कथा ? दूसरी जगह भी वेदोंका फल केवल जीविका रह गई है, जैसाकि आचार्यने,कहदा दै-- 
अग्निद्दोत्र, वेदत्रय, दण्डधारण, भस्म यह सव बुद्धि-पौरुषहीन जर्नोकी जीविका 
है ऐसा बृहस्पतिका मत है ॥ २६॥ 
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तेन कुरुक्षेआदिषु तावदूदेवेन स्वप्ले$पि विद्याप्रबोधोदयो नाशाङ्कनीयः। 
सद्दामोह:--साघु संपादितम्‌ । महत्खलु तत्तीथ व्यर्थीकृतम्‌ । 
चावोकः--देव, अन्यच्च विज्ञाप्पसस्ति | ` 

महामोहः--कि तत्‌ । 

'चाबांक:--अस्ति विष्णुभक्तिर्नाम महाप्रभावा योगिनी । सा तु 
कलिना यद्यपि विरलप्रचारा कृता तथापि तदनुगृहीतान्वयमालोकयितुमपि 
न प्रभवामः । तदत्र देवेनावधातव्यमिति । 

. सहामोहः--( सभयमात्मगतम्‌ ) आः, प्रसिद्धमहाप्रभावा सा योगिनी 
स्व॒भावाधिद्विषिणी चास्माकं दुरुच्छेद्या सा । भवतु | ( स्वग॒तम्‌ ) कार्ये- 





कुरुचेत्रादिषु-महाभारतास्ययुद्धभूमितया प्रसिद्धं चेन्ने कुरुक्षेत्र तत्मभ्वतिपु तीर्थ- 
स्थानेषु । देवेन-भवता । स्वप्नेऽपि-कदापि। विद्याप्रबोधयः-ज्ञानजन्म । आशङ्क- 
नीयः-सम्भाव्यः । i द 

सम्पादितस्‌-कृतम्‌ । महत-प्रधानस्‌ । तत्‌-हुरुक्षेत्रास्यस्‌ । उ्यथीकृतस-अका. 
यंकारिजनितम्‌ । विज्ञाप्यम्‌-चोघनोयस्‌ । ने 

` महाप्रभावा-अतिशयितसामथ्यंशालिनी । योगिनी-सिद्विमासाद्य परोचरन ए 

दिकर्मपरा। सा-विष्णुभक्तिः। विरछग्रचारा-स्तोकसञ्चारा। तदुजुग्रृही तान्वयस-- 
तत्कृपापान्नजनवंशस्‌ । ( साज्ञात्तत्कपापाप्रस्य कथा दूरे तिष्ठतु, तयाऽनुणुहीतस्थ 
जनस्य वंशे जन्मग्रहणमेवास्माकं प्रवेश वारयितुमलमिति भावः ) आलोकयितुस्‌- 
द्ृष्टुम , कि पुनः स्परष्टमिति भावः । अ्रभवामः-समर्था भवामः । अन्न-विष्णुभक्तयाः 
मरभावविपये । देवेन-भवता । अवघातव्यस-ध्यानं प्रदेयस्‌ । 

प्रसिद्धमहाप्रभावा-ख्यातम़चुरसामर्थ्या । सा-विष्णुमक्तिः । स्वभावात: 


अतः इन स्थानोंमें और कुरक्षेत्रमें विद्याप्रवोधोदयकी आप आश 
का न करे । 
महामोह--ठीक किया । बड़ा भारी तीथे व्यर्थ कर दिया । 
चार्वाक--महाराज, कुछ और निवेदन करना हे । 
मामा का क्या है? 

बाचक विष्णुभक्ति नामकी एक योगिनी है जिसका बड़ा प्रम हे 
कर्ने उसे विरल्प्रचार कर दिया है, फिर भी उसके द्वारा अनुग्र न 
देख भी हे हैं। आप इस पर ध्यान दें। कल क रइस 

महामोह--( डरकर-स्वगत ) आः! वह योगिनी वढी प्रसिद्ध प्रभा | 
| ! छ वा है और 
इमारे ऊपर स्वभावतः द्वेष भी रखती है, उसका नाश हमें करना चाहिये । ( प्रकाश ) 


-अङ्त्नि- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इ्ितीयोऽङ्कः ७३ 





मत्याहितं भविष्यात । ( प्रकाशम्‌ ) तत्र भद्र, अलसनया राङ्कया। कास- 
क्रोधादिषु प्रतिपन्नेषु कुन्नेयमुदेष्यति । अ 
चार्वाकः--तथापि लघीयस्यपि रिपो नानवहितेन जिगीषुणा सि- 
तव्यम्‌ | यवः | 
चिपाकदादणो राक्षा रिपुरद्पोऽप्यर्तुद्‌ः । 
उछ्ेजयति सूदमो ऽपि चरणं कण्डकाझुरः ॥ २० ॥ 
महासोह:--( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) कः कोऽत्र सोः | 


सभावात्‌। विद्वेपिणी-शज्ञुत्वकरो दुरूच्छेचया-करेनापास्या । कार्यमत्याहितं अदि- 
प्यति-विण्णुसर्तिं भावं विस्तारयिलुं यचुपेक्षे तथापि नाझोऽस्माकमथ प्रत्यक्ष 
युध्ये तन्नापि सेव गतिरित्युसयतः पाद्यायामस्यां रज्जौ महद्धयसुपस्थितं वेद्यम्‌ । 
कासक्रोधादिषु-धस्महुर्गीयेषु कासनाकोपादिएु। ग्रतिपत्तेषु-श्चञ्जुु विरोधिएु । कुद्नेय- 
सुदेण्यति-दव विप्णुभक्तिः अकाशसेप्यति, तस्याः प्रकाशीभावो हि लोकानां हृदुचे- 
प्वेच भावी, तंत्र सर्वत्र कामादिभिः स्वावासे इते तस्याः प्रसरो न संमवती ति 
तडुदृयच्ाङ्कामाकारीति तात्पर्यसर । 

तथाऽपि-यद्यपि कासक्रोधादिवृत्ततया जनमनसां नास्ति विप्णुभक्तरुदृयस्या- ` 
शक्षेति योजनीयस्‌ । रूघीयसि-रूघुतमे । रिपो-शन्री । अनवहितेन-असावधानेन । 
'जिगीषुणा-जयेच्छाश्ता । | 

विपाकेति० विपाकदारुणः परिणामरभयङ्करः अश्पः छुद्रतमः अपि रिपुः शन्नुः 
राइास्‌ भूभ्शताम अरुन्तुदः सर्मव्यथकः, तत्र इशाल्तमाह-सूदमः कृशाग्रभागः अपि 
ळण्टकाछुरः कण्टकप्ररोहः चरणस्‌ उद्देजयति पीडयति । यथा छ्या्रोडपि कण्ट- 
काङ्करःपादव्यथाकरो भवति तथैव तुच्छोऽपि शन्नुराञ्ञा मर्म न्यथयतीति तात्पयंस्‌ । 
निद््शनाउलझ्लारः । अरुः ममंस्थानं तदुपपदात्तुदतेः सशि “अरुद्विषजन्तस्पेति! सुमि 
८असन्तुदु” इति सिद्वम्‌ ॥ २७॥ 

कः कोऽत्र भो+--द्वारदेशे कस्तिष्ठतीति जिज्ञासा । 


भद्र, इससे घबडानेकी जरूरत नहीं है । जब काम क्रोव आदि उसके खिलाफ हें तब वह 
कहाँ सिर उठायेगी ? हि 

चार्वाक--तथापि बिजिगीपु व्यक्तिको छोटेसे शु पर भी सावधान दृष्टि रखनी 
चाहिये । क्योकि | 

परिणाममें भयङ्कर छोटा भी शत्रु राजाओंके ममेको दुखाता रहता है, छोटा-सा भी 
कण्टक चरणको उद्विग्न कर देता है ॥ २७॥ 

महामोह- ( नेपथ्यकी ओर देखकर ) कौन है? 
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( प्रविश्य दौवारिकः ) 

दौबारिकंः--जयतु जयतु । आज्ञापयतु देवः । 

महामोहः--भो असत्सङ्ग, आदिश्यन्तां कामक्रोधलोभमद्सात्सर्या- 
दयो यथा योगिनी विष्णुभक्तिभेवद्धिरेवावश्तिविहन्तव्येति । 

दौवारिकः--यदाज्ञापर्यत देवः । 

( इति निष्क्रान्तः ) 
( ततः प्रविशति पत्रहस्तः पुरुषः ) 

पुरुषः अहसुत्कलदेशादागतोऽस्मि | अस्ति तत्र सागरतीरसन्निः 

चेशे पुरुषोत्तसशाब्दितं देबतायतनम्‌ | तस्मिन्सद्मानाभ्यां अद्टारकाभ्यां 
¦ महाराजसकाशं प्रेषितोऽस्मि। ( विलोक्य ) एषा वाराणसी | इद्‌ राज- 

कुलम्‌ | यावत्प्रविशामि । ( रविश्य ) एष अट्टारकक्चार्वाकेण साधे किमपि 
मन्त्रयंस्तिष्ठात | तढुपसर्पाम्येनम्‌ | ( उपसत्य ) जयतु जयतु भट्टारकः ! 


अवहितेः-सावधानेः। 

अन्न “विप्णुभक्तिविंहन्तव्येति’ समारभ्य “सा भवद्भिरेव निग्राह्या’ इत्यन्तेन 
विष्णुअफ्तिथद्वाहिसाकथनेना त्तिप्रतीतेदिधूर्त नाम ्रतिसुखसन्धेस्तृतीयमङ्गस्‌ , चि क 
तमात्तिविख्यातम्‌? इति तज्ञक्षणात्‌। - > पा 

सागरतीरसन्निवेशे--ससुद्रतीरस्थे पत्तने। पुरुषोत्तमशब्दितम्‌-पुरुषोत्तमपदेन 
ख्यातस्‌ नमस्व । तस्मिन्‌ मदमानाभ्यास्र भट्टारकाभ्यास-तत्न 
स्थिताभ्यां राजभ्यां सदुसानाभिधाभ्यास्‌ । सहाराजसकाशस्‌-महासोहपाइवे । 


( दोवारिक का प्रवेश ) 

ल हो जय हो ! महाराजको आज्ञा सुने । 

महासाह- अजी असत्स्ग, कामक्रोष लोभ मद मात्सय आदिको आ i 

कि आप लोग सावधान होकर देवी विष्णुभक्तिकौ.मारदें । > र स 
दुवारिक--महाराजकी जैसी आज्ञा । ( जाता है ) 


रहने ¬मं उत्कल देश से आरहा हूं । वहाँ समुद्रके किनारे. पुरुषोत्तमका स्‌ हे 
वहाँ रहने वाळे मद-मान ने मुझे महाराजके पास भेजा है । ( देखकर ) यही है है र | 
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द्वितीयोऽङ्कः | ॥ ७३” 
एदं पत्रं तावजिरूप्यमाणं प्रेक्षतां भट्टारकः | ( इति पत्रमर्पयति ) । ( इर्ये 
उक्कलदेसादो थागदोम्हि । त्यि तत्य साझलतीलसण्णिवेसे पुलिसोत्तमसग्गिदं 
देवदाअदणम्‌ । तिस सदमाणोहिं भद्केहि सहालाअसआस पेसिदोम्हि । एस! 
वालाणसी । एदं लाडाउलम्‌ । जाच प्पविसामि । एसो भट्टको चव्वाकेण सद्ध किंदि- 
अन्तशन्तो चिट्ठदि । ता उवसप्पासि णम्‌ । जेडु जेढु भद्रक । एदं पत्तं जाव णिलु- 
प्पि्साणं पेक्खढु भट्टको 

महासोहः--( पत्रं ग्हीत्वा ) कुतो सवान्‌ | 
पुरुषः--अहं पुरुषोत्तमादागतोऽस्मि। (हग्गे पुलिसोत्तमादो आगदोम्हि)- 
सहासोहः--( स्वगतम्‌ ) कार्यसत्याहितं अविष्यति । ( अकाशम्‌ )' 
चार्बाक, गच्छ । कतेच्येष्यबहितेन सवता भवितव्यम्‌ | 
चारवाकः-यदाज्ञापयति देबः। | 
( इति निष्क्रान्तः ) 














अझ्टारकः-महासोहो राजा । सन्त्रयन्‌-परास्रशन्‌। निरूप्यमाणस्‌-ससप्यंसाणस्‌ ६ 
प्रेक्षताम-पश्यतु । सद्दारकः-सहाराजः । | 

कुतो भवान्‌ कस्मात्स्थानादागत इति म्ररनाशचः 

पु रुषोचमात-पुरुषोत्तमशब्दप्रथिताज्जगन्नाथएुयंभिधानात्‌ स्थानात्‌ आयतोऽ- 
स्मीति तढुत्तराथः। 

कार्यसत्याहितं भविप्यति-सद्सानाभ्यामन्न पन्ने निवेद्यसानं वस्तु सहाभय- 
जनकसत पुच च सद्य एव '्यातच्यं भविप्यति, तदविलम्बसन्न सावधानता करणी- - 
येत्यथेः । 

कर्सन्येषु-विधेयवस्तुषु । अवहितेन-सावधानेन । भवता-चार्वाकेण । 


यह रहा राजकुल, पैठता हूं । ( प्रवेश करके ) ये महाराज. चावोके साथ वात कर रहे हैं । 
तब तक इनके पास जाता हूं। ( जाकर ) जय हो मदाराजकी । इस पत्रको महाराज" 
अच्छी तरह देखेँ । ( पत्र देता है ) 
महामोह--( पत्र लेकर ) तुम कहाँसे आये हो? 
पुरुषप--में पुरुषोत्तमसे आया हूँ। | 
महामोह--( स्वगत ) आवश्यक कार्य होगा । ( प्रकाश ) चावांक, जाओ, कत्तेव्यांशमें ` 
सावधान रद्दना । 
चर्वाक-महाराजकी जैसी आज्ञा fe 
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महामोहः--( पत्रं वाचयति ) नन 

(स्वस्ति श्रीवाराणस्यां सहाराजाधिराजपरसेश्वरमहासोहपादान्पुर ० 
न्तमायतनान्मदमानो साष्टाङ्गपातं प्रणम्य विज्ञापयतत :। यथा य 
हतम्‌। अन्यच्च देवी शान्तिमात्रा श्रद्धया सह विवेकस्य दौत्यमापन्ना 
विवेकेसंगमाय देवीमुपनिषद्महर्निश प्रबोधयति । अपि च कामसहच- 
रोऽपि धर्मा वैराग्यादिभिरुपजप्त इब लक्ष्यते | यतः कामाडिभि् कुतश्चि- 
न्निगूढः प्रचरति । तदेतञ्ज्ञात्वा तत्र देवः प्रमार्णासति । 


MISS णो र 


पुरुषोत्तमायतनाव-जगजन्नाथर्षेन्नात्‌। साष्टाङ्गपातस्‌-प्रणामं इत्वा । विज्ञापयतः- 
-सूचयतः । भद्रमच्याहतम्‌-कुशळमचततम्‌ । शान्तेर्माता श्रद्धा-सा श्रद्धोपेताशान्तिः- 
-विवेकस्य दौत्यमापन्ना-विवेकेन दूतीपदे नियुज्यमाना । दृत्यो हि विग्रतीपनायिकाः 
-स्वामिभिः सङ्गमयितुं चेष्टन्ते, अन्नोपनिषत्मतीपनायिका, विवेकस्तत्पतिः, श्रद्धया 
मात्रोपेता श्ान्तिदूतीति चोध्यस्‌। विवेकसज्ञमाय-विवेकेन सह संगन्तुस्‌ । अहः 
निंशञम-रात्रिं दिवम्‌ । अवोधयति-शिक्षयति । कामसहचरःकामसुहृत्‌। सर्सीप- 
वर्सितयाऽनयोः सुहृदभावः, समीपवत्तिता च पुरुपार्थचतुट्यमध्ये सहपाठवशात्‌। 
उपजप्त-मेदं प्रापितः । उपजप्तत्वे प्रमाणमाह--यत इति० विभिद्य-एथगभूत्वा । 
'निगूढः-प्रच्छुज्नः । इदमत्र बोध्यस--कामो धर्मश्च सहपठितो पुरुषाथों, तो सुहृदौ 
यतस्तयोध॑मः कामलाधनतया55चयंते, यदवधिकामानुदिश्य धर्माचरणं क्रियत्ते तावत्‌ 
पर्यन्त तयोमेंन्नी स्थिरा । चेराग्यादिप्रकाशेन धर्मञ्कामभावेनाचर्यमाणे धर्मः कामस्य 
-योषको न भवतीति धर्मा वेराग्यादिभिरुपजप्त इति कथितः । अन्योऽप्युपजस्तः स्व- 
सुहृदो हितेष्वसक्तः प्रथडः निगृढ़भावेन प्रचरति, तद्वदेवात्रापि कामसुहृदू्धर्मो 
चैराग्यादिमिरुपजप्त इति कामं विहाय एथगभूतः फलाभिसन्थिशून्यतया55चयंमाण 
-इति तद्विषयाज्ञानान्नियूहचारितयोस्प्रेक्षित इति । देवः प्रमाणम-यथोचितमादेष्ट 





भवन्तः प्रभव इत्यथः । 


महामोह--( पत्र पढ़ता है) स्वस्ति थरी वाराणसीमें महाराजाधिराज परमेश्वर महा- 
मोहके चरणोंमें पुरुषोत्तमसे आये हुए मद-मान प्रणाम करते हैं । यहाँ सब कुशल हे । 
ओर देवी शान्ति अपनी माता श्रडाके साथ विवेककी दूती वनकर विवेकसे मिलनेके लिये 
देवी उपनिषद्को अहनि समझाती है। और काम सहचर होकर भी धर्म वैराग्य 
आदिसे फूटमें डाळ दिया गया सा प्रतीत होता है। आजकल धर्म कामसे छिपकर घूमा 
“करता है । इन वार्ताको जानंकर महाराज यथोचित काये करें । 
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SNS 





Sar 





सहासोहः--( सक्रोषम्‌ ) आः किमेवमतिसुरघौ शान्तेरपि बिसितः। 
कामादिषु ्रतिपचतेषु छुतोऽस्याः संभवः | तथाहि-- 
शाता विश्वविश्ुष्टिमाजनिरतो देवोऽपि गोरीयुजा- 
इलेघानम्द्चिधूणभाननयनो दक्षाध्वरश्वंसनः। 
देत्यारिः कसलाकपोलसकरीलेखाड्कित चोर स्थल; 
शेते. व्याविवरेचु जन्दुएु पुनः का नाम शान्तेः कथा ॥२८॥ 








सक्रोधस-क्रोधश्ात्र मदमानयोरतिळघुकायेंऽपि ज्यग्नतामाकोक्य जातो वोध्यः ६ 

अतिस्चुग्धौ-अतिशयेन व्यामोहवन्तो । विभीतः= भयं कुर्तः । कासादिपु- 
कामक्रोधलोभसदसात्सयंप्रथ्शतियु । प्रतिपक्षेपु-विरोधिषु सत्सु । अस्याः-शास्ते 
( इन्द्रियोपशमङपायाः ) । छुतः सम्भवः नास्ति सम्भावना । सर्वतो निस्द्वेणु 
सागेयु कुत इन्द्रियशमरूपा शान्तिरुदेतुमीशेति तात्पयस्‌ । 

धातेति० धाता ब्रह्मा विश्‍वस्य जगतः विसृष्टिसान्रे केवछायां विविधायां सृष्टि 
प्रक्रियायां निरतः एकान्तभावेन संलग्न), देवः दक्षाध्वरध्वंसनः दुच्यञ्चदिनाशद्ध 
शिवः अपि योयाः पार्वत्याः शुजास्यास्र वाहुभ्यास् य अश्लेपः आलिङ्गनं तेन य 
आनन्दः प्रमोदस्ततो विघूणसाननयनः अतिमत्तच्टिः, दत्यारिः विष्णु: कमळाकपो 
लमझ्याः छच्मीगण्डस्थलचत्तिमस्स्याङ्तिचन्द्नचर्यायाः लेखया रेखया अङ्कित 
सुरःस्थळं वचोदेशो यस्य वाद्दशः सन्‌ अव्धी समुन्रे शेते निद्राति, ( तदेचं वहा- 
विष्णुशिवेयु कामाद्यधीनेडु ) पुनः इतरेषु साधारणजनेयु का नाम शान्तेः कथा ? 
छीइशी शान्तिवारत्ता ? विधातुर्विश्वनिर्माणव्यग्रतया शान्तिर्नास्ति, शिवः पाउंती 
'इढालिङ्गनजन्यसुखावेझश्राग्यन्नयनः सन्‌ कामपर एव, विष्णुरपि मियां कसलां 
वच्चसि स्वापयिस्वा तदीयकपोळचत्तिसकरीलेखया स्वमुरो लान्छुयित्वा चाव्धौ 
निर्भर निद्रातीति कामादिष्ट एव, तदेचं त्रिप्वपि अधानदेवेषु शान्तिमत्तसस्भावना- 
विरहितेए साधारणजनेच्वन्येएु शान्तेः कीदशी चर्चा, तदेवं शान्स्या अळीकोद्यतया 
ततो चिभ्यतोमंद्मानयोसुग्धत्वं सुप्रतीतमिति भावः । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम 
लक्षण प्रागुक्तम्‌ ॥ २८॥ 





सहामोह- ( क्रोधसे) यह इतने भोळे हें कि झान्तिसे भी डरते हे । जव काम 
विरोधमे हे तो शान्ति कव संभव हे। देखो-- : 

अद्या सृष्टि करनेमें लगे हे, ,महादेवको पार्वती बाहुपाश के भारिङ्गनसे फुरसत नहीं 
मिळती, और विष्णु छातीसे लक्ष्मीको लगाकर समुद्र्मे सो रहे हैं, और लीगॉमें शान्तिकी 
क्या वात १॥ २८॥ 9 
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SSS ठाडममकामाडम्ककककककिककककिककमककककककककफकककककफाककककककककममकम्पलामकाक 
( पुरुष प्रति वदति ) 
जाल्म, गच्छ। कामं सत्वरसुपेत्यादेशमस्माकं प्रतिपाद्य । तथा 
डुराशयो धमे इत्यस्माभिरवगतम्‌ | तदस्मिन्सुहूतसपि न बिश्वसितव्यम्‌ | 
₹ढ बध्त्रा घारयितव्य इति | 
:—यदूदेष आज्ञापयति | ( जं देवो आणवेदि ) 
( इति निष्क्रान्तः ) 
महामोहः ( स्वगतं विचिन्त्य) शान्तेः कोऽभ्युपायः । अथवा 
-अल्ञसुपायान्तरेण । क्रोघलोभावेब तावदत्र पर्याप्तौ । ( प्रकाशम्‌) क 
-कोऽत्र सोः ! 








( प्रविश्य दौवारिकः ) 
दौवारिकः-आज्ञापयतु देवः | 


जाएम-मूर्ख, असमीचयकारिन्‌ , तथात्वं चास्य स्थितिमविचार्यैचायमनात्‌ 
"कल्पनीयस्‌ । सत्वरस्‌-शीम्रम्‌ । 

उपेत्य-आप्य । प्रतिपादय-कथय । दुराशयः-दुणाभिप्रायः । धर्मस्य चेराग्योः 
पजप्ततया कामविसुखत्वेन दुएत्वसुक्तस्‌। अस्मिन्‌-धमे । झुहुत्त॑स्‌-च्षणस्‌ । .इढं 
नद्चा-निएुणं संयम्य । चन्धनञ्च घमस्य काम्यानि फळान्युद्दिश्य विधीयमानत्वमेव, 
'तथाकरणेन धर्मा वराग्यादिमिः झतसुपजापं न मन्येतेति भावः। शान्तेः कोऽभ्यु 
पायः-शान्तेनिराकरणाय कीदृशाः प्रयत्नः करणीय इति भावः । उपायान्तरेण- 
अन्येन प्रयासेन, पर्यासो-दक्षो । 


( पुरुपसे कहता है ) 
मूर्ख, जाओ । जल्दी जाकर हमारा आदेश सुना दो । हमने जान छिया कि धर्म दुष्ट 
है, उस पर एक क्षणके लिये भी विश्वास मत करना । उसे कसकर वांधे रहो । 
पुरुष--महाराजकी जसी आज्ञा । 
. (जाता है) 
महामोह--( स्वगत, सोचकर ) शान्तिका क्या प्रतीकार १ अथवा-प्रतीकारको 
क्या चिन्ता है, क्रोध लोम ये दोनों इस कामके लिये काफी हैं। ( प्रकाश ) कोई है ? 
र ( दौवारिकका प्रवेश ) 
दौवारिक--महाराज आदेश] करे । 
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सहासोह्‌ः-तावदाहूयतां कोधो लोभश्च । 
पुरुषः-यदाङज्ञापयति देवः । ( जं आणवेदि देवो ) । 
( इति निष्क्रान्तः ) 
( ततः प्रविशति क्रोघो लोभश्च ) 
ऋोधः—श्रुतं सया यथा शान्तिश्रद्धाविष्णुभक्तयो महाराजेन प्रति- 
पक्षसाचरन्तीति | अहो, सयि जीवति कथमासामात्ाचि निरपेक्षित 
चेषितम्‌ । तथाहि-- ॒ ; 
अन्धीकरोमि सुवनं वविरोकरोथि - 
वीरं सचेतनमचेतनतां नयामि । 
छत्य न पश्यति न येन हितं *टणोति 
धीमानधीतमपि न प्रतिसंदधाति ॥ २६ ॥ 
पन MMM REN aM MN 
आहूयतास्‌-आक्ायतास्‌ । 
सहाराजेन प्रतिपक्षर-महाराजस्य महामोहस्य विद्द्वस्‌ । मयि-क्रोधे । जोवति- 
आणानू घारयति । आसास्‌-ञ्यान्तिभ्रद्वाविष्णुभक्तीनास्‌ । आत्मनि निरपेच्तस्‌- 
स्वस्मिन्नपेक्षारहितख्‌ । ऋध झुपेच्य यदमूरिस्थं प्रगरभन्ते तदसूपामात्मविनाज्ञा- 
यव जायेत, तदेवं स्वचिन्तारहितमिद्‌ं तासां चेष्टितमिति तात्पयेस | ` 
ns य नम अन्धीकरोमि अनन्धमन्धंकरोसि कर्त- 
व्याकरव्यविचाररूपद्टिशुन्यं करोमीत्यर्थः । ( सुवनस्‌ ) वधिरी न 
नेन्द्रियरहित करोमि ( येनः हितं न शणुयात्‌ $ अ न अर 
सनस्विनं जनस्‌ अचेतनतास्‌ ज्ञानशून्यत्वस्र नयासि ग्रापयामि। येन अन्धताऽऽः ` 
पादुनेन ङत्यस्र क्तव्यस्र न पश्यति विचारयति, येन वधिरताप्रापणेन हितम्‌ न 





महामोहृ--तव तक क्रोध और लोभको बुळाओ । 

पुरुष--महाराजकी जो आज्ञा । ॒ 

( क्रोध और लोमका प्रवेश ) - 
क्रोध--मैंने सुना है कि शान्ति, शद्धा और विष्णुभक्ति महाराजके विरुद्ध आचरण 

कर रही हैं । अहो ! हमारे जीतेजी इन लोगाँको अपनी चिन्ता भूल गई ? क्योंकि 

`_ मैं जगतको अन्धा और वदरा बना सकता हूं, विद्यान्‌को अधीर तथा मर्ख कर दे 

सकता हूँ, जिससे उसे न कत्तेत्र्य शान होगा, न वह हित वात सुनेगा, बुद्धिमान्‌ होकर सौ 

वह पढी बात भूल जायगा ॥ २९॥ : - 
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लोभः-- अये, मदुपगृहीता मनोरथसरित्परम्परामेव तावन्न तरिष्यन्ति 
किं पुनः शान्त्यादीक्चिन्तयध्यन्ति | पश्य पश्य सखे-- 
सन्त्येते मम दन्तिनो मद्जलपरलानगण्डस्थला 
वातव्यायतपातिनश्च तुरगा भूयोऽपि लष्स्येऽपरान्‌ । 
एतल्नब्धमिदं लगे पुनरिदं खच्धाधिकं ध्यायतां | 
चिन्ताजजरचेतखां वत नुणाँ मा नाम श्तेः कथा ॥ ३० ॥ 





श्रणोति, येन चाचेतनतानयनेन धीमान्‌ बुद्धिमान्‌ अपि अधीतस्र पठितख ( अपि ) 
न अतिसन्दुधाति स्मरति । क्रोधेनान्धीक्रतो जनो हितमहितं च विवेबतुमशक्तो 
भवति, वधिरीङ्घतश्च हितमपि नाकणयति, अचेतनभानं गमितश्च धीसानपि नाधीत- 
सपि स्मरतीति आवः। तथा चोक्तमपि--'क्रुद्धः पापं न कुर्यात्‌ कः क्रदो हन्यादू- 
गुरूनपि । कर्वः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत' इति ॥ २९॥ 

सहुपसुहीताः-लोभेन छताः। मनोरथसरिरपरः्परामू-अभिलापरूपनदीश्रेणीस्‌ । 
तरिप्यन्ति-पारं गमिप्यन्ति। लोभगुहीता जनाः सदेव सनोरथपरग्परासेन तन्वाना- 
स्तत्पूर्तंय एव यतमानाश्च शाम्तिविषयां चिन्तामपि च कत्त' पारयन्तीति भावः! 
सनोरथपरग्पराप्रकारमग्रे चचयति-सन्त्यते इत्यन्न । 

सन्त्येत इति० सदुजळप्रस्लानगण्डस्थलाः मद्वारिक्छिन्नकपोलदेशाः एते दन्तिनः 
हस्तिनः मम सन्ति मदधिकारे वत्तन्ते, वाताः वायचः इव ब्यायतपातिनः अधिक- 
घाविनः तुरगाः अश्वाश्च “मम सन्ति’ इत्यचुषञ्य योजनीयस्र्‌ । सूयः पुनः अपरान्‌ 
अन्यान्‌ अपि गजान्‌ तुरगांश्च छप्स्ये । एतत्‌ लब्धस्‌ परास्‌ इदस पुनळसे प्राप्नो- 
मि इदस एवंप्रकारेण लब्धाधिक आप्तादुपरि भ्यायतास्‌ चिन्तयतास्‌ चिन्ताजर्जर- 
चेतसाम्‌ चिन्ताकदुर्थितस्वान्तानां नणाम्‌ नराणास्‌ शान्तेः का नास कथा वत ? 
येषां मनसि सदेदमा्मिदमासन्यमित्येचमलव्धलाभदिषया चिन्ता स्चां ज्वाळा 
विस्तारयति तेपां शान्तेः का चर्चा ? चतेति निश्चयार्थे। व्यायतं दीर्घं पतन्तीति 
ब्यायतपातिनः, वातव्यायतपातिन इत्यस्य वायुवेगा इति निर्गरितार्थः। यतेन 


लोसस्य स्वरूपं प्रकरीकृतम्‌ ॥ ३०॥ 


लोभ--अरे, में जिसे पकड़ ढुंगा वह मनोरथोंसे अपना पिण्ड न छुड़ा सकेगा, 
शान्तिवी बात क्या सोचेगा ! देखो, देखो, मित्र, न [ 
ये मेरे मतवाळे हाथी हैं, ये मेरे इवा की तरह द्रतगामी धोड़े हे और 
2: १ रु द हाथी घोड़े 
इुझे मिरूगे। यह पा छिया और पाना है इस तरह छब्धसे आगेकी चिन्तामें जर्जर चित्त 
बाळे मनुर्ष्योकी झान्तिकी वात क्या सूझेगी ॥ ३० ॥ 
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क्रोध:-सखे, विदितस्त्वया सत्प्रभाव: ! 
त्वा इंजमघातयत्पुरपतिश्न्द्राध्यूडो ५च्छिन- 
डच) घह्मशिरो घसिध्तवयानाधातयत्कोशिकः । 


आपि च- 
विद्याचन्त्यपि को तिसन्त्यपि सदाचारावदातान्यपि 


३ 
, अच्यः्पीरुषशूषणान्यपि छुलान्युद्धतीमीशः क्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ 
लोभ:--तृष्णे, इतस्तावतू | 
( प्रविश्य तृष्णा ) 

सख्सावः-सस क्रोधस्य सास्य । कम बाज 

त्वाष्टूमिति० पढु देघशिट्पिनः अपर्यस्‌ त्वाष्म्‌ चुत्रस्‌ सुरपतिः देवेन्द्रः अघा- 
तयत्‌ हृतवान्‌ , देवः चन्द्राधचूढः चन्द्रशेखरः शिवः ब्रह्मशिरः ब्रह्मणो मस्तकम्‌ 
अच्छिनत्‌ अकत्तयत्‌ , कोशिकः विश्वामिन्नो वसिष्टतनयान शतसंख्यकान्‌ मर्हर्पे- 
वॅसिएस्य पुन्रान्न अघातयत्‌ अमारयत्‌, क्रोधान्धतायामिन्द्रः स्वरिल्पिनः पुन्न 
इत्रासुरमदन्‌ , शिवो त्रह्मशिरोडस्छिनत्‌ , कौशिकः परस्यापराधे परान्‌ वसिष्ठतन- 
यान्‌ अज्ञारयत्‌ , तदेवं क्रोधमाहालय सहदिति सामान्येन ससर्थयितुाह-दिद्या- 
बन्त्यपीति० { अहं शोधः ) विद्यायन्ति भरशरतविद्यानि अपि कीर््िमन्ति य॒शोसाज- 
नानि अपि, सदाचारावदातानि घरित्रशुद्धानि अपि, ग्रोच्चेःपौर्पभुपणानि सास- 
ध्यशालितया प्रथितानि अपि ङुछानि छोकसञुदायान्‌ वंशान्‌ वा क्षणात एकेन 
सुतेन उद्धतुस्‌ च्यावयितुस्‌ ईशः समर्थः । क्रोधोडहं विद्यावतां यशरिवनां चारि- 
निकशुद्धियु्तानां पौरुपभ्रथितानाञ्च जनानां हृद्यानि बळादधिकच' चसो यथादृष्ट- 
मेषूदाहरणेपु-इन्द्रो बृत्रासुरवधमकापींत., संयमिश्रेष्ठश्शिवो अह्मणः शिरो5इन्तत , 
तपरिवचूणामणिर्विश्वामित्रो चसिषठपुत्रानघातय दिति । तदेवं प्रभावरोऽहमिति भावः ॥ 
झादूळविक्रीडितमेव दृत्तम्‌॥ ३१॥ | ५ 

इतस्तावत्‌-आगच्छेति शेषः । 
ट्स स सस MAREE कक क 

क्रोध- मित्र, तुम तो हमारा प्रभाव जानते ही हो । 

इन्द्रने इत्रासुरका वध किया, शिवने ब्रह्माका सिर काटा, विश्वामित्रने वसिष्ठ पुत्रोंका 
वध क्रिया । और विद्यासे युक्त तथा कीत्तिसे धवल एवं पौरुपसे भूषित कुछांको भी में 
क्षण भरमें वशीक्कत कर सकता हूँ ॥ ३१॥ | 


लोभ--तृष्णे, जरा इधर तो आना । | 
( तृष्णाका प्रवेश ) 
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ठृऽणाः--किमाज्ञ।पयत्यायपुत्रः । ( कि आणवेदि अञ्जउत्तो ) 
लोभः-प्रिये, श्रयताम्‌ 
चेतरग्रामचंनाद्रिपत्तनपुरद्वीपच्तमामण्डल- | 

प्रत्याशायतसूवदसनसां लब्धाधिकं ध्यायताम्‌ । 
_ तृप्णे देवि यदि प्रसोद्सि तनोष्यङ्गानि तुङ्गानि चे 
' त्तद्धोः माणश्रतां कुतः शमकथा त्रह्माण्डलक्तेरपि ॥ ३२॥ 


तृष्णा--आय पुत्र, स्वयमेव तावद्हमस्मिन्नर्थ नित्यमसियुक्ता | सांप्र- 








Sid 





क्षेत्रमामेति० चेत्रम्‌ कर्षणोपयुक्ता भूमिः, ग्रामः-वसतिः, चनम्‌ काएम्रासिसाधनम्‌ , 
अद्रिः पवतः स च शेळेयादिप्रापिहेतुः, पत्तनम्‌ स्वर्पग्रामः, पुरम्‌ नगरम्‌; दीपम्‌ 
देशभेदः, क्षमामण्डलम्‌ एथिवीचक्रम्‌ , क्षेत्रमारभ्य क्षमामण्डलान्तसुपभोगाथम 
पेदय्रमाणमिष्यते प्राणिभिरिति ग्रलिद्विसनुरुध्येपां क्रमशो छामेऽप्ेऽग्रे वद्धंते प्रत्या- 
रोति दृशयितुमित्थं प्रोक्तम्‌ । एषां ्रत्याञ्चा प्राप्तीच्छा एव आयतम्‌ विस्तृतम्‌ सूत्र 
रञ्ञचत्रन्घनसाधनर्वात्तेन चद्धानि नियन्त्रितानि मनांसि हृद्यानि येपां तेपास्‌ ळञ्धा- 
धिकम्‌ प्रा्ादम्रिमम्‌ ध्यायताम्‌ सामिलापमनसा भावयतास प्राणस्टताम प्राणिनास्‌ 
अयि तृष्णे देवि, यदि प्रसीदसि अनुग्रहं करोपि, तथा कृत्वा च अङ्गानि शरीरावयवान्‌ 
तुङ्गानि महान्ति स्थूलानि च तनोषि ङुरुपे चेत्‌ तत्‌ तदा, सोः इदं सम्बोधनम्‌ 
आनन्दं व्यञ्जयितुम्‌ , बह्माण्डलचेरपि चसंख्येः' ्र्माण्डेः ग्राप्तेरपि ङुतः शमकथा 
शान्तिचर्चा ? अयमाशयः-_ेत्रा दिक्षमामण्डळान्तं ग्रापतवन्तोऽपि जनाः प्रा्ादधिकं 
कामयन्त इति न तिरोहितं दश्टिशालिंनामस्यां स्थितौ त्वं तृष्णा यदि प्रसद्य लब्घा- 
धिकं ध्यायतां ्राणिनामङ्गानि स्थूलानि करोपि अर्थात्‌ प्राप्तिप्रत्याशायां यन्न तन्न 
अमगक्षमाणि सम्पाद्य स्वविस्तृतयेऽवसरसुत्पाद्यल्ति तदा ते सदृप्गा जना ब्रह्मा- 
ण्डलत्ञाणि प्राप्यापि न शमं भजिप्यन्त इति। _तदेवं यतस्वेति तदुबुरोधः पूतो 
क्तमेव वत्तम्‌ ॥ ३२॥ 


स्वयम्‌-अप्रवत्तिता। अस्मिन्नर्थ-सतृष्गजनतृष्णासमेघने । नित्यस्‌-सततम्‌ । 


तृप्णा-आयंपुत्रकी क्या आज्ञा हूँ ?- . .. 
,. ळोभ--प्रिये, युनो, 

क्षेत्र, आम, वन, पहाड़, गाँव, प्रथ्वरोमण्डल की आञामें जिनके दिल वंधे ह, जो 
लब्धाषिक का ध्यान कर रहे हैं, यदि तुम कृपो करके उनके अङ्गां को स्थूलकर दो तो 
छ,ख ब्रह्माण्ड पालने पर भी प्रागिर्योको शान्ति कहाँ होगी ॥ ३२ ॥ 


तृप्णा--आयंपुत्र, में इस विषयंमे खुद सचेष्ट रहती हूँ । अब आपके इशारा को 
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तमाथपुत्रस्याज्ञया त्रह्मार्डकोट'यो5पि न से उद्र पूरयिष्यन्ति | (अन्तत, 
सञ्चं जेव्व दाव अहं एदरिसि अत्ये णिच्चं अहिजुत्ता । संपदं अब्नउत्तस्स अण्णाए 
वह्मण्डकोटिओवि ण मे उदरं पूरइस्संदि ) 
कोधः--हिंसे; इत आगस्यताम्‌ | ` 
० _ ( प्रविश्य हिंसा ) 
हसा -'एपास्मि | आज्ञापयत्वायपुत्र: | (एसम्हि । आणवेदु अज्जउत्तो) 
क्रोध:ः-पिये, तावत्त्यया सह घसचारिण्या सातृपितृवधो5पि समे- 
खत्कर एवं | तथाहि-- 
केयं साता पिशायी क इव दि जनको आतरः फेऽच क्रीडा 
वध्योऽयं यश्छुबगेः छुटिसविड्छुक्रऽ्येछिता शातयो मी । 
पर ( हस्तौ निष्पीज्य ) 
आगभ यावदेषां छुलमिद्मख्िल नेव निःशेषयासि 











अभियुक्ता -तस्परा । घ्रह्माग्डकोटथः-फोटिसंश्यकवह्माण्डानि । न से उदरं पूरयि- 
प्यन्ति च्लि जनयिष्यन्ति । 

सहधर्सचारिण्या-ञ्चिया । ईपत्करः-सुकरः । हिंसासहचरः क्रोधो भातरं पित- 
सपि च हन्तुं प्रवृत्तिशालीति आवः। . 
_ केयमिति० इयं पिश्याची राक्षसी इव साता जननी का ? न काऽपीत्यर्थः, जनकः 
(पिता क इच १ न कोऽपीस्यर्थः। कीटाः कीट्वत्तच्छाः आतरः सोदराः अन्न के ९ 
न कोऽपीति भावः । अयस्‌ वन्धुवगः परिवारचयः वन्ध्यः निप्ययोजनः । अमी 
छ्ञातयः दायादाः ङुटिळविरसुङ्च्चेटटिताः कुटिछाः वक्रा मिसन्धयो ये विटाः धूर्चजारा- 
स्तङ्कत्‌ सुहच्चेशितं मिन्नताव्यवहारो येपां ताइशाः सन्तीति शेपः । यावत्‌ यावत्काल- 
पयन्तस्‌ एपास्‌ आतृबन्बुवर्यज्ञातीनाम्‌ आगभेस्‌ गर्सावर्थितानप्यपरित्यज्य अखि- 
TT i ET मम 
या लेने पर तो करोड़ों ब्रह्माण्ड भो हमारे उद्रको पूणे नहीं कर पार्येगे । 
` फक्रोध-हिसे, जरा इधर तो आना। . 
( हिंसाका प्रवेश ) 

हिसा--ह्दाजिर हूँ, आर्यपुत्र आदेश दे । 

कोध--प्रिये, तुमको प्राप्त कर मेरे लिये माता-पिताका वध भी आसान है, क्यों क्रि 

पिशाचो माता कोन है! पिता कौन है ? कोटतुल्य ये भाई कौन हैं? वन्चुओको 
मार भगाना चाहिये । इन ज्ञातिजनोंका आचरण कुबिकपूर्तो का सा है। जब तक गर्म 

| 
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स्फूजन्तः क्रोधबहेने द्धति चिरति ताचदङ्गे स्फुखिङ्गा; ॥ ३३ ॥ 
___ (विलोक्य) एष स्वामी । तदुपसपामः । ( सर्वे उपस्रत्य ) जयहु 
जयतु देवः | हे i 
महामोहः--श्रद्धायास्तनया शान्तिरस्मदूद्वेषिणी । सा भवद्भिरयाह्‌- 
तेनिंम्राह्येति । 
सर्बे-यदादिशति देवः | | 
| ( इति निष्कान्ताः ) 
महामोहः-श्रद्धायास्तनया. इत्युपक्षेपेणोपायान्तरसपि हृदयमारू- 
ढम्‌ | तथाहि । शान्तेमाता श्रद्धा । सा च परतन्त्रा । तत्केनाप्युपायेनोप- 
निषत्सकाशात्ताबच्छुद्धापकर्षणं कतंव्यम्‌ । ततो मातृवियोगदुःखादति- 





छस्‌ समग्रस्‌ इदस कुलम्‌ नेव निःरोपयासि समापयामि तावत्‌ तदवधि अङ्गे सदीये 
देहे स्फूर्जन्तः वर्धमानाः क्रोधवह्वेः कोपाग्नेः स्फुलिङ्गाः अञ्निकणाः विरतिस्‌ निर्वुतिक 
न दधति धारयन्ति । यावदेतेपां भ्रान्नादीनामखिछमपि कुक न विनाशयामि 
तावन्मम कोपस्य झान्तिन भवतीति तात्पर्यस्‌ ॥ ३३ ॥ 

तनया-पुन्री, तदुदितत्वाच्छान्तेस्तत्पुत्नी भावेन रूपणस्‌ । अस्मद्‌ द्वेपिणी-अस्माकं 
ग्रतिपन्थिनी । अवहितेः-सावधानेः। निग्राह्मा-निग्रहीतव्या, दुण्डनीयेति यावत्‌ । 

आदिशति-आज्ञापग्रति । अत्रा्तिशान्तिग्रतीतेः शमो नाम अ्रतिसुखसन्धेश्च- 
तुर्थमङ्गयुक्तं, तल्छच्णं यथा--आत्तिशान्तिः । दासः स्सृततःः इति । 

तनया-पुभ्री । इत्युपच्षेपेण-इस्यस्य ध्यानपथागतत्वेन । उपायान्तरम्‌-अन्य 





समेत इनके कुलक्रा नाश नहीं कर लेता हूं तब तक क्रोपवहिकी लपे शान्त नहीं 
होंगी ॥.३३॥ 
( देखकर ) ये महाराज हैं । समीप जाता हूँ । ( सभी जाते हैं ) जय हो महाराजकी, 
जय हो । ॒ 
fa महामोह--श्रद्धाकी वेरी शान्ति हमारी शत्रु है, तुमळोग सावधानतासे उसे निगृ- 
हीत करो । fF ॒ 
` सब जो आज्ञा महाराज की । 
(सव.जाते हैं) | | 
महामोह £ हे 1223 
-श्रद्धाकी तनया. हे' इस प्रसङ्गसे एक दूसरा उपाय भी हमारी दृष्टिमें 
आगया । क्योंकि शान्तिका माता श्रद्धा। वह परतन्त्र है। इसलिये किरी छलसे उपः 
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खढुलवया शान्तिरुपरता भविष्यति । श्रद्धा व्याकृष्टु सिथ्याहृष्टिरेव विला- 
सिनी परं घ्रगल्भेति तदस्सिन्विषये सेव नियुज्यवाम्‌ । ( पार्श्वतो विलोक्य ) 
विशज्वमांव्ति, संत्वरमाहूयतां सिथ्यांदष्टिविलासिंनी । 

विज्ञगावती--यदू देव आज्ञापयति | ( जं देवो आणवेदि ) । 

( निष्क्रम्य मिथ्यादृट्या सह प्रविशति ) 

मिथ्याहष्टि:-सखि, चिरहृष्टस्य मंहाराजस्य कथं मुखे प्रेज्षिष्ये | 
न खलु मां सहाराज उपालप्स्यंते ? ( सहि, चिरदिट्ठल्स महाराथल्स कहं 
सुहं पेक्खिस्स । णं खु मं मद्दाराओं उचालंहिस्सदि ? ) 

बिञ्जमाबती-सखि, त्वन्युंखदेशीनेनात्सानसेव महाराजो न वेत्स्यति। 
उपायः । सा च-शान्तिः । परतन्त्रा-सान्रायत्ता। उपनिपत्सकाशात-उपनिपदः 
समीपदेशात्‌ । श्रद्वाऽपक्षणस्‌-श्रद्धाया दूरीकरणस्र । अतिख्दुङतया-अतिसुङुमारं- 
तया । उपरता-श्ता । श्रद्वासाहचयव्यपगसे शाल्तेनांशस्तदायत्तत्वात्तस्या इति 
भनलिकृत्येद्‌ रूपक । म्य्राक्रष्टख-जपगमयितुम्म , उपनिषद्‌ः समीपाञ्चाळयितु- 
सित्यर्थः । सिथ्याइिः-नास्तिकता । प्रगल्भा-छुश, चसेति भावः । अस्मिन विषये- 
श्रद्धाया उपनिपत्सकाशाद्पकर्षणरूपे कर्सणि। सा-सिथ्याइष्टिः । नियुज्यतास्‌-अधिः 
क्रियदास्‌ । “विज्ञमावति' इदं सिथ्यादष्टिसल्या नाम, "अन्यतोऽपि इश्यते? इति 
बिञ्नमशब्द्स्य दीर्घः। सत्वरस्‌-शीघ्रस्‌ । आहूयतास्‌-आकायताम्‌ । 

चिरदृष्टस्य-बहोः कालात्‌ परतः साक्षात्कृतस्य । प्रेक्षिप्ये-द्रच्यामि । उपाळप्स्यते 
इयन्तं काळं कुत्र स्थितासि ? कथं न दष्टासि ? इत्येवं प्रकारसुपालम्भं न प्रदास्य- 
तीति जिज्ञासा । 

स्वन्सुखदशनेन-स्वद्वदनावलोकनेन। आत्मानसेव न वेस्स्यति-आत्मानं विसमं 


निपदके पासते अद्धाको हथिया लें। इस तरह मांके वियोगमें शान्ति ढीली पड़ जायगी । 
'अद्धाको वहकानेमें मिथ्यादृष्टि ही समर्थ हो सकेगी, अतः इस कार्यके लिये उसे हो नियुक्त 
करना चाहिये । ( वगलकी ओर ताककर) विश्रमावति, विलासिनी भिथ्यादष्टिको 
शांत्र बुला लाओ । | 

विभ्रमावती--महारांजकी जो आज्ञा । 

( बाहर जाकर मिथ्या दृष्टिके साथ प्रवेश ) | 

मिथ्याइष्टि--सखि, बहुत दिनों के वाद महाराज का मुख कैसे देख सकूंगी, क्या 
महाराज मुझे उलाह ने नहीं दंगे ? 

विभ्रमावती--सखि, तुम्हारा मुख देखकर महाराज अपने को भूल जायेंगे, फिर 
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कुत उपालप्स्यते ? ( सहि, तुआ सुइदंसणेण अप्पाणं जेव्व महाराओ ण 
बेइस्सदि । कुदो उचालहिस्सदि १ ) 
मिथ्यादृष्टिः-सखि, किं मासलीकसोसाग्यां संभाव्य विडम्बयसि । 
( सहि, कि मं अलीअसोहरगां संभाविञ् विलम्वेसि ) 
विञ्रमावती-सखि, सांप्रतसेव प्रेक्षिष्येऽलीकत्वं सौभाग्यस्य ! 
अन्यच्च निद्राधूंणाङुले प्रियसख्या लोचने पश्यासि] तहि किं खलु प्रिय- 
सख्या लोचनस्य बिनिद्रतायाः कारणम्‌ | ( सहि, संपदं जेव्व पेक्खिस्से अलि- 
ञत्तणं सोहग्गरस । अण्णच्च णिद्दाघुम्माउले प्पि्सहीए लोअणो' पेक्खेमि । ता 
कि खु प्पि्यसददीए लोअणस्स विणिइदाए कालणम्‌ ) 
र सिथ्यादृष्टिः-साख, एकवल्लमापि या स्री भवति तस्या अपि निद्रा 
दुलंभा । कि पुनरस्माक सकललोकवल्लभानाम्‌ । ( सहि, एकवज्लहावि जा 
इत्थिआ भवई ताएचि णिद्दा दुलहा । किं उण अम्हाणं सझलललोअवल्लहाणम ) 


रिष्यति, आनन्दाधिक्येनात्मविस्स्तिभेवतीत्यन्तनिधायायं अन्थः । कृतः !-कस्मात्‌ ? 
अळीकसौभाऱयाम्‌-मिष्याभाग्यवतीस । सम्भाव्य-कल्पयित्वा । स्वां इप्ट्वेच 
महाराजः त्वं विस्मरिप्यतीति तव कथनम्मम सौभाग्यातिशायकल्पनया, नास्ति 
मम तारशं सौभाग्य यन्मयि महाराजस्य तथाभूतमाकर्षणं स्यादतो मासलीक- 
सौभाग्याँ कल्पयित्वोपहासो नोचित इति भावः | विडस्बयसि-उपहससि । 
अलीकस्वस्‌-असत्यतास्‌ । विपरीतलक्षणया सत्यत्वमित्यर्थः, निद्वाघूर्णाकुले- 
निद्वया घूर्णमाने तयेव चाक॒ले । प्रियसर्याः-तव । विनिद्रतायाः-जागरस्य । क्सि 
दिश्य जागरेण निद्रां इपितवत्यसि, यदेवं घूण॑माने व्याकुले च तव लो'चने इश्येते, 
नास्ति तव रियः परासक्तो यं अतीक्षमाणायास्तवेयं स्थितिः स्यादिति तात्पर्यम । 
एकवल्ळभा-पुकन्न नायकेऽचुरक्ता । तस्याः:-एकवल्ल्भायाः । साऽपि स्वं 
नायक प्रतीक्षमाणा निशासुन्निद्रभावेन गमयन्ती सम्भवति। सकळलोकवल्लभा- 
उलाहना कैसा ? 5 ॥ 
मिथ्या०-सखि, क्यों मेरे सौभाग्य को मिथ्या कल्पना करके मुझे बना रद्दीहो? | 
विश्नमा०--अभी तो तुम्हारे मिथ्या सौभाग्यको देखना है और तुम्हारी आखोमेँ | 
रात जागरणकी खुमारी दीख पड़ती है, क्या कारण है ? 


मिथ्या०-जिसका एक स्वामी होता है वह खी मी ठीक से सो है 
हमारी जेसी सकल छोकवल्लभाकी क्या वात ? | 12222 
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. विजञमावती--के के पुनः प्रियसख्या वल्लभा; | (के के उण प्पिथस- 
होए वल्लद्दा ) | 
` सिथ्यादष्टिः-सखि, प्रथमं सहाराजः, अत उपरि कामः, क्रोधः, 
- लोभः, भहंकारश्च । अथवालं विशेषेण । अस्मिन्ङुले योः जातो बालः 
स्थविरो युवापि हृदयनिहितया अया चिना रात्रिदिवसाज्ञाभिरमते । 
( सहि, पढमं महाराओ, अदो उवरि कामो, क्षोहो, लोहो, अहंकालो त्ति। अधवा 
आजं विसेसेण । एत्थ कुले जो जादो ब्रालो ट्ठविरो जुवाणोचि हिझ्ाअणिहिदए मए 
विणा रहिद्श्रिहाइं ण अहिरमई ) ,. | 
. विभ्रमावती--नन्बस्य कामस्य रतिः, क्रोधस्य हिंसा, लोभस्य तृष्णा, 
भ्रियतसेति श्रूयते । तासां कथं प्रियतसान्ञित्यं रसयन्तीष्यी न संजनयसि | 
( णं एत्य कामस्त रदी, क्कोहस्स हिंसा, लोहल्स तिण्हा परमप्पिद्मा सुणीअदि । 
तासं कधं पिञ्चद्माणं निच्चं रसन्डी इल्सं ण संजाणेसि ) 
सिथ्यार्टाष्ट:--सखि, इष्यांत कथं भण्यते ता अपि मया विना 


'नासू-सर्वंजनप्रियाणास्‌ , वहुअच्चकाणामित्याशयः । 
अस्मिन्‌ ङखे-मोहवंरो। स्थविरः-चुद्ध: । हृदयनिहितया-हृद्यस्थापितया । 
सोहझुळे यो जातः स घुद्धो युवा बालो वा5स्तु मिध्यादृष्टि मां विना न रमते, सर्वेपां 
प्रियाञ्हसिति भावः । 
तासास्‌-रतिहिसाट्प्णानाम्‌ । प्रियतमान्‌-बढ्छभान्‌ कामक्रोधलोभान्‌ । 
रमयन्ती-स्वेन सह विहारयन्ती । रतिहिसातृप्णास्त्वया सह रममाणान्‌ स्वप्रिया- 
न्कामक्रोधलोसान्विलोक्य त्वयीप्याँ कथं न वहन्ति ? स्वसावो झेष नारीणां यत्ताः 
मियात्‌ पराङ्गनाऽऽसक्तान्‌ विछोकमानास्तस्ये खिये ईष्यन्ति कुप्यन्ति च स्वनाय- 

केभ्य इति चाक्याथंः॥ SMFS ESE | 
ईप्यंति कथं भप्यते-तासामीष्याभाजनमहं. स्यामिति का कथा १ तामपि' परं 
क्स म क य स ह SY SL 


` विश्रमा०-पुम्हारे कौन कोन वछभ है ! 
Sn तो बा ही । उसके वाद काम, क्रोध, लोभ, ,अहुङ्ार । 
अथवा विशेष नाम छेनेकी क्या जरूरत है १ इस वंशमें जो हो, चाहे 'जवान 
कोई हो, विना मुझे हृदयमे रखे चैन नहीं ढेता है उचा व्ह लड़का जवान बूढा 
` विञ्नमा०-कामकी खी रति , है, क्रोषकी. हिंसा, लोभकी तृष्णा । फिर उनके 





प्रियतर्मों से स्नेह करती हो, क्या वह खफा नहीं होती? | ; 
सिथ्या०---सखि, ईव्यांकी क्या वात, वह-मी मेरे विना एक क्षण भी चैन से नहीं 
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मुहृतमपि न तुष्यन्तिं। ( सहि, इस्तेत्ति कहं भगोअदि । ता अंबि मए विणा 
मुहृत्तंवि ण तुस्संति ) ० 

विश्रमावती-सखि, अत एव भणासि त्वत्सदृशीसुभगास्थां प्रथिव्यां 
नास्ति; यस्याः सौभाग्यमाहात्म्यंविधुरितह्ृदयाः सपत्न्यः प्रसादं प्रती- 
च्छन्ति । संखि, अन्यङ्गणामि । एवं निद्राकुलनयनविसंस्थुलस्खलश्चरणे- 
नूपुरमङ्कारसुखरया गत्या महाराजं संभावयन्ती शाङ्कितष्टद्यं करिष्यति 
प्रियसखीति तकेयामि | ( सहि, अदो जेब्त्र सणामि तुहसरिसी सुदा इत्थिश्ा 
घुहिवीए णत्थि । जाए सोअग्गमहद्धिविहरिअदिअआ सावतिश्रों प्पसाअं पडिच्छन्ति । 
“सहि, अण्णच भणामि । एवं णिद्दाउलंण ्रणविसंठलक्खलन्तचलणनेउलंस्का- 
लमुद॒लाए गदीए महारां संभावयंदो संकिद्हिअअ करिस्सदि पि्सहोति तक्केमि ) 

सिथ्यादृ्टिः-किमत्र शङ्कितव्यम्‌ । न चास्माकं सहाराजनिथुक्ताना- 





सन्तोषं प्रकरयन्तीति हि वस्तुस्थितिरतस्तदीरप्यांप्रश्‍नो5नवरप्रात्त इति भावः । 
सुभगा-भाग्यशालिनी । यस्याः-तव । सोभाग्यमाहास्यविधुरितहृद्याः- 
भाग्यवत्ताऽतिशयपराजितमनसः। प्रसाद्म्‌-प्रसन्नतास्‌। अतीच्छन्ति-कामयन्ते । 
सपत्न्यो हि सपत्न्याः सोभाग्य॑ इप्ट्वा दुःखम नुंभवन्त्यस्ततो विरत्तास्तिष्ठन्ति, सार्व- 
न्निकोऽयं नियमः, परमिदं तव सोभाग्यस्येव महत्वं यच्वस्सौभाग्यमहत्तयां पराजिं- 
तास्तव सपत्म्यस्तव प्रसादमेव प्रतीक्षन्त इति धन्यासीति भावः । निद्रेति० निद्रया 
स्वापप्रबूत्या आङुळे पूर्ण ये नयने नेत्रे ताभ्यास्‌ बिसंस्थुढौ अयथास्थानन्यस्तावत 
एव च स्खलन्ती निम्नोन्नतमूमिस्थापितत्वेन चढौ यो चरणौ पादौ तयोः नुपुरयोः 
झङ्कारः शब्दस्तेन सुखरया स दाब्दया गत्या-गमनेन । महाराजमं-मोहम्‌ । संभाव- 
यन्ती-सत्कुवती । शङ्कितहृदयस्‌-परपुरुषरत्यो च्रिद्वक्षपाक्रपंणक्ृतो स्पा नयनविकांर 
इति मनसि भावयन्तस्‌। अहं तर्कयामि त्वां निद्वाकुङनयनतया स्खलेद्मना दरवा 
'तव'परपुरुपोपभोगविषयां शङ्का महाराजः करिष्यतीति भावः । 
महाराजनियुक्तानाम्‌-महाराजेन पुमन्तररमणार्थमाज्ञसानास्‌ । एपोऽविनयः- 
रे om 
विभ्रमा०--इसोजिये तो कहती हूँ कि तुम्हारी जेसी सुभगा इस विश्वमे नहीं है जिसके 
सोनाने क सपत्नियाँ सा प्रसांदकी कामना करती हें । सखि, और कहती हुँ, 
| चिद्रासे अलसं आँखों से स्खलित चरण चल तुम महाराजके हृदयमें 
क ची चरण चलती हुई तुम महाराजके दद 
मिथ्यादृष्टि इसमे शक्ञाको क्या वात हे? हमलोग तो महाराजको आसे ही ऐसा 
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द्वितीयो5डू: ze 
सेचेरोऽविनथः । अपि च साख, दशनमात्नप्रसन्नानां पुरुषाणां पुरतः 
कीष्टशं अयम्‌ | ( कि एत्थ संकिदव्वं। णं अम्हाणं मद्दाराअणिउत्ताणं जग् एसो 
अविणओ । अविश्च सहि, दंसणमत्तप्पसण्णाणं पुरीसाण पुरो कीरिसं भअम्‌ ) 
सहामोहः--(विलोक्य) अये, संग्राप्तेच प्रिया मिथ्यादृष्टि: । या एघा-- 
भरोणीभारभरालसा दरगलन्मास्योपश्चुत्तिच्छला- 
लीलो स्लिससुजओपद्श्यितङुचोन्मील बखाझावालिः । 
मोलेल्दीवरदामदोधेतरया हएचा धयन्ती मनो 
दोषान्दोसनलोलकङ्कणपरणत्कारो्तरं सपति ॥ ३४ ॥ 





इरोनाकारेण अहाराजोपसरपणरूपः । दृशनसान्रप्रसञ्ञानास-कासिनीविछोकनसान्ऋ- 
शानास्‌। पुतेज एुर्पाणां काझुकभाचातिशयावेद्नेन तेषां स्रीकृतचापलविपयक 
निपुणनिरीक्षणाक्षमत्वे वोधितम्‌ । 


सस्प्राताञससायाता । 


ओणीमारेति० श्रोणी नितम्वस्तस्या आरो गौरवं तस्य अरः ससझुद्यस्तेनं अळसा 
अन्दगतिः, दरस ईपत्‌ गलतः धस्मिल्लदेशात्‌ स्ंसमानस्य माल्यस्य पुण्पदास्नः 
उपदुच्तिः स्वस्थानग्रापणं तस्य च्छुरात्‌ व्याजात्‌ उपदर्शितों दृशनगोचरीकंतों कचौ 
स्वस्तनो तयोः, उन्मीळन्ती स्झुटळ्चया नखाज्कावछिः करजचिह्णराजिः यस्याः सा 
ताइशी, नीळेन्दीचरदामदीघतरया नीलकमलमाळाविशालया दृश्या नयनेन मनः 
'चिळोककहृद्यस्‌ धयन्ती पियन्ती समधिकमाक्षन्ती दोष्णोः वाह्लोः आन्दोलनेन 
चालनेन लोळयोः चळ्योः कङ्गगयोः पाणिभ्रूषणविशेषयोः रणत्कारः झणझंणायमा 
नता तदुत्तरस्‌ तेन सह सपति, इयं मम मिथ्याइिनांस प्रिया समायाति या चित- 
म्वभारवज्ञान्मन्द्गमना घम्मिज्ञजंसमानएुष्पदामसमीकरणच्छुझना कचास्थितन 
खाई दशयन्ती, श्यामर्दध्च्छिटिया बलादिव मनो हरन्ती, वाह्वोरान्दोलनेन झण- 
कृ्चस्कङ्कणा चेति भावः । शादूळविक्रीडितंमेच ब्रृत्तस्‌ ॥ ३४ ॥ 





अविनय करती हैं । इसके अलात्रा पुरुषोसे क्या भय जब देखने से हो पुरुषोंको प्रसन्न 
कर लिया जा सकता है । [ 
महामोह--( देखकर ) मेरी प्रिया मिथ्यांदृष्टि आ रही है । यहे-- | 
श्रोणीभारसे अलस तथा गिरती हुई मालाकी उपवृत्तिके छलसे वाहु उठाकर स्तनस्थित 
नखाक्क दिखाकर श्याम कमल समान दोघे नयनोसे हृदय हरती हुई वाहु हिलानेसे 
कृङ्खण खनखनाती हुई आ रही है ॥ ३४ ॥ 
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६० | प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 


__ विभ्रमावती--एष महाराजः | उपसपेतु प्रियसखी । ( एसो महाराओ । 
उवसप्पदु पिअसही ) 

मिथ्याइष्टिः-( उपसृत्य ) जयतु जयतु महाराजः । र जञदु जड. 
महाराओ ) 

सहामोहः--प्रिये, 


द्लितकुचनखाङ्कमङ्कपाली रचय ममाकुधुपेत्य पीचरोड। 
अनुहर हरिणाक्षि शंकराङ्कस्थितदिमशेलसुताविलाललचमीम्‌॥३९॥ 
( मिथ्यादष्टिः सस्मितं तथा करोति ) 
सहासोहः- ( आालिङ्गनसुखमभिनीय ) अहो, प्रियायाः परिष्वङ्गात्परा- 
"वृत्त नवयौवनम्‌ । तथाहि-- 
er NN 
उपसर्पंतु-समीपं गच्छतु । 
दलितेति० दृळिताः इढारलेपवशान्सृष्टाः कृचनखाङ्काः स्तनस्थितानि नखक्षतानि 
यन्न तथैति क्रियाविरोेपणस्‌-दछितकुचनखाङ्कस्‌ इति तथा अङ्कपालीस्‌ आलिङ्गनं 
रचय विधेहि, पीवरोरु मांसलोरुदेशे हरिणत्ति सुरानेतरे, ह्यस्‌ इदं मिथ्याइ्िरूप- 
नायिकासस्वोधनम्‌ श मम मोहस्य अङ्कम्‌ क्रोइस्‌ उपेत्य प्राप्य शङ्कराङ्गे शिवक्रोड़े 
स्थिता या हिमझेल्सुता पर्वतराजपुन्नी तस्या विलासः स्वपत्या सह स्वच्छन्दं 
निशुवनविळसितम्‌ तस्य रचमीस्‌ शोभाम्‌ अनुहर अनुकरु । सदङ्के स्थिता पावत्या. 
हरक्रोडस्थितायाः सादश्यमानप्लुहि, अनेनोपमालङ्कारेणावयोर विध्नं विलसित प्रवर्- 
तामिति च्यञ्चितस्‌ ॥ पुप्पिताम्रा वृत्तम्‌ , लक्षण पूर्दसुक्तम्‌ ॥ ३५॥ 
तथाकरोति-मोहमाढिङ्गति । डर 


परिष्वङ्गात-आलिङ्गनात्‌। पराबृत्तम्‌-गत्वा निवृत्तम्‌ गतयौवनो5प्यहमधुना 
~ NN 





विअमावती--ये महाराज हैं, तुम चली । 
मिथ्यादष्टि-( समीप जाकर ) जय हो महाराजको । 
ओ पीवरोरु, मेरी गोदमें बैठकर कुचगत नखाङ्गको दलित 
न न कर आलिङ्गन प्रदान करो 
और ओरी सगनयनी, महादेवको गोदमें बंटी पावतीकी शोभाको प्राप्त कर छो ॥ ३५॥ 
( मिथ्यादृष्टि इंसकर वैसा करती है ) 


महामोह--( आलिङ्गन सुख पाकर ) अ हमारी 
लोट आई है । क्येंकि-- ) अहा | प्रियतमाके आलिज्ञनसे हमारी जवानी 
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द्वितीयोऽङ्कः | ६१. 











यः घरागासीदसिनवचयोविश्वमावासजल्मा 
चिप्तोन्साथी चिविधविषयोपण्लवानन्दसान्द्रः । 
सृत्तीरम्तरितरयति तवाश्लेषजन्सा स कोऽपि 
घोढः घेसा नच इच पुनर्मान्सथो से चिकारः॥ ३६॥ 
सिथ्याइष्टि:- महाराज, अहसपि सांप्रतं नवयोवना संवुत्ता । न खलु 
भावानुबन्ध: प्रेसा कालेनापि विघटते। आज्ञापयतु महाराज: किंनिसित्त 
भट्टारकेण स्सृतास्सि। ( महाराअ, अहंबि संपदं नवजोवणा संबुत्ता। ण खु 
भावाणुवन्धो प्पेमा कालेणावि विघडिअदि । आणवेडु महाराओ किंणिमित्तं भश्टिणा 
सुसरिद्म्हि ) | 
सहामोहः--प्रिये, | 
स्मर्येते सा हि दामीर या अचेद्छदयाद्वदिः । 
म्रिययाऽऽळिङ्गितः सन्‌ झुवेच प्रतीये तन्मन्य मम यौवन गत्वा पुनः पराघ्नत्तसिवेत्ि 
सायः । 
यः प्रागिति० अभिनदवयो विश्रसावाहजन्मा नवीनावस्थोचितविछासग्रापजनुः 
चित्तोन्माथी हदयोम्मादकः विविधविषयोपप्लवासन्द्सान्द्रः नानाविधभोग्यपदार्थ- 
सम्वन्धससुद्भूतहर्पपूर्णः यः मान्मथो विकारः कामवेगः मे मम मोहस्य प्राक्‌ यौ- 
वनावस्थायास आसीत्‌ सः नव इव ग्रौढः प्रेमा अजुपसुक्त इच प्रगाढस्तवारलेप- 
' जन्मा त्वदुङ्गसङ्गसञ्ुञ्चवः स्नेहः अन्तः हृदय देशावच्छेदेन इत्तीः तत्तद्‌वाह्मवस्तुविष- 
यकञ्ञानानि तिरयति आवुणोति। मम योवनद्शायां याइशो मन्मथो विकार 
आसीत्स एव संप्रति त्वदाढिङ्गनेन प्रादुर्मूय ममान्तईचीराबुणोतीति मन्ये सदीयं 
योवनभेच परावृत्तमिति भादः । शाढिनीबृत्तस्‌ , तलल्‍्लक्षणं यथा--'मात्ती गौ चेच्छा- 
लिनी वेदलोकेः ॥ ३४ ॥ 
साम्मतम-भवता सङ्गमस्यात्र काळे। नवयौचना-नवचवयाः। संबृत्ता-जाता। भावा* 
नुवन्धः-हृदयगतः । प्रेमा-स्नेहः । विघरते-न्यूनीभचति। भट्टारकेण-राञ्चा अवता । 
स्मर्यत इति० हे वामोरु सुन्द्रजङ्घे, सा स्मयते ध्यायते या हृदयात बहिः अन्यत्र 


नई जवानीकी मस्तीसे उत्पन्न होने वाला तथा हृदयको मथकर नाना प्रकारका वैपयिक 
सुख उपस्थित करने वाला जो कामविकार पहळे था, वह फिरसे तुम्हारे आलिङ्गनसे 
उदूभूत होकर सभी वृत्तियोंको तिरोहित कर रहा ह॥ २६॥ | 
मिथ्याइष्टि-महाराज में भी इस समय नई नवेली सी हो रही हूँ, भावानुवन्धी 
प्रेम पर समयकी आंच नहीं लगती हे । कृपया आप वतावें क्‍यों याद की गई हूँ । 
महामोह-:प्रिये, जो हृदयसे दूर हो उंसे याद किया जाता है, तुम तो हमारे 
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२ प्रबोधचन्द्रोदेयम्‌ 
मचित्तभित्तो भवतो शालभशीब राजते ॥ ३७ ॥ 
सिथ्याइष्टिं--सहान्प्रसाद्‌ः । ( महाप्पसादो ) 
महामोहः--यथेव प्रकाशितेरङ्गे: सवत्र विचरसि तथेव प्रवर्तितव्यम्‌ । 
अन्यश्च दास्याः पुत्री श्रद्धा विवेकेन सहोपनिषदं संयोजयितु छुट्टिनीभावं 
अतिपन्ना । अत: 
प्रतिकूलामछ्ुलजाँ पापां पापाबुर्वातनीम्‌ । 
केशेप्वाझष्य तां रण्डां पाषण्डेणु निवेशय ॥ ३८॥ 
मिथ्यादृष्टि:--एतावन्मात्रेडपे विषये अलं भतुरभिनिवेशेन | बचन" 
मात्रेणेब सतुदाँसी श्रद्धा सर्वामाज्ञां करिष्यति । सा खलु मया मिथ्या 
घर्मो, मिथ्या मोक्षो, मिथ्या वेदमागों, मिथ्या सुखबिध्नकराणि शाङ्व- 
-भवेत्‌, ( स्मरणात्मकञ्ञानस्यासन्निहितविपयकस्वनियमात्तस्या पुच स्मरणं क्रियते 
हृद्येन या न तत्र स्थिता ) अवती तवस्‌ मच्चित्तमित्तो सदुहृद्यरूपकछुडंये शाळभश्षी 


ित्रविन्यस्तपुत्तळिका इव राजते। अतश्च तव नित्यहृद्यस्थतया स्मरणस्य प्रश्‍न 
एव नास्तीत्यथः ॥ ३७॥ 


प्रकाझितेः-अनाब्रृतेः। दास्याः पुन्रीति निन्दार्थे । ङुट्िनीभावस्‌-दौत्यस्‌ । प्रति- 
'पन्ना-गता । 


प्रतिकूलामिति० प्रतिकूछास्‌ अस्मद्ननुकूछकार्यपरायणास्‌ अङ्ककजाम्‌ दुप्कुल- 





Dt 3... 











सम्भचास्‌ पापाम्‌ स्चङुलक्तयप्रबृत्ततयाऽसदाचारास्‌ पापानुवक्तिनीस्‌ पापानां शमा-' 


दीनामचुगामिनीम्‌ तास्‌ रण्डास्‌ नियामकर हितस्वेन रण्डासाइश्योत्तथो क्तिः । भ्रद्धास्‌ 
पाखण्डेष सद्घसंशुल्येपु केरोय्वाक्ृप्य वढाद्‌ गुढीत्वा निवेशय प्रवत्त॑य । श्रद्धा हि 
न्निविधा सास्विकी, राजसी, तामसी च, तत्र सास्विकी द्धा निष्ठावतांमेव, अपरे 
पाखण्डानाम्‌ , अतः श्रद्वासामान्येन नास्माकं भयं किन्त्वाद्ययेच, तेन श्रद्धां पाखण्डेषु 
निवेश्य नोभयमपासयेति भावः ॥ ३८ ॥ म > 
एतावन्मात्रे-लंघुनीह कार्य । अभिनिवेशेन-भनोष्यापारेण । वचनमात्रेण-मदा- 
हृदयमें » क्रीडा पुत्तछिका ह + 
-हृदयमे क्रीडा पुत्तछिका की तरह अवस्थित हो ॥ ३७॥ 
मिथ्या०-वडी कृपा है । 


महामोह जिस तरह खुले बदन सब जगह जाती हो वैसे ही घूमा करना, और 


अभागी श्रद्धा विवेकके साथ उपनिपदंको भिलानेमें कुट्टिनी वनी हुई है, अतः-- 


हमारी विरोध करने वाली पापा, पापाचारा तथा वरजात उस रांड : 
कर पाखण्डोंमें आसक्त कर दो॥ ३८ ॥ उत राड अद्धाको चोटी पकड़ 


मिथ्या०--इतनी सी वातके लिये आप चिन्ता 
अद्धा आज्ञा पालन करने लगेगी । उसे जब सै. पि क ट काला 
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हितीयोऽङ्कः ६३: 





प्रलपितानि, सिथ्या स्वगेफलसिति अण्यसार्ना वेद्सागंमेब परिहरिष्यति, 
कि पुनझपनिषद्म्‌ | अपि च । विषयानन्दविमुक्ते मोक्षे दोषान्दशयन्त्योप- 
निषदोऽपि विएका करिष्यतेडचिर॑ सया श्रद्धा | ( एद्हमेत्तके वि विसए अलं 
अद्विणो अहिणिवेसेण । वझाणमत्तद्वेण जेव्व भट्रिणो दासी सद्धा सब्ब॑ अण्णां करि- 


स्सदि । सा खु मए समित्या धस्मो, मित्था मोक्रखो, मित्या वेथमग्गो, मित्या सुह- 
विग्चअराइई, सात्यपलब्निदाइं, मित्या सरगफलं त भणिअन्ती वेछासरगं जेव्व पलि- 
हलिस्सदि, कि उण उवणिसहम्‌ । अवि श्र । विसश्राणन्दविसुवके सोक्खे दोसाणं 
दंसअन्तीए उचणिसदोवि चिरत्ता कलिस्सदि अचिलं सए सद्धा ) । 


सहाराज:--यथेवं सुष्ठु से श्रियं संपादित प्रियया । ( एनरालिङ्गथ 
न्युध्चात ) 


मिथ्यादृष्टिः--भट्टारकस्य प्रकाशे एवं प्रवृत्तेन लञ्जे | ( अब्र्णिप्पथासे: 
एव्वं प्पउत्तण लज्जेसि ) 

सहासोहः--तद्धवतु । स्वागारसेव प्रविशासः | ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे )' 

इति श्रीकृष्णमिश्रविरचिते प्रवोधचन्द्रीदयनाम्नि नाटके द्वितीयोष्छ्ठः ॥ २ ॥ 





छया केवल्या । वेद्मागपरिहारे तदचयचरूपोपनिषत्परिहारो न्यायसिद्ध इत्याह-वेद- 
मार्गमिति० विपयानन्द्विसुक्ते-सांसारिकसुखशून्ये । सोक्षे-जडता55पत्तिरूपे कैवल्ये । 
भट्टारकस्य-सूर्यस्य । तथा च र्मयंते-'तद॒चय भट्टारकवारे कथमेतान्‌? इति हितो- 
पदेशे । एवं प्रवृत्तेन-भवतश्डुस्वनव्यापारेण । 
[गारस--निजाचासग्हम्‌ । अनेन चुर्वनाचभिलापपूरत्तदुर्वारता ध्वनिता । 
इति मेथिलपण्डितश्रीरामचन्द्र सिश्रप्रणीते प्रवो धचन्द्रो दुय'प्रकाश' 
द्वितीयाङ्क प्रकाशः 





मिथ्या हे, सुखविध्नकर शाख व्यर्थ है, स्वगेफल व्यर्थ हैः, यह बता दूंगी तो वह वेदमा 
ही छोड देगी, फिर उपनिपदूकी क्या वात ? और--विपयानन्दशूरय मोक्षक दोषों को 
दिखाकर उसे उपनिपदसे भी शीघ्र हो विरक्त कर दूंगी 


सहाराज--यदि ऐसी वात है.तब तो तुमने मेरा बडा उपकार किया । (फिर गळे. 
लगाकर चूमता है ) 


सिथ्य़ाइश्टि--दिनददाडे आपकी इस प्रवृत्तिसे ढञ्जा लगती है । 
महामोह--अच्छी बात है, घरमें ही चळें। ( सब जाते हे ) 

द्वितीय अङ्क समाप्त 
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लृत्तीयोऽङ्ः 
( ततः अविशति शान्तिः करुणा च ) 
शान्ति:--(साक्षप) सातः सातः, कासि । देहि से प्रियदशनम्‌। ततः 
सुक्तातङ्ककरङ्गकाननशुवः शेला स्वलद्वारयः | 
पुण्यान्यायतनानि संतततपोनिष्ठाश्ष चेखानसाः । 


यस्याः प्रीतिरमीघु सात्रभवती चण्डालवेश्मोद्र 
प्राता गोः कपिलेव जोवति कथं पापण्डहरुतं गता ॥ १॥ 


अथवालं जोवितसंभावनया । यतः-— 





साखस्‌-सरुदितम्‌ । प्रियम्‌-इश्स्‌ । 

युक्तातङ्केति० सुक्तः त्यक्तः आतङ्कः अयम्‌ यस्ते सुक्तातङ्काः निर्भयाः कुरङ्गाः 
'ऋगाः येषु ताइशानि यानि काननानि दनानि तेपां झुवः एथिव्यः ` निर्भयचरन्स्ृग- 
काननधरण्यः, स्खळ्द्चारयः जलम्रपातयुक्ताः शेछाः पर्वताः, एण्यानि पचिन्नाणि 
आयतनानि देवमन्दिराणि, सन्तततपोनिष्ठाः सदा तपस्यापरायणाः चेस्वानसाः 
' ऋषयः च, अमीषु अनन्तर मुक्तेषु पदार्थपु यस्याः भवत्याः श्रद्धायाः प्रीतिः अचुरागः, 
"सा अन्रमवती पूजनीया मम साता श्रद्धा पापण्डहर्तं चेद्वाह्मजनाधिकारस्‌ गता 
चाण्डाळवेश्मोद्रस्‌ चण्डाळगुद्दमध्यस्‌ भ्राता कपिला गोः इव कथं केन प्रकारेण 
जीवति ? याऽत्रमवती निर्भयसञ्चरन्खृगमूमिषु जलप्रपातशीतकितशिखरभूघरेण 
_पबित्रदेचतामन्दिरेष ऋषिसाहचर्ये च प्रीति विभत्ति, पापण्डहस्तंगता सा चाण्डाल- 
भवनञ्चुपेतो कपिला गोरिव कथं जीवनं यापयति ? अतिकष्टं अवत्या जीवनसिस्यर्थः । 
स्पष्टमन्यत्‌ । ्ादूळविक्री डितं द्वत्तम्‌ ॥ १॥ 

अरं जीवित्रंभावनया-सम्प्रति यावद्‌भवती जीवनं धारयन्ती भविप्यत्तीति 
; करपना व्यर्थत्यथः 1 
मन्या यका id TR कर 
| ( शान्ति तथा करुणाका प्रवेश ) | 
शान्ति--( रोकर ) मां कहां हो ? मुझे दर्शन दो । 
निर्भय सृगयुक्त वनभूमि, झरनेवाळे पर्वत, पुण्य आश्रम, तपोनिष्ठ मुनिजनसे जौ 


स्नेह करती है, वह श्रद्धा पाखण्डोंके हाथ पड़कर चाण्डालके घरमे पड़ी गायकी तरह कैसे 
- जीती होगी 1 ॥ १॥ 


अथवा--जीते रहनेकी संभावना करना व्यर्थ है, क्योंकि-- 
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तृतीयोऽङ्कः ६% 

मासनालोक्य न स्नाति न झुङत्ते न पिवत्यपः। 

न सया शहिता श्रद्वा घुह्वसचि जीचति॥ २॥ 
तहिला श्रद्धया सुहूतेसपि शान्तेजीयितं विडम्बनमेव । तत्सखि 
करणे, सद्थ चितासारचय । यावद्चिरमेव इुताशानप्रवेशेन तस्याः सह- 

चरी अवासि | 

करुणा--( साखम्‌ ) ससि, एवं विषमज्यलनज्यालोल्कादु:सहान्यक्ष- 
राणि जल्पन्ती सर्घथा विलुप्तजीवितां सां करोषि । तस्माञ्रसीदतु मुहुर्त 
जीवितं धारयतु प्रियज़खी । यावद्तिस्ततः पुणयेष्ताश्रमेषु सुनिजनससा- ` 
झलेणु आगीरथीतीरेषु निपुणं निरूपयासि कदाचिन्महासोह भीत्या कथ- 











ht 





` माभिति० साख स्वढुहितरम्‌ अनालोक्य अष्ट्रा न स्नास्ति न सुद्धे भोजनं करोति, 
न अपः जलानि पिवति, ( तदेचमू ) मया शान्त्या रहिता वियुक्ता श्रद्धा सहस 
एकसपि क्षणं न जीवति प्राणान्‌ धारयति । सद्दशननियतप्राणायास्तस्या सया 
वियोगे जीवनसशक्यखं भावनमिति भावः ॥ २॥ 


तत-तस्मात्‌ , ( यतो सद्दियोगे मम स्नेहेन सदीया साता श्रद्धा न जीवति 
तडुचितं तद्वियुक्ताया ममापि प्राणविसर्जनमिति ) विडस्वनस्‌-आङम्वरः । चितास- 
दाहोपयिकमग्निस्थानम्‌ । आरचय-ङ्रुप्व । अचिरम्‌-शीघम्‌ । हुताशनप्रवेशेन- 
एावक्प्रवेशेन । तस्याः-स्तरमातुः अद्वायाः। सहचरी-समीपं यता । 

थिपमेति० विपसा अतिदुःसहा, ज्वळनज्वाला वह्निदाहः, तस्याः उल्का तथा 
दुःसहानि सोडुमशक्यानि नितान्तकठोरतया मर्मन्यथकानि । अच्ञराणि-चाक्यानि । 
जरपन्ती-अभिदृधाना । चिछुप्तजीविताम्‌-स्ृताम्‌। त्वदीयानि स्वप्राणविसर्जनत- 
त्परताद्योकतया ममंच्छिन्दिवचनानि श्ुत्वा मदीयं जीवनं गतमिव जायते इति 
विछछजी वितामित्युक्तेराशयः । प्रसीदतु-अचु्रहं करोतु । इतस्ततः-यन्रतत्र । सुनि- 
जनसमाकुरेष-क्रपिकुलाक्रान्तेष । भागरथीतीरेप-गङ्गातरेपु । निएुणं निरूपयामि- 


जो श्रद्धा विना मुझे देखे न नहाती है, न खाती है, न पानी हो पीती है, वह मुझसे 

विछुड़ कर क्षगमर भी नहीं जी सकती हे॥ २॥ Set Rei, 
इसलिये शद्धाके विना क्षणभरके लिये भी शान्तिका जींना विडम्वना हे । सखि करुणे, 

भेरी चिता रच दे । में शीब्र ही प्राण त्यागकर उसकी सहृचरी:हो जाऊ' । ॒ 

` करुणा--(रोकर ) सखि, इस प्रकार अतितीव्र उल्का समान अक्षरों का उच्चारण 

करके तुम हमारी जान ले रही दो कृपाकर थोड़ी देर जीवन धारण . करो, -जब तक 
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६६ प्रबो धचन्द्रोद्यम्‌ 
सपि प्रच्छन्ना निवसति । (सहि, एग्वं विसमजलणजालाउल्लकाहुःसहाईं 
अक्खराइ जप्पन्ती सव्वघा विलुत्तजीविदं म॑ करेसि। ता प्पसीदडु. सुहुतं जीविदं 
घारेदु पिअसद्दी । जाव इदो तरो पुण्णेसु अस्समेछ युणिअणसमाउलेखु भाईेरहीतीरेसु 
णिउणं निरुवेम्हि कआवि महामोहभीदिआ कहमवि पच्छण्णा णिवसदि ) 
शान्तिः-सखि, किमन्विष्यते | अन्वेषितेव-- 
नीचाराङ्कितसैकतानि सरितां कूलानि वैखानसे- 
राक्रान्तानि समिञ्चपालचससव्यात्ता गुदा यज्वना । 
प्रत्येकं च निरूपिताः प्रतिपदं चत्वार एवाश्रश्ञाः 
श्रद्धायाः कचिदष्यहो खलु मया चाताणि नाकणिता ॥ ३ ॥ 











साधु गवेषयामि प्रच्छुन्ना-गुष्ता । तावद्‌भवती सयि कृपां कृत्वा जीवनं धारयतु 
याचदृहमिह पूतेप॒ सुन्याश्रसेप गङ्गापरिसरेप॒ च श्रद्धां साधु गवेपयामि, सस्भा- 
च्यते-कदाचिन्मोइद्‌भीता सा छचिद्‌त्न प्रच्छाद्यास्मानं स्थिता स्यादिति तात्पर्यम्‌ । 

किम्‌ अन्विष्यते-ब्ृथान्वेपणम्‌ , नास्ति तदापः सम्भावनेति भावः। 'अन्वेषि- 
ह मयेति शेपः, मया इतेऽन्वेषणे पुनस्त्वत्कत्तकमन्वेपणं पिष्टपेषणकल्प- 

१1 

नावारेति० नीवारेः मुन्यन्नेः अङ्कितानि युक्तानि सेकतानि पुलिनानि येपान्ता- 
इशानि वेखानसेः आक्रान्तानि अध्युपितानि सरिताम्‌ नदीनाम्‌ कूलानि नटप्रदेशाः, ` 
समिधः काष्ठानि, चपालः यूपकटकः, चमसाः यज्ञपात्राणि तेव्यां्ताः आकीर्णाः यञ्च” 
नाम्‌ यक्षकृतामध्दयूणाम्‌ ग्रहाः आश्रमा प्रतिपद्म्‌ अखिलेषु स्थानेषु प्रत्येकम एकैकः 
शश्च चत्वार एव चत्वारोऽपि आश्रमाः व्रह्वाचयंगाहस्थ्यवानप्रस्थसन्न्यासनामाचः निरू- 
पिताः सूक्ष्मेक्षिकया इष्टा अहो आश्वायंम्‌ , क्वचिदृपि एपु कुत्रापि मया श्रद्धायाः 
ब्रिथासापराभिधाज्ञाया सानसिकनिष्टायाः वार्ता कथा अपि न आकर्णिता श्रुता । 
नीवाङ्कितपुछिनेडु सरित्तरेणु सुन्यधिषठितस्थानेषु याजिकजनग्रहेषु 'चतुष्वपि चाश्नसेषु 


इधर उधर पुण्याश्रम तथा सुगिजननिपेवित गङ्गातटमें अच्छी तरह ढूंढती हूँ । कदाचित्‌ 
महामोहके भयसे कहीं छिपी इई हो । 
कञान्ति--सखि, क्या अन्वेपण करोगी, खोजा तो-- 
नीवारयुक्त तट वाळे सुनिसेवित नदीकूछ, समिध्‌ , चपाल तथा चमससे पूर्ण याशिकोंके 
घर, सवंत्र खोज की गई, चारो आश्रमा में अन्वेपण किया, किन्तु अडा की चर्चा कहों 
नहीं सुनी ॥ ३॥ 
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कणाः 12८८ सि जू ~ ०... सेव क 
2 कक छि खर) एवं अणानि । यदि सेब सास्विकी श्रद्धा तदा तस्या 
नह! छुगल सथावयांचे । न खलु वाधश्यः घुण्यसय्यः सत्य एताहशी- 
उससावनीयां विपत्तिभशुभवन्ति। ( सहि, एव्वं भणाक्रि। जइ सा जेव्व 
असर सद्धा तदा ताए भ॒ एरिसी इुग्यदि संभावेमि । ण खु तारिसीओ पुण्णमयी 
सदौधो एतारिसी असंभावणिज्जं विपत्तिं णुहृवन्दि ) 
'पान्तः--सखि, किन्छु प्रतिकूले विधातरि न संभाव्यते | तथाहि-- 
भ्रीदे' वी जनकळाःत्मञा द्बाख्नु घ शी गर्‌ ठे 
दे । जनव्ात्मजा दृरासुखस्यासीदूः रक्षसो | 
नोता चेव रखातलं भगवती बेद्चयी दानवैः । 











भया अरतिपदुं तिळशोऽन्वेपणं छतसथापि सचा श्रद्धाया वार्ताऽपि नाकर्णिता, एवं 
स्थिताइपि सती पद्न्वेपणे भवते, तन्न साफल्यस्याा न कार्येति आाचः। एच- 
कारो्त्राप्यथक, शङ्खः पाण्डुरेवेत्यत्न था । शा्दूरूविक्ली डितमेव चत्तम ॥ ३॥ 
साख्विकी-सच्चयुणाधारा । श्रद्धायास्त्रेविध्यसुक्त भगवता गीतायास--त्रिविधा 
भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां 
मणु ॥ यजन्ते साच्चिका देवास्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतभूतगणांश्वान्ये यजन्ते 
तामसा जना? ॥ नेदद्यीस्‌-न पुताइशीम्‌ । ढुर्गतिम्‌-पीडास्‌ । साखिक्याः श्रद्धायाः 
सकलकल्याणकरत्वेन नेशी कष्टमयी दृशासस्भावनामारोहति 'न हि कल्याणकृत्तात 
ढुगति जातु गच्छति’ इति स्मरणात्‌ । 
ताइश्यः =श्रद्वाससाः। पुण्यसय्यः-पवित्राः। सत्यः-अदूषितचारित्राः । अस: 
उभावनीयाझ-अनाशक्लनीयास्‌ । विपत्तिसम-कष्ट परम्परास । 
अतिळूळे--पराड्सुखे । विधातरि-त्रह्मणि । विधौ विमुखे सर्व सम्भाव्यतेञ्तः 
श्रद्धाया अप्येताइग्‌ विपदुपनिपातो नास्यन्तासम्भाव्य इति भावः । ; 
श्रीदेविति० श्रीदेवी छच्मीस्वरूपादेवतारूपा च जनकास्मजा सीता रक्षसः राक्षसस्य 
वशसुखस्थ रावणस्य गृहे छक्कायास नीता अपहृता आसीत्‌, भगवती 'विश्‍ववन्दा 
वेदत्रयी करग्यजुःसामलचणा वेदन्नितयी चेच रसातलं पाताळम्‌ दानवेः वेत्यैःनीताऽऽः 


SSP 
 करुणा-सखि, मेरा यह कहना है--जो सार्विकी श्रद्धा है उसकी ऐसी दुर्गति की | 
वि में नहीं करती हूं । बेसी पुण्यमयी इस तरहकी चिपत्तिका अनुभव नहीं कर 
सकती हैं । है 
शान्ति--भाग्य विपरीत होनेपर क्या नहीं हो सकता है १ देखो=- 
देवी श्रीजनकात्मजाको रांक्षसोंके धर रहना पड़ा था, वेदत्रयीको दानवोंने पाताल 
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गन्धवेस्य मदालसां च तनयां पातालकेतुश्छुला- 
्येन्द्रोऽपजहार इन्त चिषमा चामा चिघेवृत्तय ॥ ४॥ 
एवं बिधिविलसितमेतदिति संप्रधारय । तद्भवतु | पाषण्डालयेप्येष 
तावद्नुसरावः |` 
करुणा-सखि, एवं भवतु 1 ( सहि, एवं भोडु ) ( इति परिकामत 
( अग्रतो विलोक्य ) 
करुणा--( सत्रासम्‌) सखि, राक्षसो राक्षसः | ( सहि, रक्खंसो रक्खसो ) 
शान्तिः-कोऽसी राक्षसः | 
करुणा--सखि, पश्य पश्य । य एष गलन्मलपिच्छितबीभत्सदु.ग्र- 





सीत्‌। गन्धर्वस्य देवयोनिभेदस्य मदालसां नाम तनयास्‌ पुत्रीम्‌ दत्येन्द्रः दानव- 
सुख्यः पातालकेतुः तदाख्यः अपजहार हृत्वा स्वं लोकं नीतवान्‌। तदेतस्सरवं सासा- 
न्यतोऽर्थान्तरन्यासेन समर्थयति-हन्त खेदे, विधेः ब्रह्मणः वृत्तयः व्यापाराः विपसा 
कुटिलाः, कारणान्वेषणविधुरा इत्यथः। साचाज्ञच्मीस्वरूपायाः सीताया दशसुख- 
कत्तकापहरणे वेवुत्रय्याश्च देत्येः पाताळप्रापणे एवं मदाळसानामिकाया गन्धवंसु- 
तायाः पातालकेतुद्वाराऽपहरणे विधेर्वामस्वादतिरिक्तं किमपि कारणमनुसन्धानदुरापं 
तदेवं श्रद्धाया अपि विपदुपनिपातो विधिवेपरीत्यम्रभव एवेति वोध्यस्‌ ॥ ४॥ 

दिधिविलसितम्‌-भाग्यङ्षस्यम्‌ । पुतत्‌-श्रद्वायाः कएस्‌। सम्प्रधारय-निश्चयेन 
विद्धि। पाषण्डाळ्येछु-वेद्वाह्मजनगृहेषु राजसतामसश्रद्धयोभाजनानां अचनेण्विति 
कहृदुयस्‌। 

यइति० गळता बहिभंवता मलेन नासाक्षिकर्णादिकायच्छिद्रद्वारनिर्गतधात्वादि 
मलेन पिच्छिला आद्रा अत एव च बीभत्सा घृणाव्यस्जिका दुप्प्रेच्या हृष्टमयोग्या 





पहुंचा दिया, गन्धवंकन्या मदालसाको देत्येन्द्र पातालकेतुने छलसे हर लिया। विधाता 
की वृत्तिया वडी टेढी हुआ करती हैं ॥ ४॥ 
` - ऐसा भाग्यका-विधान है इसे समझो । अच्छी वात । पाखण्डाल्यमें खोजें । 
करुणा--सखि, ऐसा ही हो । ( चल्ती हैं ) 
§ (आगेकी ओर देखकर ) 
करुणा-( डरकर ) सखि, राक्षस है राक्षस । 
शान्ति--कहाँ-राक्षेस है ल्‌ 


करुणा--सखि', इंधर देखो, देखो, . मलके :गिरते रहुनेसे. इसकी देह. पिह्छिल हो | 
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'च्यदेहच्छविः उल्लुञ्चितचिकुरसुक्तषसनढुदेशंन; शिखिशिखण्डपिच्छि- 
काहस्त इत एवासिवतते । ( सहि, पेक्ख, पेक्ख । जो एसो गलन्तमलपिच्छि- 
लवोहत्सदुप्पेक्खदेहच्छवी उल्लुंचिथचिउरयुक्रवसणदुद्दंसणो |सिहिंसिहण्डपिच्छि- 
आहत्थो इदो जेव्व अ्रहिवट्टदि ) 

शान्ति:--सख्थि, नायं राक्षसः । नीर्वीयें: खल्बयम्‌ | 
करुणा--तहि क एष भविष्यति | ( ता को एसो भविस्सदि ) 


~ 


शान्तः--सखि, पिशाच इति शड । 
करुणा-सखि, म्रस्फुरन्मदामयूखमालोद्भासितसुबनान्तरे ज्वलति 


CQ 


ग्रचण्डमातेण्डमण्डले कथं पिशाचानामचकाशः | ( सहि, पप्फुरन्तमदामऊ- 
हमालोब्भासिअशुअणन्तरे जलदि प्पचण्डमात्तण्डमण्डले कहं पिसाआण अवश्ञासो १) 


———n 
देहच्छविः कायका न्तियंस्य तादशः। उल्लुश्चितचिकुरः रुश्वितकेशः, सुक्तवसनः 
नग्नश्च अत एव ढुदशनः दृशंनायोग्यः। शिखिनो मयूरस्य शिखण्डिका पिच्छः 
हस्ते यस्य ताइशः। इत एवाभिचचंते-इमासेव दिशमागच्छुति । एतद्ठर्णनं जेन- 
साधोः-तेपां सते स्नानं निषिद्धं तथाकरणे जीवविनाशसंभचात्‌ , कचोल्लुञ्चनं 
विवसनस्वं चाचारपरिप्राप्तस्‌ , शिखिपिच्छुञ्चते सार्यावस्थितसूचमजन्तुनामपासनाय 
विञ्चतीति तत्परिचायकेऽत्र वाक्ये सवसुपात्तम्‌ । 

निर्वीर्य: = पौरुपवलरहितः । 

पिशाच:-प्रेतः। शडके-उत्प्रेक्षे । मळदिग्धत्वविवसनत्वादिमूलेयुत्मेक्षा । 

33228 पस्ुरतः प्रकटस्य महामयूखस्य किरणस्य माळ्या समूहेन उद्धा- 
[ सुवनान्तरं धरित्र्या अन्तरालं येन तादृशे। ज्वळति-दीप्यमाने । प्रचण्ड- 
मात्तण्डमण्डले-प्रखरसूर्यमण्डले । कथं पिशाचानामवकाशः केन प्रकारेण प्रेतानां 
प्रचारस्यावसरः, ते हि तमसि सपन्ति ज्वळति चाधुना मध्यन्दिनतरणिः प्रखरे: स्मैः 
करस्तद्यं पिशाचो न संभवतीति भावः । | 





रही दै, बाळ नोंच दिये गये हैं, कपडा नहीं है, हाथ में मयूरपिच्छिका है । 
शान्ति--सखि, यह राक्षस नहीं है, यह निवीर्य है । | 
करुणा--तो फिर यह कोन है ? ; 
शान्ति-सखि, पिशाच.मालम पड़ता है। ` 
करुणा-सखि, किरणों से सुनको उदूभासित करनेवाले प्र 
पिशाच केसे.होग os ns Doo Sa Dns 
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करुणा-सखि, मुहूतंक तिष्ठ । यावदत्र भद्धामन्वेषयासि । ( सहि, 

सुहुत्तकं चिट्ठ । जाव एत्य ! सद्धां अण्णेसामि ) 
( उभे तथा स्थिते ) | 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो दिगम्वरसिद्धान्तः ) 

__ द्गिस्बरः--डे*नमो$हंद्वःथः । नवद्वारपुरीमध्ये आत्मा दीप इव 
उबलति । एष जिनवरभाषितः परमार्थोऽयं सोक्तसुखदः । (इति परिक्रामति) 

अनन्तरस्‌-इदाचीस्‌ । नरकविवरात-रौरवादिनामकनरकविछात्‌। उत्तीणः- 
बहिगंतः। कोऽपि नारकी कश्चन नरकवासी । सहामोहप्रवसितः-मोहेन प्रचारितः । 

दिगम्बरसिद्धान्तः-जेनमतग्रसेदः। परिहरणीयम्‌-प्याज्यस्‌ , अहंद्भ्यः-जैनसत 
इश्वरस्य नाम अहंन्‌ इति तथा चोक्तम--अरह न्रित्यथ जैनशासनरताः इति । नव- 
द्वारपुरी-नवेन्द्रिययुता तनुः । दीप इव ज्वलूति-प्रदीपवत्‌ ग्रकाशते। अयं हि 
दिगस्वरसिद्वान्तः-अङ्गुष्ठपरिमाण एवात्मा हृसुण्डरीककोशमध्ये दीपवज्ज्यरूति, 
गुहाभ्यन्तरवत्तिदीपग्रभावदङ्रुषठमात्रस्येव जीवस्य सर्वदेहव्यापतेः सुखढुःजादयो 
भवन्तीति। तस्मात्परिच्छिन्नपरिमाण आत्मा, स एवानादिचासनामिः !सुखढःख- 
सोयार्थ शरीरे निःक्षिप्य वध्यते, तन्निवृत्तिश्न भगवताह॑तादसितेर्ध सेः केशोल्लु खन- 
तप्तशिका5रोहणादिसिर्जायते, तथा च दिगम्बरश्ुतिः-'पक्षरस्थः शुको यद्वद्विसुक्तो 
बन्धनाद्‌ ब्रजेतः । त्वरित तद्गदेवात्मा विमुक्तश्रोध्वंगो भवेत्‌ । इति परमार्थः-सार- 
भूतोऽथः । मोक्षसुखदः-मोक्षरूपपरमानन्दप्रद:। श्रावका:-गृहस्था जनाः, ते हि 
श्रवणाधिकृतत्वात्‌ श्रावका उच्यन्ते । 


य स या कय स क जम 2 आजी 

ती फिर अभी अभी अ निकला हुआ कोई नारकी होगा । ( देख तथा 
सोचकर ) अहा, समझ गया । यह तो महामोह प्रवचित दिगम्बर मत है दर्शनसे. 
बचना चाहिये। ( मुंह फेर छेती है ) कमी वक 

करुणा--सखि, क्षणमर रुकजा, जबतक यहाँ श्रद्धाको खोज लू ।. 

। ( अ हुई ठहुरती हैं ) 
य॒था वर्णित दिगम्बर मतका प्रवेश ) | 
दिगस्बर--अहेन्‌ को नमस्कार है। नवद्वारपुरी मध्यमें आत्मा दोपकी तरह जळ | 
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तनन च्च ७७० ००९ he १ ॥ 
७०५ र { 


( आकारो ) अरेरे श्रावकाः, म्टणुध्वम- कफ ००००००९5 


( ३^णमो अलिहन्ताणम्‌ । णचदुवालरशर्लभज्ड श्र्प्पा दौवेव्व, जुलक्रि + + ** | | 
जिणवलभासिदो पलमत्यो जं मोक्ससुखदो अक्षरले, 'पुणुद,)०-- | 
मलसयपुद्लपिण्डे सकलजलरेपि कीदशी शुद्धिः | | 


आत्मा विसलस्वभावः ऋषिपरिचरणैज्ञांतज्यः ॥ ५ ॥ 
( मलमअपुस्गलपिण्डे सश्रलजलेहिं चि केलिसी सुद्धी । 
गप्पा विमलसहाओ रसिपलिचलणेहिं जाणव्वो ॥ ) 

किं अणथ कीद्दशम्रषिपरिचरणसिति । तच्छणुध्वमू-- 

( कि भणत्थ केलिसं लिसिपरिचलणं ति । ता सुणुघ )-- 


~ 


दूर चरणध्रणामः कृतसर्कारं च सजनं मिष्टम्‌ | 
इंष्यांमलं न कार्थ ऋषीणां दारान्‌ रममाणानाम्‌ ॥ ६॥ 
( दूले चलणपणामो, किदसक्कालं च भोअणं मिट्ठम्‌ । 
इस्सामलं ण कज्जं, लिंसिणं दालाणं लमन्ताणम्‌ ॥ ) 





मळमयेति० समये रलेप्समूत्रादिमलेः पूर्ण पु्गलानां परमाणूनां पु्जरूपे पिण्डे 
हे “एुद्गळपिण्डे? देहे इति वा 'पुद्रळं वएुरात्मनः' इति धरणी । सकलजलेः समस्तै- 
रपि वारिभिः कीदशी किमाराशुद्धि, सर्वस्मिन्नपि जळे उपयुक्त स्वाभाविकरूपेण 
सर्वतोऽस्य देहस्य शुद्धिने संसवतीस्यर्थः। ( न चानेन कायिकमलेनात्मा लिप्यते ) 
आत्माविमळस्वभावः सहजनिर्मळः, स चात्मा ऋषिपरिचरणेः साधुसेवामिञ्ञातव्यः । 
आत्मस्वरूपं प्रागुक्तम्‌ ॥ ५॥ 
ऋषिपरिचरणेरात्माज्ञातव्य इत्युक्तं तत्र का ऋषिपरिचरणम्रक्रियेति वक्तमाह-- 
कोइशमिति । | है 
दूरे इति० दूरे दूरदेशतः चरणप्रणामः पादवन्दनस्‌ , शरीरस्पशंस्तु न कार्य इति 
भावः। कृतसत्कारं योग्यादरपू्वकम्‌ मिष्टं मधुरं भोजनम्‌ , नेतावदेव, किन्तु 





रही हे। यही जिनवर भाषित परमार्थ सिद्धान्त मोक्षसुखदाता है । अरे ओ आवको, सुनो- 

मळमय पुद्गलपिण्डरूप देहकी कैसी शुद्धि यहद आत्मा विमल स्वभाव का है यह 
वात ऋषि परचर्यासे जानी जाती हे ॥ ५॥ | 

क्या कहा ! ऋषि परिचर्या कैसे की जाती है? तो सन छो-- 

दूरसे चरणेमिं प्रणाम करो, सत्कारपूवेक मधुर भोजन दो, यदि ऋषि तुम्हारी 
खियो के साथ विद्दार करें तो मनमें इष्य मत करो ॥ ६॥ ४०८२५ 
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१०२ ` अब्ोधचन्द्रोदयम्‌ 








( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) 
श्रद्धे, इतस्तावत्‌ | ( सङै, इदो :दाव ) ( उभे समयमालोकयतः ) 
(ततः प्रविशति तद्चुरूपवेषा श्रद्धा ) 

श्रद्धा—किमाज्ञापयति राजकुलम्‌ । ( किं आणवेदि लाउलम्‌ ) 
( शान्तिमूच्छिता पतति ) 

दिराम्बरसिद्धान्तः-श्रावकाणां कुटुम्बं मुहूतेमात्रमपि सा परिहरि- 
ष्यति भवती | ( सावकाणां छुलं मुहुत्तमेक॑ वि मा पलिहलिल्सदि भवदी ) 

श्रद्धा-यदाज्ञापयति राजकुलम्‌ | ( ज॑ आणवेदि लाउलम्‌) ( इति 
निष्क्रान्ता ) | 

करुणा-समाश्वसितु प्रियसखी । न खलु नाममात्रेण प्रियसख्या 

मू। यतः र त मया हिंसासकाशाद्यदस्ति पाषण्डानामपि तमसः 

सुता श्रद्धेति | तेनेषा तामसी श्रद्धा भविष्यति | ( समस्ससढु पिञ्चसही । 
णं खु णाममेत्तकेण पियसहीए भेद॒व्वं। जदो सुद मए हिंसासआसादो ज॑ अत्थि 
वडाला के त रा Nin 


ऋषीणाम साधूनाम्‌ दारान्‌ श्रावकजनवनिताः रममाणानाम्‌ सुझानाम ईप्यामळस्‌ 
कथमिमेअन्येषां दारान्‌ रमयन्तीत्येवं बुद्धिरीप्यामले तन्न कार्यस्‌ , तेपां चीतवन्धन- 
्वादयथेच्छाचारस्याविगीतत्वात्तदुपदेशवश्चादेच च धर्मस्य व्यवस्थाप्यत्वात ॥ ६ ॥ 

सूच्छिता-विगतचेतना, शान्तिः स्वमातरं श्रद्धां नितान्तञ्जष्टानां दिगस्वरः 
कमाय दृष्टा स्वमातुदृशापरिवत्तनेन पातित्यं सम्भाव्य सूच्छिता जातेति 
वोध्यम्‌ । 

परिहरिष्यति-त्यच्यति, यथामी श्रावका अस्मासु श्रद्धा 

र कथम 

जह्यस्वथा यतनीयं भवत्येति। अ 

नाममान्नेण-श्रद्धेति नामसाइश्येन नेयं भवत्या माता अद्धा, सा हि साखिकी, 
TTT TSE Porm ENE CER st 


( नेपथ्यकी ओर देखकर ) 
` शरद्धे, जरा इधर आना। (दोनों सभय देखती हैँ) 
( तदनुरूप वेशधारिणी भद्धाका प्रवेश ) 


अद्वा--राजकुल्का क्या आदेश है १ ( शान्ति मूच्छित होकर गिर पड़ती दै ) 
दिगम्बर सिद्धान्त आवक परिवारको क्षणभरके लिये भी मत छोड़ना । 
श्रद्धा--राजकुल्को जसी आज्ञा । (जाती है ) 


करुणा--धीरज धरो प्रियसखि, नाममात्रसे तुमको नहीं डरना चाहिये । मैंने सुना 
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, उतीचोऽङ्कः ` ` १०३ 
पासण्डाण वि तमसः सुदा सद्धेति। तेण एसा ताससी सद्धा, सेविस्संदि ) 
शान्तिः ( समाश्वस्य ) सखि, एवमेवेतत्‌ 1. तथथोहि-- 
_ दुशाचारा सदायाएं दुदेशो मियद्शनाम। 
अस्वासचुसरत्येषा दुराश न कथंचन ॥ ७ ॥ 
तद्धवछु तावत्‌ | सोगतालयेव्वप्यसावन्विष्यताम्‌ । 
( शान्तिकरुणे' परिक्रामतः ) 
( ततः अविशति भिक्षुरूपः पुस्तकहस्तो बुडागमः ) 
सिक्षुः--( विचिन्त्य) भो भो उपासकाः, ॒ 
सच क्तणत्तयिण एव निरात्मकाश्ध 
यचार्पिता चहिरिब प्रतिभान्ति भावाः। ' 





अन्या चेयं श्रद्धा तामसी, तज्ञामलाम्येन स्वसातुः पातस्युखेच्याळं भयेनेति तात्परयरू। 
पुचसेचेतत्‌-नामसाग्यसेवेद्स्र , इयमत्र इश्यमाना तामसी श्रद्धैव, न सम सा- 
तेति वोध्यस्‌ । 
दुराचार्येति० दुराचारा। अशोभनाचारा दुर्दशा भीपणाकतिः दुराशा नीचा इयम 
ताससी श्रद्धा एपा सदाचारास्‌ चारिन्रशुद्धास्‌ प्रियद॒शेनाम्‌ रमणीयाक्नतिमनोहराम्र 
अस्चास्र सम सातरं सार्विकीं श्रद्धास्‌ कथञ्चन केनापि प्रकारेण नेवाचुसरति नाजु- 
करोति । केवरं नामच समानं नान्यत्‌ किमप्यतो न सम सातेयमिति भावः ॥ ७॥ 
सोगताल्येपु-बोद्धगृहेषु असौ-सास्विकी श्रद्धा । 
पुस्तकहस्तः-हस्तष्ठतपुस्तकः । वाद्वा बुद्धोपदेश सङ्कलितं धमंग्रन्थ सदा हस्ते 
धारयन्तीति रूढथेस्थसुक्तस्‌ । उपासकाः-बौद्धायमविचारतस्पराः । 
सवे इति० सर्वे आवाः पदार्थाः क्षणक्षयिणः च्णभङ्गुराः निरात्मकाः असन्तश्च, 


हे कि हिसाके सुंहसे पाखण्डियोंके पास भी तामसी श्रद्धा रहती हे । यह वढ्दै तामसी 
शरद्धा होगी । 2 

शान्ति--( धीरज धर कर ) सखि, यही वात है, क्योंकि-- 
. अभागी यहद दुराचारा तथा दुर्दशंना हमारी सदाचारा तथा प्रियदर्शना अम्बाका 
अनुसरण किसी तरह भी नहीं कर रही है ॥ ७॥ 

अच्छा, तो तवतक सौगतालूयमें उसकी खोज की.जाय.। (शान्ति और करुणा चलती है) 

( भिश्च॒रूप पुस्तकइस्त बुद्धागमका प्रवेश ) 

भिछु-( सोचकर ),अरे ओ उपासको). .. . कडी ळर 

= . ।जिस धीसन्ततिमें अर्पित होनेसे सभी क्षणक्षयी :तथा . शुन्यात्मकसोव , बहिःस्थितकी 
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१०४ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 


सेचाछुना विगलिताखिलवासनत्वा- 
- दीसन्ततिः स्फुरति निर्विषयोपरागा ॥ द ॥ 


( परिक्रम्य पुनः सश्लाघम्‌ ) ( अहो, साघुरयं सौगतघर्मा यन्न सौख्यं 
सोच्चम्च । तथाहि-- - 
आवासो लयनं मनोहरमभिपायानुरूपा चणिड- 
नारयो वाञ्छितकालमिष्टमशन शय्या रूदुप्रस्तरा । 
भ्रद्धापूवेसुपासिता ता युशतिभिः क्खपातवानोत्सच; , युवतिभिः क्लृप्ताङ्गदानोत्सव- 


कळ सक कर 
'यत्सत्तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी? इति प्रामाणिकोक्तेः। असी 
क्षणभड्युरा निरात्मकाश्च भावाः यन्न यस्यां धीसन्ततो विज्ञानधारायाम्‌ अर्पिताः 
ग्रतिफछिताः बहिरिव बाह्या इव प्रतिभान्ति भासन्ते, एतन्मते सर्वेऽपि पदार्था 
ज्ञानाकारा एवेति। सेव धीसन्ततिः अधुना सम्प्रति विगलिताखिलवासनत्वात्‌ 
सकलसंस्कारोच्छेदात्‌ निर्विषयोपरागा विषयोरक्तिरहिता स्फुरति प्रकाशते पुतन्सते 
सांसारिकवासनाभिर्धीसन्ततो प्रतिफलान्ति भावास्ते च च्तणभङ्कराः सत्ताशून्याश्रापि 
सन्तो प्रतिभासमानशरीरा निक लिक a सांसारिकवासनाच्छेदे तु 
शद्धा 'धीसन्ततिः स्फुरति संव दृशा निर्वाणस्येति सिद्धान्तः 
एतेन सुक्तोऽहमिति कथितम्‌ । धीसन्ततिस्वरूपमाह धर्मकीरसिः--स्वाभाविकसेच 
संविदः स्वप्रकाशत्वं, विषयास्तत्र विष्वकप्रकाशन्ते” इति । वसन्ततिलकं ब्ृत्तस्‌ ॥८॥ 


साइ:-अशस्यः । सुगतो बुद्धः, तस्यायं सौगतो धर्मः। सौख्यं : 
पक 2 कासनापूत्तिः । 








ः न क्र 9 सनोहरम्‌ 
2 


इष्टे समये इष्टम्‌ अभिलापानुरूपस्‌ अशनस्‌ 
क. प्न नस्‌, सदुभ्रस्तराः कोमला” 
स्तरणाः शय्याः । अद्धापूर्वम्‌ एपां भिक्छूणां नज पिदश सेवां शरीरापंगाविकमंगाञव्राधनस छुर शरीरापंणादिकमणा55राधनस्‌ बुद्ध- 


तरह प्रतीत होते हैं, समस्त वासनाके विगलित हो जा 
थीसन्तति प्रकाशित हो रही है॥ ८॥ दु जानेके कारण विषयोपराग वह 


| ( चलक्रर, प्रशंसासे न्य अ ) र | 
ST ) अहा, धन्य हे यह सौगतधम जिसमें सुख तथा मोक्ष दोनों है । 


bee जयाला स खिया, उक्षित समय पर मधुर तथा | 
NS (४, .' शय्या, श्रद्धासे युवत्तियाँ अङ्गदानपूवंक उपासना करत्ती ह । इस | 
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छ्न डानस्दसरेघेजस्ति चिलस्ाज्ञ्योत्स्नोज्ञ्वला शात्रयः॥ &॥ 


` कड्णा-सस्मि, क एष तझणतालररुअलस्थो लम्बमानकषायपिशाङ्ग- 
'चीवरो झुण्डतसचूडसुण्डपिएड इत एवागच्छति । ( सहि, को एसो तरुण 
तासतलुप्पलम्बो लम्बन्तकसाझपिसङ्गचिउरो शुण्डिद्सचूडमुण्डपिण्डो इदो जेव्व 
शआश्च्छुदि ) 
शान्तिः--र्साख, बुद्धागम एषः । 
सिक्षु:--( आकाशे ) सोसो उपासकाः सिच्चवम्च, श्रयतां भगवतः 
सुगतस्य वाक्यास्ृतम्‌ | ( पुस्तकं वाचयति) पश्याम्यहं दिव्येन चक्षुषा 





धीतिळुते इति विश्वास पूचेकम्‌ बलसाङ्गदानोत्सचक्रीडानन्दुभरेः सिद्व्रीरखमपणजन्य- 
खुरतानन्दसमहेः छुचतिसिरारूढयोवनाभिरन्यनारीभिः उपासिताः बिलसज्ज्योत्स्नो 
उज्वछाः स्फुरचन्द्र्थचछाः रात्रयः बजन्ति। अस्माकं भिक्षणां सोभाग्यमिदं यत्सुन्दर- 
साचासस्थानं लभासहे, यथेच्छं चारनारीरालिङ्गासः, उचिते समयेऽभिसतं भोजनं 
ग्राप्नुसः, कोमळप्रच्छुरपरं शयनीयसुपयुञ्ञ्सहे, युवतिभिः परख्जीभिः साधूनां सेवया 
भगवान्‌ ग्रसीदतीति विशवाससन्तराधाय स्वयमागत्य रतियाचनायां क्रियमाणायां 
'चन्द्र्धवलासु निशासु ताभिः सह रमामहे इति । योधमते बौद्धपरिच्राजकछिङ्गपूजां 
सियो निजपत्यडुमस्येच ङुचन्तीति प्रसिद्धिः । एतेनास्माकं भिक्षुणां भोगेन सहेच 
सोच्तोऽप्युपपद्यत इति परमं सोभाग्यमस्माकमन्येषान्तु न तथेति स्वमते व्यतिरेक 
उत्तः ! शादूलविक्री डितमेव दृत्तस्‌ ॥ ९॥ 

तरुणताऊतरुप्रलूम्बः-प्रौढतालद्ृक्षदीघः । रम्बसानम्‌ आरतीर्यमारणस्‌ कपाय- 
पिशङ्गरक्तं कपायपिशाङ्गवणं चीचरं बृहदाङ्कतिपरिधानं यस्य ताइशः। सुण्डितसचृड- 
सुड़ पिण्डः-कारितसशिखशिरोचपनः 

उपासकाः-वोद्धमते श्रद्धालवो गृहस्थाः । वाक्यास्तम्‌-वचनसुधास्‌ , वचनानां 
सव॑विधसन्तापहरत्वेन सुधात्वसुंपचरितम्‌ | सुगतिस्‌-सत्कमं । दुर्गतिम्‌-दुप्कमं । 








तरह चन्द्रिकाधवल रात्रियाँ आनन्दमें करतो हैं ॥ ९॥ 

करुणा--यह कोन है जो ताड़की तरह लम्बा, लटकता हुआ केसरिया चोगा पहने 
शिखा समेत सिर घुटवाये इधर ही आरहा है । 

शान्ति--सखि, यह बुद्धागम है । 

भिच्चन ( आकाशकी ओर) अरे ओ: उपासको और सिश्चुओं, भगवान्‌ सुगतके 
वचनामृत सुनलो । ( पुस्तक बांचता है ) मैं दिव्य इृष्टिसे लोगोंकी सुगति तथा दुर्गति देखा 
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लोकानां सुगतिं दुर्गति च। क्षणिकाः सर्व संस्काराः। नास्त्यात्मा स्थायी | 
तस्माद्विक्षुषु दारानाक्रमत्सु नेषितठ्यम्‌ । चित्तमलं हि तद्यदीण्यांनाभ । 
( नेपथ्याभिसुखमवलोक्य ) श्रद्धे, इतस्तावत्‌ | - 

23734 डा ( प्रविश्य श्रद्धा ) 

श्रद्धा--आज्ञापयतु राजकुलम्‌ | ( आणवेदु लाउलम्‌ ) 

भिक्ु:--उपासकान्मिक्षूश्च चिरमालिङ्ग'य स्थीयताम्‌ । 

श्रद्वा-यदाज्ञापयति राजङुलम्‌ | ( ज॑ आणवेदि लाउलम्‌ ) ( इति 
निष्क्रान्ता ) 

शान्तिः-सखि, इयमपि तामसी श्रद्धा । 

करुणा--एवसेतत्‌.। ( एवं णेदम्‌ ) । 

क्षुपणकः--( भिक्चमालोक्योच्चेःशब्दम्‌ )। अरेरे भिक्षुक, इतस्तावत्‌ | 
किमपि पृच्छामि । ( अलेले भिकखु्च, इदो दाव । किंपि पच्छिर्सम्‌ ) 


नास्त्यास्मा स्थायी-सर्चपां भावानां चणिकत्वेनात्मनोऽप्यस्थायित्वं निवेदितसेच; 

दाराच-ख्मियः, उपासकानाम्‌ इति शेपः। आत्मनोऽस्थायित्वे येनात्मना परणुर्षोप- 

सपण कृत स तु गतं पवेति था कोपं. श्रीणां भिछुरतौ मा कारीति भावः। चित्त- 

मळस्‌-मनोमालिन्यकरम्‌ , तच्च ज्ञानपरिपन्थीति तन्न कार्यमिति भावः । उपासकान्‌- 

श्रद्धयुक्तान्यृहिणः, चिरम्‌-वहुकाळपर्यन्तम्‌ । तामसश्रद्धावत्त एच गुहस्था भिच्नभ्योः 

निजदारानुपहिरष्यन्ती ति तढुपायमेवान्येन वाक्येन कृतवानयं भिन्नुरिति तात्पयंस्‌ । 
चपणकः--जनागममतावलम्बी दिगस्बरः । 


करता हूं । सभी संस्कार क्षणिक हे । स्थायी आत्मा न राईट हू । सभी संस्कार क्षणिक हैं । स्थायी आत्मा नहीं है । अतः भिक्षु यदि सियो 
आक्रमण करे तो शंष्यां मत करना । ई चित्तका ने र 
हक वॉ इष्या चित्तका मल है । ( नेपथ्य कौ ओर देखकर ) 
( अद्धाका प्रवेश ) 

श्रद्धा--राजकुलका क्या आदेश है ? 

भि --उपासकों तथा भिक्षओंसे सदा लिपटी रहो । 

ध्रद्धा--राजकुल्की जेसी आज्ञा.। (जाती है) : 

शान्ति--सखि, यह भी तामसी अद्धा दै । 

करूणा यही वात है । | ५.००: 
कि ( भिश्चको देखकर, जौरसे ) अरे औं भिषक, इधर आना। कुछ ! तुम्हें 
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` तुततीयोऽङ्कः १०७ 











सिक्कुः--( सक्रोघम्‌) आः पाप पिशाचाक्कते, किमेवं प्रलपसि । 

नपणकः--अरे, सुश्च क्रोधम्‌ | शाक्षगतं प्रच्छासि | ( अले, सुच 
कोहम्‌ । साच्छयदं इच्छामि ) ड 

सिक्षः--अरे क्षपणक, शास्जकथासपि वेरिस | भवतु । प्रतीक्षासस्ता- 
चत्‌ | ( उपरत्य ) कि प्रच्छसि | 

'तपणकः-अण तावर्त्तणविनाशिना त्वया कस्य कृते इदं व्रत 
धायते | ( भण दाव वखणविणासिणा ठुए कस्स किदे एदं व्वदं घालीअदि ) 

सिक्षु:--अरे श्रूयताम्‌ । अस्मत्संततिपतितः कश्चिदिज्ञानलक्षणः 
सम्नुच्छिन्नबासनो सोच्यते । 

च्तपणकः--अरे सूखे, कस्मिन्नपि सन्बन्तरे कोऽपि सुक्तो अविष्यति । 





पिशाचाङ्ृते-पिशाचवच्नग्ना्तिशालिन्‌ । , | 
क्षणविनाशिना-क्षणविनाशिसर्वमिति मन्यमानेन । अयमाशयः यस्य मते सर्व 
क्षणिकं तस्यात्माऽपि क्षणिकः, तर्हि किमर्थ बतादिकष्ट क्रियेत, येन व्रत क्रियते तस्य 
तत्फळभोगायास्थायिस्वादिति । | 
अस्मत्सन्तीति० भावानां क्षणिकत्व॑ ज्ञानाकारत्व॑ चातिष्ठमाना वोद्धा धीसन्तति- 
सचुवत्तंमानामभिम्रयन्ति तेनेव शारीरपातप्रसङ्गमापाच्यमाने वारयन्ते, तदभिप्रायेणे- 
चेदसुत्तरम्‌ , अस्मात्‌ सन्ततिपतितः-अहं ब्रतकर्त्ता यद्वीसन्ततो तद्धी सन्ततौ भावी. 
कोऽपि सोच्यते, तेन घरताचुष्ठायिमोचयसाणयोरेकसन्ततिगतत्वेन बतमोच्तयोन वेय- 
धिकरण्यसिति न स्वढुक्तद्ृथात्वशङ्का। ससुच्छिन्नवासनः-नएवासनः, वासनानाशो 
मोचहेतुः स च त्रतादिकायक्लेशसाध्य इति वोद्धप्रसिद्धिमजुरुध्योक्तम । 
सन्वन्तरे-कतिपययुगानम्तरे । 


भिक्षु-( क्रोधसे ) आः पाप पिशाचाङृते, क्या वक-वक कर रहा हे। 

चपणक--अरे, क्रोध छोड़ो, शास्त्रगत वात पूछनी हे । उ 

भिच्चु--अरे क्षपणक, तू झास्त्रकी बातें भी जानता है । अच्छी वात है । में इन्तजार 
करू गा । ( समीप जाकर ) क्या पूछता हे । 

च्पणक--तू क्षण विनाशी हे तो फिर किसके लिये यह ब्रत करता हे । 

भिछु-अरे, सुनो, हमारी सन्तत्तिमें पतित कोई विज्ञानरुक्षण निदृत्ततासन होगा । 
उसे मोक्ष होगा । 

च्पणक--अरे मूखे, किसी मन्वन्तरमें कोई मुक्त होगा, तुम जो इस समय कष्ट उठा 
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१०६ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 








SANS, 


ततस्ते सांप्रतं नष्टस्य कीहशमुपकारं करिष्यति | अन्यच्च प्रच्छामि | केन 


ते इंहशो धम उपदिष्टः ? ( अले मुलुक्ख, कस्सिचि मण्णन्तले कोवि सुक्को 
भविस्सदि । तदो दे संपदं णट्ठरस कीरिसं उवद्माल कलिरसदि। इाण्णं च 
पुच्छामि । केण दे इरिसो घम्मो उवदिट्ठो १) 

भिष्ठु:--नूनं सबज्ञेन भगवता बुद्धेनोक्तोऽयसेव घः । 

चपणक:--अरे, सबज्ञो बुद्ध इति कथं त्वया ज्ञातम्‌ । ( अले, सब्बण्णों 
चुद्धोत्थि त्ति कधं तुए णादम्‌ ) 

सिक्षु:--नलु रे, तदागमैरेब प्रसिद्धो बुद्ध: सर्वज्ञ इति । 

चपणकः-अरे उज्मितबुद्धिक, यदि तस्य भाषितेन सवज्ञत्वं प्रति- 
पन्नोऽस्सि तदहमपि सव जानासि । त्वमपि पितृपितामहेः सह सप्त- 
पुरुषमस्माक दास इति । ( अले, उज्मिअबुद्धिअ, जयि तरस भासिदेण सव्व- 
Ca ता अहं वि सव्वं जाणामि। तुमंपि पिडुपिदामहेहिं सद्धं सत्त- 
पुलिस अम्हाणं दासो त्ति ) 

सिक्षु---(सकोघम्‌) आः पाप, पिशाच मलपङ्कधर, कस्तवाई दासः 9 

ता?” दासा, 





नष्टस्य-म्रृतस्य । तदागमेः-बुद्धागमे: । 


उस्झितबुद्धिक निबुद्धे तस्य-बुद्धस्य । प्रतिप 
ब द्र न्रः-ज्ञातवान्‌ । 'अहमपि सर्च 
जानामि? इति मदुक्त्या ममापि सर्वत्वं प्रतिपद्यस्व, बुद्धस्य सर्वज्ञतां जा द 


चि प्रतिपस्ञोऽ च हज 
सतियो तथव मढुक्तो विश्वस्य ममापि सर्वज्ञतां प्रति विश्वासं कुर्वि- 


पाप-पापाचार। पिशाच-राइसवदुभब्यदर्शन । मळपङ्गघर-मलिनतनो । 


रहे हे वह इरा क्या उपकार का और ह 77- हो वह तुम्हारा क्या उपकार करेगा। और मैं गलता हू किसने तुम्हें इस तरहका 


स किंया ? 
¬ सवेश सगवान्‌ बुद्ध ने यह उपदेश किया है, यही धर्म 
क्षपणक--अरे, बुद्ध संश हैं यह तुमको किसने बताया ? टी 
कण पान जाले बुद्धकी सववेक्षता प्रसिद्ध है । 
_ क्ृपणक--अरे निवुंद्धि, यदि उसीके कहनेसे उसे स्वश मानत. ३ > 5 
हृ, वाप दादों के सहित तुम भी हमारे दास हो । का | 


भिच्ञ--( क्रोषसे.) अरे पाप, मल्पङ्कधर, में तुम्हारा कैसा दास हूँ ? 
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सपणकः--अरे बिहारदासीमुजङ्ग दुष्टपरिब्राजक, दृष्टान्त एष सया 
दर्शितः । तत्‌ प्रियं ते विखव्धं भणासि । बुद्धाइशासनं परिह्ृत्याहतानु- 
शाजनमेवाबुखुत्य दिगम्बरमतमेव घारयतु अवान्‌ | ( अले विहालदासी- 
भुश्नज्ञ डुट्ढपलिवज्जिथ, दिट्ठदो एसो मए दंसिदो । ता पिञ्च दे विस्सद्धं भणासि । 
बुद्धाणुसासणं पलिइलिश अलिहन्ताणुसासणं जेन्ध अनुसलिश दिअवलमदं जेः 
घालेडु अवम्‌ ) 
सिक्षु:--आः पाप, स्वयं नष्टः परानपि नाशयितुसिच्छसि । 
स्वाराज्यं घाज्यसुत्सज्य लोके निल्यासनिल्दितः । 
असिवाञ्छुति को नाम अवानिच पिशाचताम्‌॥ १० ॥ 


अपि च, आहेतसपि धसेवेद्नं कः श्रहघाति ? 

विहारदासीसुजङ्ग-वेश्याभत्तः । इष्टान्तः-निदृशनस्र । यथा बुद्धोक्तो विश्वस्य 
तदीयां स्जतां अतिपच्चोऽसि तथा सदीयोक्तो विश्वस्य स्वस्य मस दासत्वमपि 
त्वया स्वीकर्तव्यमिति इष्टान्तो मया दुर्शितो न तु वास्तविके तव दासत्वे मम 
तास्पयसिति । 

विस्रव्धस्‌-विरवस्तस्‌ । घुद्धाचुशासनम्‌-बोद्धमतम्‌ । परिहृत्य-स्यत्क्चा । आहं- 
तानुशासनम्‌-जेनमतस्‌ । दिगस्वरमतम्‌-जैनमतेकदेशस्‌ । 

नष्ट:--पतितः । नाशयितुस्‌-पातयितुस , जेनमतं धारयिस्वा अंशयितु मित्यर्थः । 

स्वाराज्यमिति० आज्यं अङ्कष्टम्‌ स्वराज्यम्‌ उत्सृज्य स्यक्त्वा सवानिव भवद्वत 
लोकनिन्य्याम्‌ झाञ्जयर्हिताम्‌ पिशाचतास चपणकस्वस्‌ को नास अभिवान्छुति । 
यथासवानिह सते विश्वस्य पिशाचतांगतः तथा कोऽन्यो वोद्धो नित्यस्वातन्त्य 
परित्यज्य पिशाचभाव॑ मजतामित्यर्थः ॥ १०॥ | 

धर्मवेदनस-धमज्ञानस । 








क्षपणक--अरे विद्दारदासीसुजङ्ग, दुष्ट परिब्राजक, मैंने यह दृष्टान्त दिखलाया है ।. 
विश्वसनीय हित तुम्हें कह रहा हूं कि वुद्धमत छोड़कर जेनमतमें दिगम्बर जैन सिद्धान्तको 
अपना लो। | 

भिछु--अरे पापी, तू खुद पतित है, अब दूसरोंको गिराना चाहता है । 

प्रचुर स्वाराज्य छोड़कर कोन अनिन्दित जन तुम जैसे इस निन्ध पिशाचताको ग्रहण 
करना चाहेगा॥ १० ॥ र्य 

और--आइंत मत पर श्रद्धा ही किसे है ? 
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च्तपणकः--महनच्षत्रचारचन्द्रसूर्योपरागलुप्लाभपरमाथज्ञानसंघानद्‌- 
शनेन निरूपितं सबंज्ञत्वं भगबतोऽहतः | ( ग्गहणक्खत्तचालचन्दसूझ्ञोपला- 
झलुप्पलाहपलमत्याण्णागसंघाणदंसणोण णिलुविदं सव्वणंतणं भ्रवदो अलिहन्तस्स) 
मिक्षु:- अरे, अनादिप्रवृत्तज्योतिषातीन्द्रियज्ञानेन प्रतारितेन अगव- 
त्तेदमतिकष्ट ्रतमाश्रितम्‌ । तथाहि-- | 
जञातुं चपुः परमितः क्षमते च्रिलोकां 
जीचः कथं कथय संगतिमन्तरेण । 
शक्नोति कुम्भनिद्धितः खुशिखोऽपि दीपो 
भावान्प्रकाशयितुमध्युद्रे गृहस्य ॥ ११॥ 


ग्रह्ाः-सूयंचन्द्राद्यः नक्षत्राणि-अश्विन्याद्यः। तेषाञ्चारःनियतमागं नियत- 
काले च सञ्चरणम्‌ । चन्द्रसूयोपरागः-सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणञ्च। लुघलाभः-एथिव्यादौ 
निखाय स्थापितस्य धनस्य छुसस्य छाभः। अथवा सद्य एवादर्शनं गमितस्य पदा- 
थस्य छाभः। परमार्थज्ञानस्‌ तत्त्वज्ञानस्‌ । यद्स्माकमहंन्‌ ्रहनत्ञत्रचारचन्द्रग्रहण- 
छप्तताभादिक साधारणजनढुवोंधमाहातोऽसौ सर्वज्ञ इति प्रतीत इति भावः । 

अनादिपरच््तञ्योतिषाती न्ट्रियज्ञानेन-चिरकाळप्रचछितगणितद्वारेण पूर्वो क्तज्ञानं 
जायते तेन । 

शातुमिति० वपुःपरिमितः शरीरपरिमाणः जीवः विज्ञानरूपः सन्‌ सङ्गतिमन्तरेण 
सञ्चिकर्ष चिना न्रिलोकीस्‌ झुवनत्रयस्‌ सर्वमित्यर्थः कथं केन प्रकारेण ज्ञातुं क्षमते 
शक्नोति इति कथय घृहि । शरीरपरिमाणो जीवः सकलस्य त्रिभुवनस्य सङ्गतिमन्त- 
रेण तज्ज्ञाने कथं शक्नोति, यदसौ सचंज्ञः स्वी क्रियता मित्यर्थः । तन्न दष्टान्तः-कुम्भ- 
निहितः घरान्तरवस्थापितः सुशिखः समिद्वशिखायुक्तोऽपि दीपः ( किम्‌ ) गृहस्य 
उदरे भावान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयितु भासयित्तुं शक्नोति ? यथा घरान्तरवस्था पितः 
सुशिखोऽपि दीपः स्वां भासं बहिनेतुमसमर्थतया ग्रहान्तगंतपदार्थानां प्रकादाने न 
Mi STS 








चपणक-ग्रहनक्षत्रकी गति, चन्द्रसूय्रहण,. गुप्तवस्तुकी चुकी 9 र 
न रा र स्तुकी प्राप्ति परमार्थशान भादिसे 
छु- अरे, अनादि प्रवृत्त ज्यौतिपसे होनेवाले अतीन्द्रिय विषयक ज्ञानसे 
ह कक स्वीकार किया है ।.क्योंकि-- .... | ति लन २2900 
रपरिमाण जीव विना सज्ञिकपेके त्रिलोकीको कैसे जान सकेगा? क्या अम्भ 
दीप प्रकाशशील होने पर भी घरके तमको दूर कर सकता, हे.॥ :११,॥ . आज मे 


~ क के की 
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तस्माल्लोकढयविरुद्धादाहतसताद्वरं सुगतमतसेवः साक्षात्सुखावहमति- 
रमणीयं पश्यासः । he 
शान्तिः--सर्खि, अन्यतो गच्छावः । 
करुणा--एवं भवतु | ( एवं भोडु ) । ( इति परिक्रामतः ) 
शान्तिः--( पुरो विलोक्य) एष पुरस्तात्सोमसिद्धान्तः । सबहु । 
'अज्ञापि तावदनुसराबः | 
( ततः अविशति कापालिकरूपघारी सोमसिद्धान्तः ) 
सोससिद्धान्तः--( परिकम्य ) 
नरशस्थिमालाकृतचारभूषणः 
स्मशानवासी चुकपालमोजन; । 


सत क क म ८1 Nn Nees 2. 
क्षमते तथेव जीवोडपि शरीरपरिणामतया दूरस्थवस्तुभिः सहसन्निकर्षमनासादयज्न 
तेपां ज्ञाने कथमपि शाक्तः स्यादिति परमार्थः ॥ ११ ॥ 

लोकद्वयविरुद्वात्‌-लोकट्ट्यस्‌ आगमिकानागमिकरूपससुदायद्वितयस्‌ । ततो 
_ विरुद्धात्‌। यज्घा लोकद्वयस्‌ इह लोकपरलोकौ जनानां नास्ति तावदिहलोकः पिशाच- 
रूपत्राऽऽस्थानात्‌ , न चा परलोकोऽप्यस्ति, सततोऽध्वंगमनरुपक्लेशास्य भोक्त- 
व्यत्वात्‌ । सुगतम्‌-चद्वसतम्‌। साक्षात्सुखावहम-सद्य आनन्दुकरस्‌ । सोमसि- 
द्वान्तः-कापालिकमतस्‌ । प 

नरास्थिमाळेति० नाराणास्‌. सचुप्याणाम्‌ अस्थ्नास्‌ भाल्या खजा कृतं विहितं भूपण 
अस्य ताइराः मचुप्यास्थिमाळाभूषितः श्मशानवासी पितृवसति निवासशीलः नुक- 
पालभोजनः नरसुण्डे भोजनरसिकः ( एवंविधः कापालिकदी क्षितो5हस ) योगा्जन- 
दिव्यचक्षपा समाधिरूपाक्षनप्रयोगवशल्ब्धालौकिकशक्तिशालिना नयनेन मिथो- 
भिन्नस्‌ परस्परविरुद्धस जगत्‌ सांसारिकं पदार्थजातम्‌ ईश्वरादभिन्नस्‌ अच्यतिरेकि 


इसलिये इहलोक तथा परलोफसे बिरुद्ध आहत मतकी अपेक्षा साक्षात्सुखप्रद वौद्ध मत 

ही अच्छा दीख पड़ता है ॥ 3 

` शान्ति--सखि, दूसरी और चले । 

करुणा--अच्छी वात है । ( चलती है) 
शान्ति--( आगे देखकर ) यह आगे वाला सोमसिद्धान्त है, अच्छा, यहां भी चलें । 
( कापालिक रूप्रधारी सोमसिद्धान्तका प्रवेश ) , 
सोमसिद्धान्त--( चलकर ). . . लः . 
नरास्थिमालाका भूषण पहने, नुकपालभक्षी तथा दमशानवासी मैं योगान सिङदृष्टिसे 





कल 
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११२ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
पश्यासि योगाश्चनशुद्धचक्षुषा 
जगन्मिथो मिन्नमभिन्नमीध्वरात[॥ ९९॥ 
क्षपणकः-क एव कापालिकं त्रतं पुरुषो घारयति । तरेनसापे 
प्रच्छामि | ( उपसत्य ) अरेरे कापालिक, नरास्थिसुए्डमालाधारक, काट 
शस्तव धमः कीद्टशास्तव मोक्षः ? ( को एसो कावालिअव्वद पुलिसो घालेहि । 
ता णं वि पुच्छिस्सम्‌ । अलेले कावालिअ, णलात्थिमुण्डमालाघारिअ, कीलिसो तुम्ह 
घम्मो, कीलिसो तुम्ह मोकखो १ ) 
कापालिकः-अरे क्षपणक, घमं तावदस्माकमवधारय | 
मर्तिष्कान्त्रबलाभि पूरितमंदामासाइताजुहता 
चह्दी च्कपालकल्पितछुरापानेन नः पारणा । 
सद्यः ऊत्तकठोरकण्ठविगलत्कीलालधारोउज्चले- 
रच्या नः पुरुषोपहारवलिभिदचो महाभेरवः ॥ १३॥ 








पश्यामि । उच्चावचोऽयं प्रपञ्चः स्वयं परस्परभिद्यमानोऽपि न परमेश्चराद्भिद्यते यथा, 


सुद्विकाकङ्कणादेरन्योन्यभेदेऽपि सुवर्णादभिन्नता तद्वद्‌ इति पश्यामीति भावः ॥१२॥ 

कापाछिकम्‌-कपाली शिवस्तद्दचताकम्‌ । अवधारय-जानीहि । 

मस्तिष्कान्तेति० मस्तिष्कम्‌ कपाछान्तयतं स्निग्धं द्रव्यस्र , अन्न्राणि सिराः, वसा 
मजा, ताभिः अभिपूरितेः आधारितेः महामांसेः नरमांसेः चह्णौ आह॒तीज॑हताम 
होमं कुवंताम नः अस्माकम्‌ व्रह्मकपाले ब्राह्मणजातिनरझुण्डे कहिपतायाः उपनी 
तायाः सुरायाः मदिरायाः पानेन पारणा ब्रतसमाप्तिः भवतीति शेपः, नराणां 
मांसानि तत्‌ कपालगतर्निरधद्रव्यतदन्त्रतन्मजभिराघायं वह्नी जुहतो वयं ब्राह्मण 
जातिनुमुण्डे स्थापितया सुरया पीतया व्रत समापयाम इत्यर्थः । ( किञ्च ) स॒द्यः 


कृत्तेभ्य तत्तणखण्डितेभ्यः कठोरकण्ठेभ्यः खबलजनहृढगलेभ्यः चिगलतास्‌ चरताम्‌ 


जगतको इंदवरसे भिन्न तथा अभिन्न देखता हूं ॥ १२ ॥ 
क्षपणक--यद्द कोन पुरुष कापालिक ब्रत धारण किये हुए है ! इससे भी पूछू। 


( समीप जाकर ) अरे कापालिक, नरास्थिमुण्डमालाधारी, कैसा तुम्हारा धर्म तथा कैसा 
तुम्हारा 
कापालिक--अरे क्षपणक, हमारा धर्म सुनले-- 


मस्तिष्क, आंत, मज्जा, आदिसे युक्त नरमांसकी हिमे आइत्ि कर त्रह्मकपालस्थित 


सुरापानसे पारणा होती दै। सथः खण्डित कण्ठसे निकंलते हुए शोणितकी धार वाली 


नरवरिसे हम महमिरवकी आचा करते हे ॥ १३ ॥ 
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सिक्षुः--( करणो पिघाय ) बुद्ध घु, अदो दारणा घर्मेचयां | 

खृपणकः--अहेय्‌ अहन्‌ , अहो घोरपापकारिणा केनापि विप्रत्नव्घो 
बराक: | (अलिहन्त अलिहन्त, अहो घोलपावकालिणा केणावि विप्पलद्धो वला) 

कापालिकः--( सक्रोधम्‌) आः पाए पाखण्डापसद्‌, सुणिडतसुण्ड- 
चूडाकेश, फेशलुञ्चक, अरे, विप्रलम्भकः किल चतुदेशसुवनोत्पत्तिस्थि- 
तिप्रलयग्रवतंको वेदान्तप्रसिद्धसिद्धान्तविसरवो अगवान्भवानीपतिः | दर्शा 
यासस्तहि घसस्यास्य सहिमानम्‌ ९ 





कीरालानां रक्तानास धाराभिः उज्भ्वळेः भकाशितेः एरुपोषहारचलिभिः नरवळिसिः 
देवः सहासैरवः कालसेरवः नः अस्माकस्‌ यर्च्यः पूज्यः । सहासैरवस्य पूजायां गळ- 
स्चद्र््नरवरिसुपहारीुस इस्युत्तराद्वार्थः। अन्न क्षपणकेन शस्य कीच्दास्तव धर्मों 
सोच्श्च तंच कीइदा इति प्रश्‍नद्दयस्य क्रमशो दृत्तञुत्तरसिति वोध्यस्‌। _ तत्राद्य पादः 
हयेन प्रथमः प्रश्नः समाहितः, सद्यःङृत्तेत्यादिना च सैरचोपासनावशापादकेलास- 
चास एव सोक्ष इति च प्रतिपादित द्वितीयम्रशनस्योचरमिति विवेकः। झ्ाटूलविक्री- 
डितं ब्त ॥ १३ ॥ 

वुद्ध बुद्धेति स्वे्देवस्सरणं इणातिशञयन्यञ्जनाय, आस्तिकानां वीभत्सइश्यंदर्दने 
यथा रास रासेति योगः, दारुणा-कठोरा, नरचलिदानेन दारुणत्वस्‌ । 

अहन्नह ज्ित्यपि पूर्ववदेच इणाव्यक्तये । घोरपापकारिणा-अतिपापाचारिणा । 
चिप्रळव्धः-वञ्चितः । वराकः-दृयनीयोऽस्‌ । | 

पाखण्डापसद्‌-नीचपाखण्ड। सुण्डितमुण्ड्चूडाकेश-कर्त्तितसशिरंकचराशे, इद्‌ 
बोद्धमुद्दिशय संवोधनम्‌। केशलुञ्चक-लुञ्चितकच, इदं जेनसंवोधनम्‌। अरे इति 
कोधे संवोधनस्र । चतुद्शसुवनोत्पत्तिस्थितिमळ्यप्रवत्तंक-सकलजगदुत्पादनसत्ता- 
सङ्गम्रयोजकः। वेदान्तम्रसिद्वसिद्धान्तविभवःउपनिषदभिसतमतः। भगवान-सर्व- 
विधसामथ्यंशाली । अवानीपतिः शङ्करः । अस्य धर्सस्य-कापालिकाचारस्य। महि- 
सानस्‌-प्रभावस्र॥ | Rr 





भिक्ष--बुढ, बुद्ध, अरे बडी भयङ्कर धमचा है। 

'च्तपणक-- अहन्‌ , अहन्‌ , अहा किसी घोर पापीने इस वेचारे को ठग लिया हैं । 

कापाछिक--( सक्रोध ) आः पापी पाखण्ड, मुण्डितमस्तक, केशलञ्चक, अरे वन्नक, 
चतुदश सुवनके - उत्पत्चिस्थितिप्रल्यके प्रवेक . देदान्तप्रसिदंसिद्धान्त भगवान्‌ शिव 
भूत्ते हैं १ दिखाएँ इम इस धर्म की महत्ता ? | स्व कोर अज 
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इरिइरखुरज्येष्ठभेष्ठान्सुरात्रदमाहरे । 
वियति चहतां नक्षत्राणां दणध्मि गतीरपि । 
सनगनगरीमम्भःएणो चिघाय सदहीमिमा | 
कलय सकलं भूयस्तोयं करेन पिवामि तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्षपणकः अरे कापालिक, अत एव अणामि केनापीन्द्रजालिना 
मायां दर्शयित्वा विप्रलब्घोऽसीति | ( अले कावालिय, . अरदो जेव्व भणामि 
केणाचि इन्द्जालिणा माआं दंसोअ विप्पलद्बोऽसि त्ति ) 
कापालिकः--आः पाप; पुनरपि परसेश्वरसैन्द्रजालिकसित्यात्तिपसि | 
तन्न मषणोयमस्य दोरात्यम्‌। ( खड्गमाङष्य ) तद्लमस्य | 


२१४ ` प्रबोधचन्द्रोद्यम्‌ | | 
| 
| 
| 





हरिहरेति० अहम हरिहरो ` विण्णुशिवो सुराः देवा इन्द्रादयः तेपास्‌ अ्येष्ठान्‌ 
वयसा5धिकान्‌ श्रेष्ठान्‌ प्रभावेणाधिआाँश्व सुरान्‌ देवान्‌ आहरे आक्कप्य नयामि ! 
अपि वा वियति आकाश वहतास्‌ चलताम नक्षन्नाणास्र तारागांम्‌ गतीः गमनानि 
रुगध्मि चारयामि । सनगनगरीस्‌ पवतः प्रेश्रोपेतास इमाम्‌ महीस्‌ एथ्वीस अम्म 
पूर्णास्‌ विधाय जळप्छावितां कृत्वा = कळप जानीहि--तत्‌ सक्छ तोयस्‌ भूयः सुन 
गेन पिवामि । देवानां सकचग्रहमाहरणे उग्रोमचारितारागणग तिरोधे जगतो 
नगनगरगणयुतस्याम्भसा स्थगने तत्पयसः क्षणेन पुनःपाने च प्रभोसम प्रभवतः 
प्रभावं भावयेति भावः । हरिणीकृत्तम-तंज्वक्षणं यथा--नसमरसका गः पडवेदहय 
इंरिणी मताः इति ॥ १४॥ 


अत. एव--तवेहदप्रभावददांनक्षमत्वादेव । इन्द्रजालिना-मायाद्शनतनिपुणेने 
न्व्र्जालिकेन । मायास्‌-इन्द्रजालम्‌ । विप्रळव्घः-वश्चितः । न मर्पगीयम-न दन्त 
व्यस्‌ । दोरात्म्यस्‌-ढुष्टता । | 


*- ~ > आ 
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हरिहर अति देवश्रे्ोको में बुला सकता हूँ, आकाद्यचारी नक्षत्रोंकी गति रोक दे 
सकता हू । पर्वत तथा यांवों से पूर्ण इस नगरीको जलपूर्ण बनाकर उस सारे पानीको देखो, | 
म तुरत पी जाता हूँ ॥ १४॥ .. 


इपणक--अरे कापालिक, इसीसे तो .कहता हूँ कि किसी ऐन्द्रजालिकने माया 
दिखाकर ठग छिया है। 


, [पालिक--प्राप, फिर मी तू प्ररमेश्वरको ऐन्द्रजाछिक वताकर उनके ऊपर आक्षेप 
करता है। अब तुम्हारी दुष्टता नहीं सही जाती है ।. ( तलवार खींचकर ) अव इसका 
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एतत्कशल्रकरवालनिकृचकण्छ » 
नालोडलदहुल केनिलबुडुदौचेः। 
जाव डसइमर्डाङतिइतभूत- 
चण भणंग्रहिणीं र्थिशेयिनोसि ॥ १५ ॥ 
( इति खङ्गसुद्यच्छति ) 

स्पणकः-- सभयम्‌ ) सहासायग, अहिंसा परमो -घमोऽस्ति। ( महा- 

भाअ, अहिसापलमो घम्मो त्थि) ( सिश्चोरङँ प्रविशति ) 


सिक्कुः--( कापालिकं वारयन्‌ ) सो सो महाभाग, कोतुकप्रयुक्तवाक्कल- 
देनायुत्त्सेतस्सिस्तपस्विनि प्रहतुंम | 


एतदिति०-- एतदिति हस्तछतखडगनिर्देशः, एतेन सम हस्तत्थितेन करालेन 
सीपणेन करवाळेन खडगेन निङ्‌ खण्डितं यस्कण्ठनालम्‌ गरूघमनी ततः उच्च- 
रद्भिः ऊध्वंप्रवाहिसिः वहुलेः सूरिभिः फेनिलबुद्वदोधेः वेगप्रवृत्ततया फेनयुक्त- 
चुद्बुद्ससुद्यः रुधिरः ( करणमूतेः ). डम्ड्डमरुडाइःकृतिमिः शब्दायसानडमरुशब्दुः 
आहूतः आकारितः यः भूतानाम्‌ ग्रेतानाम्‌ वर्गः गणः तेन साध॑स्‌ सह भर्गग्रुहिणीस्‌ 
रशिवास्र धिनोमि तपयासि। अनेन भीपणेन कृपाणेन तव शिरसि सया छिद्यमाने 
त्वस्कण्ठनाछात अन्त्तानि यानि सघुद्बुद्फेनिळरुधिराणि तः डमरुनादाहूतभूतसह 
म्वरीं शिवां तपयामीत्यर्थः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

उचच्छुति-प्रहत्तुमुत्थापयति । 


अहिसापरमो धर्मोऽस्ति, तेन मा मां हिंसीरिति निवेदनं फलितस । 
भिक्षोः-वौद्धतपस्विनः । 


कापालिकं वारयन्‌-खड्गनिपातनादुवरुन्धन्‌ । कोतुकम्रयुक्तवाकळ्हेन-कुतूहल- 
अवत्तितकथोपकथनेन । एतस्मिन-जेनसाधो । प्रहत्तम्र-पहारं कत्तम्‌ । 








इस तलवारसे कण्ठ काटकर कण्ठनाल्से निकलते हुए फेनिल बुलबुलेके समुदायसे 
डमरुशब्दाहूत भूतगणके साथ शिवभामिनीको तर्पित करता हूँ ॥ १५ ॥ | 
( तलवार उठाता है ) । 
चपणक--(भयपूवंक) महाभाग, अहिंसा परम धमे है । ( मिक्षकी गोदर्मे पैठ जाता दै) 
सिछु-( कापाछिकको रोकता हुआ ) अजी मद्दाशय, कौतुकप्रयुक्त बातचीतके 
कारण इस तपस्विजनपर प्रहार करना अनुचित है । 


= 
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Co 
कापालिकः ( खड प्रतिसंहरति ) | 
क्षपणकः--( समाश्वस्य.) सहाभागो यदि संहृतघोररोषावेशाः संवृत्तः | 

स्ततोऽहं किमपि प्रष्टमिच्छामि | ( महाभाओ जदि संहलिदथोललोसावेसो | 
संबुत्तो तदो अहं किंवि पुच्छिदुमिच्छेमि ) | 


कापालिकः एच्छ । 
नपणकः--श्रतो युष्माकं परमो घेः । अथ कीटशः सौ 
( सुदो तुम्हाणं पलमो घम्मो । अध केलिंसो सोक्खमोक्खो ) 
कापालिकः-शशएु- . । 
इष्ट कापि सुख चिना न विषयेरानन्दवोधोज्झिता | 
जीचस्य स्थितिरेव सुक्तिरपलावस्था कथं धाथ्यते । | 
मा RP POC 
प्रतिसंहरति-नियच्छुति । | 
संहृतघो ररोषावेशः-नियन्त्रितभयानकको पावेगः । | 
सौख्यसोच्तः-आनन्दस्वरूपा सुक्तिः । 
दृष्टं कापीति० क्कापि ङुत्रापि विपयेः स्रकचन्द्नवनितादिभिः विना अन्तरेण | 
सुखस्‌ आनन्दः न इषम्‌ कारणस्यासच्वे कार्याभावस्य स्वाभाविकतयाऽऽनन्दुकारण 
सेनाभिमतानां खकचन्दनादीनामभावे सुखमशक्यसर्भविभाचमिति भावः । नलु 
मोक्षो नानन्द्रूपः किन्तु दुःखाभावरूप एव सोक्षः समाग्नतो नेयायिकेस्तन्नाह-- 
उपछावस्था प्रस्तरभावेनावस्थानं जीवस्य स्थितिरेव (मोषः) सा कथं गाथ्यते | 
केन प्रकारेण पुमथों भवति, चेतनस्याचेतनत्वापत्तिहानिरेच न लाभ इति ताइश्या | 
सुक्तेरमार्थनीयत्वमित्ति भावः। उपहसितोऽयं मोछो नेषधीये श्रीहर्पण-“सुक्तये यः | 
अ परतत वनका सह 


| 


कापालिक--( तलवारको समेरता है) 


हपणक--( आश्वस्त होकर ) यदि आप रोषके वेगको रोक चुके हों तो में कुछ पूछना 
चाहता हूँ । 


कापालिक- पूछो । 


क्षपणक--आपके परम धर्मके विपयमें तो सुन लिया, सौख्यमोक्ष आपका कैसा दै! 
कापालिक--सुनो-- 


विपर्योके विना आनन्द नहीं प्राप्त होता है भौर शिलाभावरूप मोक्ष जीव 
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पावत्या: प्रतिरूपया दयितया साजस्दमालिज़िदो 
झुक्कः क्रीडति चन्द्रजूडवपुरित्यूच चुडानेपति; ॥ १६॥ 

भिक्षु:--महाभाग, अश्रद्धयमेचद्वीवरागस्थ झुक्तिरिति । 
जुपणकः--अरे कापालिक, यदि न कुप्यसि तहि भणासि । शरीरी 
सरांगी झुक्त इति विएुद्धम्‌ | ( अले कावालिआ, जह ण कुप्पसि तदो भणामि । 
सलीली सलागी युक्केति विलुद्धस्‌ ) 

कापालिकः-( स्त्रयतम्‌ ) अये, अश्रद्भाक्तिप्तमनयोरन्तःकरणम्‌ | भव- 
स्वेव तावत्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) श्रद्धे, इतस्ताघत्‌ । 
( ततः प्रविशति कापालिकीरूपधारिणी श्रद्धा ) 





ne 


तन्येचं कीइशो सोक्षस्तचाभिसत इति चेत्तत्राहइ--पार्वत्याः हरभार्याया गोर्या; प्रति- 
रूपया सूर्या पाचंतीभावं प्राया दयितया स्वभायया सानन्दुम्‌ सच्या दिसेब्रनोत्ते- 
जनया सहपस्‌ आलिङ्गितः जाश्लिएदनुः युक्तः पाशापगमेन वन्धरहितः चन्द्रचूड 
चुः शिवासिन्नः साधकः क्रीडति विहरति इति झडानीपतिः शिव ऊचे उत्तचान। 
शवागसाजुसारं साधकः शिवरूपस्तद्भार्या पावंतीरूपा, तयाऽऽलिङ्गितरय विधुवन- 
विहारजन्माऽऽनन्दृछुरेव मोक्ष इति शिवोक्तिरिति तात्पर्यम्‌ । श्यादूळविक्रीडितमेव 
त्तस ॥ १९॥ 
अवीतरागस्य रागयुक्तस्य । रागापगसे एव सुक्तिजांयते, यदि जायारागः स्थित 
एव तदा न सुच्छिसर्भव इति । शरीरी सरागी-देहसम्बन्धवान्‌ , रागयुक्तश्च । 
श्रद्धा55चिक्तस्-अविश्वासोपहतम्‌। एतेऽतरिश्वासोपहदा अत एव चेमे सोक्ष- 
तरववोद्धुसझष््ा इति भावः । भवत्वेवं तादत्‌-यथाऽमीपां श्रद्धा स्यात्तथा यत्नः 
क्रियता सिस्यथः 








चाहेगा १ अतः पावंतीके प्रतिरूपमे अवस्थित अपनी प्रियतमासे आलिङ्गित होकर शिव- 
स्वरूप जीव सुक्त हो क्रीडा करता है यह शिवने कहा हे ॥ १६॥ 

भिछ-इस वात पर अडा नहीं हो रही है कि विना विरागके ही मुक्ति होती है । 

सपणक-अरे कपाछिक, यदि क्रोध न करो तो पूछता हूं कि शरीरी और रागवान्‌ 
सुक्त होता है यह विरुद्ध दै । 

कापालिक--( स्वगत ) अरे, इन दोनोंका हृदय अश्रद्धासे भरा है । अच्छा रहे । 
९ प्रकाश ) श्रद्धे, इधर तो आओ । 

( कापालिकीरूपमें श्रद्धाका प्रवेश ) 
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करुणा--सखि, पश्य पश्य रजसः सुता श्रद्धा । या एषा-- 
_ चिस्पष्टनीलोत्पललोललोचना 
नरास्थिमालाङतचारुभूषणा । 
. नितस्वपीनस्तनभारमन्थरा 
| . चिभाति पूणन्दुमुखी विलासिनी ॥ १७॥ 
( सहि, पेक्ख पेक्ख रजसस्सुदा सद्धा । जा एसा-- 
विप्पट्टणीलुप्पललोललोञ्णा ` 
नरत्यिमालाकिदचालुभूसणा । 
णिअम्वपीणत्यणभालमन्थला 
विद्दादि एुण्णे न्दुसुही विलासिणी ॥ १७॥ ) 
श्रद्धा-( परिक्रम्य ) एषास्मि | आज्ञापयतु स्वामी । ( एसम्हि । आण- 
वेद सामी ) | 
कापालिकः--प्रिये, एनं दुरभिसानिनं भिक्षुं तावद्गृह | 
अग दु | छु तावद्गृहाण । {श्रद्धा 
NS i 
रजसः सुता-राजसी । | 
विस्पष्टेति० विस्पष्टे विकसिते ये नीलोत्पले नीलकमले ते इव छोले चपरे लोचने 
यस्याः सा ताइशी विकसितारचिन्द्र्पद्धिचलनयना नरास्थिमाढाङ्कतचारमूपणा 
नरास्थिसाढाञ्छङ्कुता नितम्वयोः श्रोण्योः पीनस्तनयोः स्थूलकुचयोश्र भारेण 
मन्थरा सन्दुगमना पूणन्ड्सुखी समग्रशशधरवदुना विलासिनी वनिता विभाति 
शोभते । कापाछिक्या नयनशोभाऽछङ्कारसजामन्द्गतयो नितान्तहृद्यङ्गसा अत- 
श्चेयं विलासिनी, तेन च मदन्तराकर्पिकेति ध्वनितस्‌। क्वचित्पुस्तके 'विस्परे'त्य- 
स्य स्थाने “विनिद्रे?ति पाठः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १७॥ 
दुरभिमानिनस्‌- मिथ्याभिमानञारिनस्‌ बौद्धसन्न्यासिनस्‌ । ग्रहण-आश्रय । 
rN म hd 








करुणा-सखि, देखो, यह राजसी श्रद्धा है, जो यह-- 

विकसित नीलकमल सदृश आँखो: वाली तथा नरास्थिमालाभूपिता, नितम्ब तथा 
पौनस्तनके भारसे मन्दगामिनी पूर्ण चन्द्रानना विलासिनी दीख रद्दो हे ॥ १७॥ [ 

अ्रद्धा--( चलकर ) यहीं तो हूँ , आप आज्ञा दें। , 


कापाछिका--प्रिये, इस दुरभिमानी भिक्षुको आलिङ्गित करो । (श्रद्धा भिक्षको 


भालिङ्गन पाशमें वांधती है) 
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सिक्कुः--(सानन्दै परिष्वज्य रोमाः्वममिनीय जनान्तिकं ) अहो, सुखस्पर्शा 


कापालिकी | तथाहि-- . ... 
रज्डाः पीनपयोधराः कति मया 'चज्डाचुरागादूसुज- 
दम्टवापीडितपीवरस्तनभशं नो गाढमालिङ्गिताः। 
युद्धेभ्यः शतशः शपे यदि पुनः छुचापि कापालिकी 
पीनोचङ्गकचावशुहनभ चः घाः मरमोदोद्यः॥ १८॥ 


श्रद्धया गृहीते भिक्षो तस्य हृद्ये कापालिकोक्तिएु विश्वासः ससुत्पत्स्यते, ततश्च 

तस्याप्याचारः परिवच्तनं यास्यति) तद्थसेच श्रद्धाय द्धाये सिच्चोरालिङ्गनायाञ्ञाप्रदानस्‌ , 

सा चेयं राजसी शद्धा, लात्विकी श्रद्धा त्वेपा पारवे नेचोपसपंतीति बोध्यस्‌ । 
सुखस्पञ्ा-आजन्द्ग्रदालिङ्गना । 

[ इति० सया सिलुणा चण्डाचुरागांत्‌ उत्कटकासावेशवश्यात्‌ पीनपयोधरा 
मांसलकुचाः कति रण्डाः चिरञ्तपतिकाः खयः सुजद्वन्द्वेन वाहुभ्यास आपीडित 
यावद्व कं मर्दितः पीवरयोः स्थूलयोः स्तनयोभरः ` सरः यस्यां क्रियायां तत्तथा गाढस्‌ 
सर्चादिनालस्व्य नो आलिङ्गिताः। अनेकशो मयोत्कटभावेनोद्विक्तकामविक्रियेण बहवो 
रण्डाः पीनपायोधरनिद्योपसद्नपूवंक यथा दिध्याश्लिष्टा इत्यथः। चुद्धेभ्यः स्वपरस- 
गुरुभ्यः शतशः छापे शपथं करोसि) यदि पुनः झुन्नापि कस्मिश्चिदपि रण्डागलिङ्गने 
कापारिक्या अस्याः कापालिकदास्याः पीनयोः स्थूलयोः उत्तङ्गयोः अपतितयो 
कुचयोः अवगुहनस्‌ आश्लेषः तदूभवः तदुदितः प्रमोदोदयः आनन्दोद्गमः प्रा 
अत्यक्षीकृतः । वहचो रण्डा मयाऽऽर्लिष्टाः परमस्याः कापाछिक्या आछिङ्गने यः ग्रचु- 
रानन्दः स नान्यत्र ङुन्रापि इष्ट इति बुद्धाय शपसानोऽहं घवे तन्नात्र मिथ्यात्वसा- 
शङ्कनीयमित्यर्थः । अन्न खीसामान्यं विहाय रण्डापदोपादानेन तासां चिराजुपयुक्तत्व॑ 
तेन तदङ्गानां सुरते समधिकानन्द्दायित्वस्‌ , चण्डाचुरागादिति पुंस उद्विक्तभावेन 
रतिम्रचचत्तौ रतेः सुखसयत्वम्‌ , गाढमिति सर्वाङ्गसङ्गजन्मा चेयास्यङ्कतं प्रकृषत्वस , 
चुद्धेभ्यः शपे इत्यस्यार्थस्य नितान्तविश्वास्यत्वाचुरोधः, ङुत्रापीति सचरण्डाति 
झायिसुरतवत्तयाऽस्या वास्तविक ्रशस्तसुरतस्वमित्याद्यर्था व्यज्यन्तेऽत्न। झादूल- 
विक्री डितं चृत्तम्‌ ॥ १८॥ 

मिच्न ('सानन्द आलिङ्गन करके रोमाञ्चित हो प्रकट हो कर ) अहा, कापालिकीका 
.स्पश कितना सुखप्रद है | क्ये 
प्रचण्ड अनुरागवर दोनों हार्थासे दोनों पीनस्तनोंको मसलकर कितनी पीनस्तनी 
राडोंको गले लगाया है,-सौ बुद्धोंकी शप्र खाता :इँ- कहीं भी इस कापारिकीके पीन 
तथा उन्नत कुर्चोके आलिक्गनके समान आनन्द नहीँ मिला ॥ १८ ॥ 
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अहो पुण्यं कापालिक चरितमहा श्लाध्यः सोमसिद्धान्तः । आश्वर्याऽयं 
ध्सेः। सो महाभाग, सर्वथा बुद्धातुरासनमस्मासिदत्छष्टम्‌ | प्रविष्टाः 
स्मः पारमेश्वरं सिद्धान्तम्‌ । तदाचायस्तवं शिष्योऽहम्‌ । अवेशय सां पार- 
सेश्वरीं दीत्ताम्‌ । | 

कज्षपणकः--अरे भिक्षो, कापालिकोस्पशदूषितंस्त्वम्‌ । तदूदूरमपसर | 
( अले भिक्खु, कावालिणोपलसदूसिदं तुमम्‌ । ता दूल अपसल ) 

भिक्षु:--आः पाप, चञ्चितोषसि रे कापालिक्या परिरस्भसहोत्सवेन | 

कापालिकः-प्रिये, क्षपणक गृहाण । ( कापालिकी क्षपणकमालिज्ञति ) 

'क्षपणक:--( सरोमाचम्‌ ) अहो अहेन्‌ ! अहो अहन्‌ ! कापाक्षिक्याः 
स्पशसुखम्‌ | सुन्द्रि, देहि देहि पुनरप्यङ्कपालीम्‌ | ( स्वगतम्‌ ) अरे, 
सहान्‌ खल्विन्द्रियविकार उपस्थित: | तद्यस्ति कोऽप्युपायः । किमत्र 
युक्तम्‌ | भञतु पिच्छिकया छादयिष्यामि । 





पुण्यस्‌-पचित्रम्‌ , रळाष्यः-प्रशंसनीयः, सद्य एुवासाधारणानन्दुग्रदतया श्छा- 
ध्यत्वं वोध्यम्‌ । उत्सुष्टम-त्यक्तप्र । पारमेश्वरस-शेवागमोक्तम्‌ काएालिकसिद्धा- 
न्तस्‌ । दीक्षास-उपासनाग्रक्रियाहंत्रासम्पादयाय गुरुमन्त्रोपदेशम्‌ । 

कापालिको स्पशदूपितः-कापा किक्या सह गात्रप्तस्पकेण पतितः । अपसर-गच्छ, 
सा मां स्प्राक्ती रित्यथः । | 

परिरम्भमहोत्सचेन-आछिङ्गनजनितेन ग्रमो देन । - 

अङ्गपालीस्‌-ऊराडुपविश्याळिङ्गनम्‌ । इन्द्रियविकारः--ध्वजोत्थानादिरूपः । 


र व जय है कापाछिकचरित, प्रशंसनीय है सोमसिद्धान्त । महाइाय, मैंने सर्वथा 
वामत छाड दिया । पारमेश्वर मतको मानता हूँ । तुम आचार्य हुए, में शिष्य रहा । 
मुझे परमेश्वर मत्तकी दीक्षा दो । ब 

क्षपणक--अरे भिक्षु, तू कापाछिकी स्पर्शसे दूषित हो चुका है, दूर हट । 

मिछु--आः पाप, तू अभागा है कि कापारिकोके आलिङ्गनसे वञ्चित है । 

का अकी छिपर जा । ( कापारिकी क्षपणकसे लिपटती है ) 

क॑--( रोमाजपूपक ) अहो अहून्‌, अहो अहंनू , कापाछिकीके स्पर्श कितना 

सुख है । सुन्दरि, दो दो फिरसे आछिङ्गन । ( स्वगत ) अरे, महान्‌ इन्द्रियविकार उपस्थित 


ह । क्या इसका कोई उपाय है। क्या क्रिया जाय ? अच्छा, पिच्छिकासे आच्छादित | 


कर लेता हूं । 
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खयि पोनघनस्तनच्योशने परि्स्तङ्करङ्गविलोचने । 
यद्‌ श्यसे कापालिकोभावः धावक (क करिष्यन्तोति ॥ १६ ॥ 


अहो कापालिकदशनमेवकं सोख्यसोक्षसाधनम्‌ । सो कापालिक 
अहं तब सांप्रत दासः संव्ततः । यामपि सदासरवाचुशासने ` दीक्तय ! 
( अहो अरिहन्त, अहो अरिहन्त, कापालिबीए पलससुहं। सुन्दलि, देहि देहि 
युणोवि अङ्कपालीम्‌। अरे, सहन्तो क्खु इन्दिअविद्यालो उवत्थिदो। ता अत्थि 
कोवि उवाओ । कि एत्थ जुत्तम्‌ । भोडु । पिच्छिआए ढंकिस्सम्‌ । 
अयि पीणबणत्थणसोहणि पलितत्यङुलङ्गविलोञअ्जणि । 
जइ समसि कावालिणीभावेहि सावका किं कशिस्संदि ॥ 
ग्रहो कावालि थदंसणं जेव्व इक सोक्खमोक्खसाहणम्‌ । भो कावालिआ, हस्गे 
तुहके सम्पदं दासो संबुत्तो । संपि मह्दाभेरवाचुशासणे दिकखय ) 
कापालिकः--उपविश्यताम्‌ | 
पिच्छिळया-मयूरपुच्छुछुतया सागंमाजचसाघधनतंया जचंरुपयुक्तया “पिच्छिका' इति 
प्रसिदया । छादयामि-पुंग्यञ्ञनसिति शेषः। 
अयीति० अयि पीनघनस्तनशोअने पीनौ स्थूलो घनी परस्परमिलितौ यो स्तनो - 
ताभ्यां शोभने हथे, परित्रस्तङ्रङ्गविछो चने भीतहरिणनयने, यदि ( त्वस्‌ ) कापा- 
लिङ्ीभावेः श्ङ्गारचेष्टाभिः रमसे मया सह विहरसि, श्रावकाः जनमतावळम्बिनो 
रृहस्थाः किङ्करिप्यन्ति न किमपीत्यर्थः । ङुन्रापि यान्तु श्रादकाः, यत्तेभ्यो रोचेत , 
छुर्वन्तु तते, दत्तो सया जळाज्ञालिस्तेश्यो यदि स्वं मया सह ऽछङ्गारचेष्टाभी रमसे 
तदेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


सोख्यमो्साधनम्‌--सोख्यमिभितस्यापवर्गस्य । रतेरेव मोक्षतया सौल्ययुत 
एपां मोक्ष इत्याशयः। सहासेरवाचुशासने-शवागसे । दीच्तय-दीक्षितं कुरु, मन्त्र 
ग्रदानेन ग्रवेशायेत्यथः। 





ओ पीन और स्थूल कुचवाली, भयभीतहरिणलोचने कापाछिकी, यदि तुम इसी तरह 
मुझे आलिङ्गन देती रदो तो मुझे श्रावकोंसे क्या लेना देना है ॥ १९ ॥ 

कापालिकका साक्षात्कार ही सोख्य तथा मोक्षका साधन'है। अजो कापालिक, मैं 
अवसे तुम्हारा दास हूं । मुझे भो महाभेरवानुशासनमें दीक्षित कर लो । 

कापाछिकू -वेठो । ( दोनों बैठते हे ) 
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( उभौ तथा कुरतः ) 
॒ ' . ( कापालिको भाजनं समादाय ध्यानं नाटयति ) 
, , श्रद्धा-भगवन्‌, सुरया पूरितं साजनम्‌ | (भश्मवं, सुलाए पूलितं भाणम्‌ 
कापालिकः-( पीत्वा शेषं भिक्चुक्षपणकयोरप॑यति ) ॒ 
' .इद्‌ पचित्रमस्तं पोयतां अवसेषजम्‌ । 
पशुपाशससुच्छेद्कारणं भेरबोद्तिम्‌ ॥ २० ॥ 
( उभौ दिसुशतः ) 
च्पणकः-अस्माकमाईतानुशासने सुरापानं नास्ति | (अम्हाणं अलि- 
इन्ताणुसासणे सुलापाणं णत्थि ) 
भिक्षुः कथं कापालिकोच्छिष्टा सुरां पास्यासि ? 








तथा ङुरुतः-उपविश्ञत इत्यर्थः । 
भाजनम्‌-पानपात्रस्‌ । 
Ss सुरया-मद्येन । पूरितस्‌-स्॒तम्‌। ध्यानसात्रर्‍या सुरया स्वयमागत्य पूरितं तः 
र्थः1 | 
` इदमिति० पवित्रम स्वभावपूतस्‌ अस्तम्‌ सुधोपसम्‌ ( सविधसन्तापहरस्देन 
सुधासाम्यस ) मवसेपजस्‌ संसारस्यायमनादिप्रवाहस्य जन्मजरामरणादिरूपद्लेश- 
प्रम्पराया इत्यथः भेपजस्‌ ओषधरूपं निवर्चकम्‌ , भेरवोदितस सर्वज्ञषमहासैरवोष- 
दिष्टस्‌ पशुपाशससुच्चेदकारणम पशुर्वद्धो जीवस्तस्य पाशो वन्धस्तस्य ससुच्छेदे 
ति साच इदम्‌ सुरारूपस्‌ पीयतास्‌ आस्वाद्यतास्‌ । इयमासन्त्र- 
' सुरापा यना पानभाजनअहणादनन्तरं कत्तव्यतया प्रथते ॥ २०॥ 
आहेताचुझासने-जेनागमे । कापालिकोच्छिष्टास-कापालिकपीतावशेपास । 


( कापालिक पानपात्र केकर ध्यानका अभिनय करता है) 
श्रद्वा--मगवन्‌ , प्यालेमें दाराव भर दी गई । 
कापालिक--( पीकर शेप भिश्च और क्षपणकको देता है) 


यह पवित्र अमृत तथा मंवभेपज पीलो, जिसे भैरवने पशुपाशससुच्छेदका कारणः 


कह है ॥ २० ॥ 
| ' (दोनों सोचने लगते हे ) 
चषपणक- इमारै जेन मतमें सुरापान नहीं है। .. 
भि-कापालिककी उच्छिष्ट सुरा कैसे पिऊगा १... .. .. 
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कापालिकः--( विसृश्य .जनान्तिकम्‌ ) किं. विसुशसि श्रद्धे, पशुत्व- 
सअनयोर्नाद्याप्यपनीयते । तेनास्मद्ृदनसंसर्गोढोषादपवित्रां सुरामेतौ सन्येते। 
तद्वती स्वयक्रासवपूतां छृत्वाऽनयोशपनयतु | यतस्तेथिका अपि वदन्ति 
“ज्लीसुखं तु सदा शुक्तिः इति | | 
श्रद्रा[--यद्भगवानाङज्ञापयति | ( जं भञ्रवं आणवेदि ) ( पानपात्रं गृहीत्वा 
पीतशेषसुपदथति ) . ` 
:  भिक्षुः--सद्दाप्रसादः ( इति चषकं शहीत्वा पिवति) अहो सुरायाः 
सोन्दर्थम । . 
निपीता घेश्यासि* सह न फतिवारान्खुवदना- 
लुखोड्छिशस्मासिविकचवकुलामोदमध्ुर(। 
कपालिन्या घक्रासवसुरमिसेताँ तु सदिरा- 








विसदसि-विचारयसि । अद्यापि-भवत्या कृतालिज्ञनतया कृतार्थने जातेऽपि ?. 
पशुत्वम-यूर्खत्वस अज्ञानस । अपनीयदे-दूरीक्रियते । अस्मद्वदनलंसर्गदोषात:-मदु- 
स्छिएताकरङ्कात्‌। एतौ भिक्षुक्षपणको । स्ववक्तत्रासवपूतामू-स्वववन्ने कापालिकी- 
सुखे य आसवः सद्यस्‌ तेन पूतां पविन्नास। उपनयतु-द्दातु । स्ववदने निधाय 
पावयित्वोपद्रस्वित्यर्थः। तेथिकाः-स्मात्ताः। 

महाप्रसादः-सुमहानजुग्रहः ।  सौन्दय॑स्‌ अन्न स्वादग्रकर्पपयंचसायि । 

निपीता इति० अस्माभिः वौद्धभिज्ञतां विश्रद्धिः वेश्याभिः वाराङ्गनाभिः सह 
कति चारान्‌ अनेकधा सुवदना सुखोच्छिष्टा सुन्दरी पीतशेपा विकचबकुछामोदमछुरा ` 
विकसितबङ्कलङ्सुमामोदिनी सुरा न पीता आस्वादिता, बहुधा सुरा पीतेति काका ` 
ऽ्वनितम्‌ । कपालिन्याः कापालिक्या अस्याः वक्त्रासवसुरभिस्‌ सुखमदिरासुगन्ध- 


कापाछिक--( सोचकर, प्रकाशरूपमें ) क्या सोचती हो? श्रद्धे, आज भी इनका 
पशुत्व दूर नहीं हुआ है। इसीलिये ये हमारी. उच्छिष्ट सुराको अपवित्र मानते हे। ' 
इसलिये तुम इसे अपने मुंह लगाकर पवित्र कर दो और इन्हें पिछाओ । क्योंकि 
शासत्रकारोंके कथनानुसार ज्रीसुख सदा पूत हे। ' 
` _श्रद्धा--आपकी जो आज्ञा । ( पानपात्र लेकर जूठा करके देती है ) 
भिन्न महाप्रसाद है । ( प्याला लेकर पीता दै ) अह्दा कितनी अच्छी मदिरा दै । 
वेश्याओंके साथ जीमुखोच्डिष्ट बकुलसुगन्धित मदिरा कई बार पी थी, किन्तु 
कापारिवीके सुखारविन्दसे सुगन्धित इस सुराको नहीं 'पानेके कारण ही देवोंने अमृतकी; ` 
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सलब्ध्वा जानीसः स्पृहयति सुधाये छुरगणः ॥ २१ ॥ 
क्षपणकः--झरे भिक्षो, मा सब पिब | कापालिकीवद्नोच्छिष्टां मदिरां 
. सदर्थसाप घारय | ( अले भिवखुश्, सा सन्वं पिव। कावालिणीवद्यणोच्छिटं 
सइलं मदत्थवि घालेस ) 
[ ( भिक्षुः क्षपषणकाय चषकसुपनयति ) 
च्तपणकः--( पीत्वा ) अहो सुराया मधुरत्वम्‌ , अहो स्वादः, अहो 
सुरभित्वम्‌ | चिरं खलु अहदनुशासने निपतितः प्रतिवञ्तितोऽस्मीइशोन 
सुरारसेन | अरे भिक्षो, घूणेन्ति ममाङ्गानि | तहिं स्वप्स्यासि | ( रहो, 
सुराए महुलत्तणम्‌ , अहा सादो, अहो गन्धो, अहो सुलहित्तणम्‌ । चिल॑ खु अलि- 
हन्ताणुसासणे णिवडिदे पडिवश्चिदोम्हि इंदिसेण सुलालसेण । अले भिक्खुश्च, 
चोलयन्ति म अङ्गाइं । ता सुविस्सम्‌ ) 
सिक्षु--एवं कुर्वे; | ( तथा कुरतः ) 


७७१७ Ee 








युतताम्‌ तु एतास्‌ मदिराम्‌ अळव्ध्वा सुरगणः देववर्गः सुधाये अञ्टृताय स्टुहयतीदि 
जानीमः। एतत्कपालिनीवदनार्पितामचुपमेयरसां मदिरां यदि मे देवानास्वादयच्नत 
पुचासीपामख॒तस्प्रहा, यदीमे तां मदिरामास्वादितवन्तोऽभविप्यन्‌ कदापि ततो 
न्यूनतमरसेऽग्ट॒ते वद्धादरा नाभविप्यन्निति भावः । शिखरिणी दृत्तम्‌, तज्ञक्षणं यथा- 
'रसरीशेरिछच्ञा यमनसभला गः शिखरिणी? इति ॥ २१॥ 

सर्वंम-निरवशेषम्‌ । कपालिनीवदनोच्छिष्टाम-एतत्कापालिकीपीतदोपास । सदि- 
रास्‌-सुरास्‌ । धारय-शेपयित्वा रक्ष । 

'सघुरत्वम्‌--स्वादयुक्तत्वम्‌ । सुरभित्वम्‌-सुरान्धः। अर्हदनुद्यासने-जेनमते । ्रति- 
वश्चित:-दिसुखीकृतः । सुरारसेन-भदिरास्वादेन । घूर्णन्ति-आम्यन्ति । 


स्पृहा कौ होगी यह में मानता हूँ ॥ २१॥ 
क्षपणक--अरे क्षपणक, सब मत पी जा। कापाछिकी पीतशेप सुरा मेरे लिये भी 
"रहने दो । 
( भिश्च क्षपणकको प्याला देता है ) 

र बन रर ) अद्दा सुरा कितनी मीठी है । क्या स्वाद है, क्या गन्ध है, क्या 
सोरम दै । जेनमतमें पड़कर बहुत दिनं भिक्षु 
तरा ने गी तक इस सुरारस से वञ्चित रहदा । अरे भिक्ष, 

भिक्ु-ऐसा ही करेंगे ( दोनों सोते हे ) 
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कापालिकः प्रिये, अमूल्यकीतं दासद्वयं लब्धम्‌ । तन्नुस्यावस्तावत्‌ | 
( उभो खत्यतः ) . 
छपणकः--अरे सिक्षुक, एप कापालिकोऽथवाचायः कापालिक्या 
शोभअनं दृत्यति | तस्मादेताश््यां साधमावार्माप जृत्यावः। ( अले 
भिक्खु, एसो कावालिओ अहवा आचालिओं काचालिनीए सद्ध सोहण णच्चेदि ! 
ता एदाए संद अब्हेचि णचावः ) 
सिक्लुः-आचाये, सहाखयसेतदशनम्‌ । यत्राक्लेशामभिमतार्थेसिद्धयः 
संपद्चन्ते ! 
( मदर्खलितं चृत्यतः ) 
छपणकः--( श्रयि “पीणस्थणि’ इत्यादि पूचमेचोक्त्वा ) 
कांपालिक:--कियदेतदाश्वय पश्यसि । 
- छञ्राहज्झितचछ्शदिचिषयासङ्गेऽपि सिऽ्यन्त्यस्‌ः 
श्त्यासज्षमहोद्याः प्रणयिनाष्यष्टौ सदासिद्वयः। ` 





आवासू-भिचुक्तपणको । 

सहदाश्रयस-अत्याश्रयकरस्‌ ॥ अक्लेशस्‌-विनेव कायखेद्र्‌ । असिसताधसि-- 

:-ईप्सितपदार्थसिद्व्यः । कियदेतत्‌-अस्यर्पमिदस्‌ । 

अत्रानुञ्झितेति० अन्न कापाछिकमते प्रणयिना समासक्तेन साधकेन अनुञ्झित- 
चल्नुरादिविपयासङ्गेऽपि रूपादिछिप्साऽपरित्यागेऽपि अमूः तास्ताः अष्टो महासिद्धयः 
अणिसाद्याः अत्यासन्नमहोदयाः समीपतरवत्तिमहाफलाः सत्यः सिद्वन्ति सिद्धा जा- 





कापालिक- बिना दामके दो दास मिल गये हैं, चलो, हम दोनों नाच । (दोनों 


नाचते हं) 
' च्ंपणक--अरे भिक्ष, यह कापालिक अथवा आचाय कापालिकोके साथ बडी अच्छी 


तरह नाच रहा दे, इन दोनोंके साथ हम दोनों भी नाच । 
भिछु--आचायं, यह तो अदूझुतद्शन दे जिसमें विना कष्टके अभिमत सिद्धि हो 


“A ( मस्तीमें गिरते पड़ते नाचते हैं ) 
चपंणक--( “अयि पीनस्तनि? इत्यादि पूर्वोक्त कहकर ) 
कापालिंक--इतने ही में क्या आश्चर्य देखते हो | 
इस मतमें विषयके साथ सम्वन्ध कायम रखने पर भी मद्दोदययुत सभी सिडियो 
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१२६ प्रमोधचन्द्रोदयम्‌ 
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चश्याकर्षचिमोहनप्रशामनप्रच्षोम्णो्चाउन- छ 
प्रायाः प्राकृतसिद्धयस्ठु विदुषां योगान्तरायाः: परम्‌ ॥२२॥ 
क्षपणकः--अरे कापालिक, ( विररय ) अथवा आचाय, आचायेराज, 
कुलाचाय | (अले कापालिअ, अहवा आचालिआ, आचालिगलाअ, कुलाचालिञ ) 
सिक्षु:--( विहस्य ) अयमनभ्यासातिशयपीतया माद्रिया दूरुन्सनी 
छुतस्तपस्वी | तत्क्रियतामस्य सदापनयनम्‌ । 














-यन्ते । वश्यम्‌ वशीकरणम्‌ , आकपः-आकषणस्‌ , मोहन ञ्रान्त्युरपादनस्‌ „ . अदास 
-नस्र सकल्माक्तनज्ञानञ्रेशः, प्र्ञोभणम्‌-मसनसश्चलीकरणस्‌ , उच्चाटनस्‌ स्थानअंदाः, 
तव्मायाः तग्रम्ुतयः प्राकृतसिद्वयः. साधारणाः : सिद्धयस्तु विंदुपास्‌ विवेकिनास्त 
“प्रस्‌ अत्यर्थम्‌ योगान्तरायाः योगविष्नभूताः भवन्तीति रोपः। अत्र कापाछिकमते 
-सम्यग्‌ वत्तंमानेन चेपयिकसुखससुद्यापरित्यागेऽपि तास्ता अणिमाद्योऽष्टौ सिद्धय 
आप्यन्ते यासां महान्ति फलानि समीपतरवत्तीनिं भवन्ति, प्राक्कतलिद्धिपु वशी- 
-करणादिणु तु चिढुपाच्चास्था तासां योगम्रतिवन्धकत्वादिति भावः। 'अणिसा सहिमा 
चेव गरिमा कघिमा तथा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशिरवं वशित्वे चाएसिद्धयःः इति सि 
-द्विनामानि, तत्र येनश्वयणाणुभवति सोऽणिमा, येन महान्‌ भवति स महिमा, येन 
पावतादिवदूगुरुभवति स गरिमा, येनातिळघु भवति स ळघिमा,= येनाङ्गुल्यग्रेण 
चन्द्रं स्पृशति स प्राकास्यनासा, येनेश्वयण भूतभोतिकादीनां नियन्ता ' भवति 
तदी झित्वस्र , येन चेन्द्रियाणि वश्यानि भवन्ति तद्वशित्वस्‌ ॥ २२ ॥ 

. आचाय-गुरो, आचायराज-गुरुत्रर। “कुलाचाय? इद्‌ तान्त्रिकाणां स्वा चार्य- 
सम्बरोधनस्‌। 

__ अनम्यासातिशयपीतया--सातिशयपीतया अनभ्यासपीतया च। दूरम्‌-अत्य- 
यंम्‌ । उन्मनीङृतः-अचेतनतां गमितः । मदांपनयनम्‌-मदुदूरी क्रिया । ' 

आहरणसिद्विअआनयनचमता | 'खीपु' इति यथा अवान्सन्त्रोच्चारणमात्रेण 

'सुरा माह्ृतवान्‌ तथव कि भवान्‌ खियः पुरुषोंश्रापि समाहत्त* कमत इति प्रश्‍नार्थः 





१११ 779 ३०७१६ ८70 ४ 
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तृतीयोऽङ्कः १२५ 
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कापालिकः-एञ्रं भवतु | (इति स्वसुखोच्छिष्ठं ताम्वूलं क्षपणकाय ददाति) 
त्तपणकः-( स्वस्थीभूय ) आचाय, इदं प्रच्छासि । यादृशी युष्माकं 
सुराया आहरणसिदधिः कि तादृशी सिद्धि: ख्ीषु पुरुषेष्वप्यस्ति | ( आचा- 
लिथ, एव्वं पुच्छिस्सम्‌ । जादिसौ तुम्हाणं सुताए आहलणसिद्धी कि तादिसी सिद्धी 
इत्थि्ा्ठ पुलिसेस अवि अत्थि ) 
कापालिकः--किं विशेषेण प्रच्छ-थते | पश्य 
विद्याधरी चाथ खुराङ्गनां बा 
जागाङ्गनां याग्यथ यक्षकन्यास्‌ । 
यद्यव्मसेटट झुवनञञयेऽपि 
विद्यादल्ाच चल डुपाहरासि ॥ २३॥ 
ज्ञपणकः--भो, इदं सया गणितेन ज्ञातम्‌ । यत्सर्वेऽपि वयं सहामो 


हस्य किङ्करा इति । ( भो, एदं मए गणिदेण ण्णादं । जं सव्वेवि अम्हे महा- 
सोहरुस किंक्रले त्ति ) 





कि विशेषेण एच्छुयते-लामान्यंतः सर्वाहरणे क्षम प्रति विशेषाइरणत्तमत्वपयचु 
योगो नोचित इति भावः । 

त्रियाधरोमिति० विद्याधरीस्‌-विद्याधरख्ियस्‌ , अथवा सुराङ्गवाम्‌ देवललनास्‌ , 
या नागाङ्गनास नागपत्नीस्‌ , अथवा यक्षकन्याम्‌ अङ्तविवाहास्र यक्षीस्‌-सुवन- 
त्रितये त्रिसुवने यद्यन्मम इष्टस्‌ अभिळपितम्न तत्तत्‌ विद्यावलात्‌ आकषंणप्रयोजक 
सन्त्रसिद्िप्रभावात्‌ उपाहरामि समीपे नयामि, स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २३॥ ` | 


सर्चे5पि वयस-त्वं कापालिकः, अयं भिः, अहं क्षपणकश्चेति चयस्र। ' .. 





कापालिक--ऐसा करो ( अपना जूठा पान क्षपणकको देता है) . 

'लृपणक--( स्वस्थ होकर ) आचाये, यह पूछता हूँ, जिस प्रकार आप सुराका आह- 
रण कर सकते हैं उसी प्रकार क्या ल्लियों और पुरुषोंका भी आहरण कर सकते हैं । 

कापालिक--खास खास वस्तुके लिये क्या पूछते हो ? देखो-- 

विद्याधरो, देवाङ्गना, नागाङ्गना अथवा यक्षकन्या कोई हो, संसारमें जिसे चाहूँ अपनी 
विद्याके वलसे आहृत कर सकता हूँ ॥ २३ ॥ । 

चपणक--गणितके द्वार में यह जानता हूँ कि सभी हुम महामोहुके किङ्कर हैं । 
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१२५ प्रबोघचन्द्रोदयम्‌ 
उसो--यथा ज्ञातमायुष्मता | एवसेतत्‌ | 
क्षपणक:-- तहि राजकायं किमपि सन्त्रितव्यम्‌ | ( ता लाअकज्जं किंदि 

मन्तिदव्वम्‌ ) | 
कापालिकः--कि तत्‌ | 





i 066 





चपणकः-सन्त्वस्य सुता श्रद्धा महाराजस्याज्ञयाहियतानिति । 


( सत्तस्स सुदा सद्धा महालाअस्स अण्णाए आहलिअढु त्ति ) 

कापालिकः-कथय कासी दास्याः पुत्री । एष तामचिरसेब विल्या- 
बलाहुपाहरामि । 

( क्षपणकः खडिकामादाय गणयति ) 

शान्तिः-सखि, अस्वागर्तामब हताशानामालापं शएणोमि तदवधा- 
नेन तावदाकणयाचः । 

करुणा--सखि, एवं कुम: ! ( सहि एव्वं करेम्ह ) ( उभे तथा इस्तः ) 

च्ूपणक:---( गाथां गणयित्वा ) 





यथा ज्ञातस-सत्यमवगतस्‌ । व 

राजकोर्यस्‌-मो हस्ये्टसिद्धं कम । मन्त्रयितब्यम्‌-चिन्तनीयस्‌ । 

सत्त्वस्य सुता-सास्विकी, श्रद्धेत्यस्य विशेषणम्‌ । आहियतास्‌-आङप्य समीप 
आप्यंताम्‌ । दास्याः पुत्रीति निन्दायाम्‌ । 


सस्वागतम्‌-मन्मातुः अ्रद्धासस्वन्धे । हताशानास्‌-नीचानास्‌ । आलापस्‌- 
वात्तोंस । अवधानेन-सावधानतया । 


ढोर्नो--जैसा तुमने समझा है, ठीक है । 

क्षपणक--तो फिर कुछ राजकार्यं सोचना चाहिये । 

कापाछिक--वह क्या ? 

चषपणक--सत्त्वसुता अद्धा महाराजकी आज्ञासे आहत की जाय । 

कापोलिक--वताओ, वह अभागी कहाँ है? मैं अभी उसे विद्याबलसे आहृत करता हूँ । 
SR A खल्लीसे गणना करता है ) 

शान्त साख, अपनी आके विपयकी इन अभागोंकी बातें सुन रही हूं, ध्यानसे स्ने 
करुणा-सखि, पैसा ही करें (दोनों सुनती हँ) . क 
जपणक-( गाथा गिनकर) . . . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। 
। 
| 
| 








नास्ति जले नारित स्थले, नास्ति गिरिगहरेखु नास्ति पाताले । 
त्ता चि 'स्यअदत्या साहिता, चलति हदये महात्मंनाम्‌॥ २४ ॥ 
( णत्थि जले णत्थि थले, णत्थि बिलिगव्हलेस णत्थि पाआले ।' 
सा विण्णुभत्तिसहिदा, वसदि हिआए सहम्माणम्‌ ॥ ) 
करुणा--( सानन्दम्‌ ) सखि, दिष्टथा वर्धसे विष्णुभक्स्या देव्याः 
पाइबवतिनी शद्धेति । ( सहि दिट्ठिय़ा वड्डसि विण्णुभत्तिए देवीए पास्सवरि- 
तणी सद्धेत्ति ) ( शान्तिः हर्ष नाटयति ) 
सिक्ठु:--अथ घस्य कासादपक्रान्तस्य कुत्र अत्तिः ? 
कपणक:--( पुनगणयित्वा ) 
नारित जले नारित यने, नारित शिरिहृरेणु नारित पाताले । 
विष्णु कत्या सहितो, बसति इद्ये सद्दात्मनास्‌ ॥ २४ ॥ 
( णत्थि जले णत्थि वणे, णत्थि गिलिगव्हलेस णत्थि पाआले । 
विप्णुभत्तीए सहिदो, वसदि हिआए, महम्माणम्‌ ॥ ) 
कापालिकः-- (सविषादम्‌ ) अहो महत्कष्टमापतितं महाराजस्य | __ लकः (उविषादम्‌ ) अहो महस्कष्टमापतित महाराजस्य। तथाहि- 
'नास्तीति० गिरियह्वरेषु-पवंत्तकन्द्रासु । विष्णुअरक्तिसहिता-विष्णुसक्तिसहचरी 
सात्विकी शद्धा । महात्मनां तपस्विनां भक्तानां हृदये चसतीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 
पाश्ववत्तिनी-समीपस्था । | 
कलाम साध कृतस्य । अचृत्तिः-उपलस्सः | 
चास्ता त० पववत्‌। महात्मान एव निष्कामधर्सचारिणोऽतो. निप्कासो धर्मस्ते 
७०० ७ ह हे ग ४ 
भेव हृदये स्थातुम्हतीति भावः ॥ २५॥ 
सहत्कएम्‌-अतिदुःसस््‌ । 
न जलमें है, न स्थळ्में है, न काननकन्दरामें है, न पातालमें है। व विष्णुभ 
० ३ दणुभ 
साथ महात्माओंके हृदयमें वास करती हे ॥ २४॥ कक 
करुणा--( आनन्दसे ) सखि, तुम बड़ी भाग्यवती रो ष्णुभक्तिकी 
करुणा भ हो, अद्धा वि 
पाइवेवत्तिनी हे । ( शान्ति हप प्रकट करती है ) hs 


सिच्च और थमंसे अपक्रान्त 
क्षपणक--( फिर गिनकर ) कामको बया चवर हेत 


न स्थलमें है, न जलमें है न काननकन्दरामें है, न पाः विष्णि 
महात्माओंके हृदयमें है॥ २५॥ है पाताल है, ष्णुमक्तिके साथ 


कापालिक--( विषादके साथ ) महाराजको महान्‌ कष्ट उपस्थित है, क्योॉकि-- 
& प्र च्‌ठ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१३० प्रबोधचन्द्रोद्यम्‌ 
० ट््प्प्फ्प््प्प्प्प्प्स्स्स्म्नम्म्प््प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्य्यय्य्य्य्यय्य्यय्यय्य््य्य्य्य्य् 
सूलं देवी खिद्ये विष्णुसक्ति- . ह | 
स्तां च श्रद्धानुव्रता सत्त्वकन्या । 
कामान्सुक्तस्तत्र घमो-ऽप्यसूच्चे- 
त्सिं सन्ये तद्विविकस्य छत्यस्‌॥ रद. ५ 
तथापि ताबदसुव्ययेनापि स्वामिनः प्रयोजनमतुठेयम्‌ | तल्महाभरवीं 
विद्यां घर्सश्रद्योराहरणाय प्रस्थापयामः । ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) | 
शान्तिः--आवामप्येब॑ हताशानां व्यवसायं देव्ये बरिज्णुभकत्ये 








निवेद्यावः ।. 
( इति निष्कान्ते ) 
इति श्रीकृष्णमिश्रविरचिते प्रबो घचन्द्रोदयनाम्नि नाटके तृतीयोऽङ्कः ॥ ३ ॥ 
४ ०-० 


मूलमिति० सिद्धये वोधोद्यरूपकार्यनिष्पत्तये सूलस आदिकारणमस देवी चिष्णु- 
भक्तिः, ताम्‌ विष्णुभक्तिश्च सच्चकन्या सास्तिकी श्रद्धा अनुच्रता अजुगता । चेत्‌ 
यदि कामान्सुक्तः निप्कामः धर्मोडपि तत्र विण्णुभक्तिश्रद्वयोः स्थाने तत्‌ तदा विवे- 
कस्य कृत्यस सिद्ध जातस्‌ सन्ये उत्म्रेक्षे निष्कामकर्मानुतिछतां सात्विकश्रद्धाश्ञा- 
लिनास्र विष्णुभक्त्याऽन्तःकरणशुद्धिङ्वारा विद्योद्यो जायत इति तात्पर्यस्‌ ॥ २३ ॥ 

असुन्ययेन-प्राणपणेन । स्वामिनः-मोहस्य । ग्रयोजनम्‌-सारिविकश्रद्वाविष्णु- 
अक्त्यो विघटनस्‌ । अजुठेयसर-कत्तव्यस्‌ । आहरणाय-आनयनाय, यळादाङ्प्यान्ना- 
sein 

. पुचसः › घर्मेशद्धयोराहरणप्रबुत्तिरूपम्‌ । व्यवसायस्‌-प्रबृत्तिम्‌ । 

इति सेथिळपण्डितभ्रीरामचन्त्र मिश्चप्रणीते Rohn 
तृतीयाङ्क' प्रकाश: ॥ 


«दय: ON ISD १ र ४ 

न र र 
सिद्धिका मूल हे विष्णु भक्ति, उसके साथ सात्तिकी अद्धा है, कामसे होकर धर्म 

{सी अगर वहाँ पहुँच जाय तो समझना चाहिये कि विवेकका कार्य सिद्ध हो जो ॥ २६ ॥ 


तथापि प्राणन्यय करके भी स्वामीका कार्य करनां ही. 2 
आहत करने के लिये महाभेरवी विचाको जमा हूँ । ( i ia धमे और भ्रद्धाकी 


शान्ति--हम दोनों मी इन अभार्गोकी गतिविधिको वि त 2 
CaN 


PS TE SIT TU MT - 


i 
तृत्तीय अङ्क समाप्त 
- ~ ० 


\ 
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चतुथा ऽङ्कः} 


४ ( ततः प्रविश॑ति मेत्री ) | 
अत्री--श्रुत॑ मया झुद्तियाः सकाशाचथा सद्दाभैरवीसङ्यसनसंच- 
साद्वूगवत्या विष्णुभक्त्या परित्राता प्रियसखी श्रद्धेति । तदुत्कण्ठितेन 
हृदयेन भ्रियसखी श्रद्धा कदा प्रेक्षिष्ये | ( सुदं मए सुदिताए सञ्चासादो जघा 
महाभरवीसज्ञसणसस्भमादो भञवदोए विण्णुभत्तीए परित्तादा व्पिअसही सद्धेति। 
ता उक्कण्ठिदेण हिअएण पिअसहीं सद्धा कदा पेक्खिसम्‌ ) ( परिक्रामति ) 
( ततः अविशत्ति श्रद्धा ) 
अह्ला--( सभयोत्कस्पम्‌ ) 
घोरां नारकपालळुण्डलवती विचुच्छुडां उचिथि- 
सुच्चन्ती विकणालमूर्तिमनलउ्वालापिशङ्गेः कचेः । 


सेत्री-मेत्रीकरणासुदितोपेक्षा नाम 'चतखो घृत्तयो सताः, तास्वेकतया मैत्री । 
मंहाभरवीसङ्ग्रसनसम्ञ्रमात्‌-महाभेरवी कापालिकप्रेषिता पिशाची श्रद्धामाहत्ते- 
सायाता तया सड्य़सनं पीडनमाहरणार्थ वळादूम्रहणस्‌ , ततः संभ्रमः अयस्‌) 
तस्मात्‌ । उत्कण्ठितेच-उत्कळिका$5ऊुळेन । कस्या अपि सख्या महतोऽनर्थकरादू- 
व्यसनात्राणे जाते थ्रुततदीयद्दत्तान्ताग्रास्तदीयायाः सख्यास्तदर्शनोत्कण्ठास्वभाव- 
सिद्वा समाजोचिता चेति' प्रसिद्धघचुरोधेनायं न्थः । 
सभयोत्कम्पस्‌-अयक्कतेन कम्पेन सह । भयनिबृत्तावपि भयक्कतः कस्पश्चिरमचु- 
चत्तत इति श्रद्धायाः कम्पो वण्यते । 
घोरमिति० घोराम्र भीपणाङतिस्‌ , नारकपाछङुण्डलवतीम्र सुसुण्डङ्ृतङ्कण्डल- 
सूपणाम्‌ , इष्टिसिः उग्रदष्टिपातेः बिद्यच्छुटास्‌ शस्पासस्पातस्‌ ब बहिर्भाव- 
यन्तीस्‌ , अनळञ्वाळापिशङ्गेः वहिशिखाकपिळेः कचेः केशेः -विकाराळ्यूसिम भय- 
सम ० PR MINER नची 
ns ( मेत्रोका प्रवेश ) क 
तीर मत्री-मैने सुदिताके सुंहसे सुना है कि महाभैरवी द्वारा अस्त होनेसे अद्धाको भगवती 
विष्णुभक्तिने वचा लिया है। अतः उत्कण्ठित हृदयसे प्रियसखो अद्धाको कब देंगी । 
(चल्ती दै) . i 
9 क ती ( अद्धाका प्रवेश ) 
अद्धा--( भयसे कम्पित होकर ) भयानक नरकपालका कुण्डल धारण करने वाली, 
इंष्टिसे विद्युच्छटा प्रकट करने वाळी, बिकराल मूत्ति, आगकी लपट सदृश केशधारिणी, 
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१३२ प्रबोधचन्द्रोद्यम्‌ 








द्ष्राचन्द्रकलाङ्करान्वरललजिदाँ मदाभेरवीं _ 

पश्यन्त्या इच से मनः कदलिकेवाद्याप्यद्दो वेपते ॥ १॥ 
_... मैदी--( खगतम्‌ ) अये, एषा मे प्रियसखी श्रद्धा भयससुदुभान्त- 
हृद्याकलितकम्पवरलेरङ्गेः किमपि मन्त्रयन्ती संसुखागतासपि माँ न 
लक्षयति । तस्मादालपिष्यामि तावत्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) प्रियस्खि श्रद्धे, 
किमिति त्वमुत्कलितहृदया मामपि न विलोकयसि | ( अए, एसा मे पिथ- 
सही सद्धा भअसमुम्भान्तहिअआकलिदकम्पतरलेहि अङ्गेहि किंवि मन्तथन्ती 
संमुहागदंवि मं ण लक्खेदि ता आलविस्सं दाव । पिअसहि सद्धे, किंति तुम 
उक्कलिदहिअशा मंचि ण विलोएदि ) > 
क्वरबिग्रहास्‌ , दंद्राचन्दरकलाडुरान्तरल्लजिद्वाम दुंद्वाः दन्ताः एवं चन्द्रकलाङ्कराः 
याळचन्द्रमसः प्ररोहाः तासाम्‌ अन्तरे मध्ये छलन्ती चछा जिह्वा रक्ताभरसना 











यस्याः सा ताम्‌ , महाभेरवीस्‌ कपाछिकप्रेरितास्‌ मदाहरणायागतास्‌ सैरचीं नाम 


विद्याप्रमेदम्‌ पश्यन्त्याः सद्यो विोकयन्त्या इव मे मम श्रद्धाया मनः कदरिकावत्‌ 
रम्भातरुपत्रवत्‌ अद्यापि चिरस्य भयकारणे निदृत्तेषपि वेपते कम्पते । अयमाशयः- 
कापाछिकेन मदाहरणाय प्रहितां घोरद्शनां नुकपालङुण्डळभूपणां कपिशवर्ण: कचे- 
विकरालं चपुद्‌ घतीं चन्द्रकलाङ्करोपमदशनसध्यचलकोलकोडिदरसना ताँ महाभरदों 
इष्टा तथाञहमसैष यथाऽधुनाऽपि भयकारणीभूताया भरव्या विप्णुअक्त्या छुतेञपि 
सम पश्यन्ताः पुरत एव विनिपाते सातिशयभीतिकृतो मम मनःकम्पो न निदचत 
इति । शादूळचिक्री डित वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

अयेति० अयेन भीत्या ससुद्‌ञआन्तस्‌ अनवस्थितम्‌ यद्‌ हृद्यम्‌ चित्तर्‌ तेन 
आकलितः प्रासः यः कम्पः चळत्वम्‌ तेन तरलैः चलेः । भयसकोपहृद्यवशाचलद्भिरि- 
त्यथः । सन्त्रयन्ती-मन्द्मभिदधाना। सम्सुखागतास-पुरोवत्तिनीस्र्‌। न लक्षयति- 
च विभावयति, अन्यमनस्कतया सदागमनं न चेतयत' इत्यरथः । आळपिप्यासि- 
सम्वोध्य किमपि व्याहरिष्यामि, ( येन मदभिसुखीभूतायास्तस्या जायेत मदुप- 


_ स्थितियोधः ) उत्कङितहृदृया-अनवस्थितहृदया । सा ) उत्कलितहृदया-अनवस्थितहृद्या । मामपीत्यपिनाऽतिसख्यक्ृतंः 


दन्तरूप चन्द्रकलाके बीच रक्ताभ जिहाधोरिणी, महाभेरवीको अंसे भ अव भी देखती होऊ 
उसी म्रकार'कदळीकी तरह हमारा मन कांप रहा है॥ १॥ . 


मेत्री --( स्वगत ) अरे, भयातुर हृदया यह हमारी सखी श्रद्धा भयतरळ अज्ञॉसे कुछ 
कह रही है और समीपमें सम्मुख आजाने पर भी मुझे नहा देख रही है । मैं इसे टोकूगी । 


~ 


देख रही हो । ` 


(प्रकाश ) प्रियसखि अडे, वर्यो तुम इतनी विकळ हृदया हो रही हो कि मुझे मी नहीं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चतुर्था ळू १३३ 








श्रद्धा--( विलोक्य सोच्छ्वासम्‌ ) अये, से प्रियसखी मेत्री | 
कालरान्रिकणलास्यद्न्ताम्तणगसया मया । 
TT Fa ~ + ` 
इ्टासि सखि संच त्वं पुनरचेच जन्मनि ॥ २॥ 
तदेहि गाढ परिष्यजस्व साम्‌ | 
सन्री-( तथा कत्वा ) सखि, तदा विष्णुसक्तिनिर्सेस्सितप्रभायाया 
सहाभरव्याः कस्मात्तेऽद्यापि वेपन्तेऽङ्गानि | ( सहि, तथा विण्णुभत्तिणिव्स- 
च्छ ० 
त्यिढ्प्पमावाए महाभेरवीए कहं दे अजचि वेवन्दि अङ्गाइं ) 
( श्रद्धा घोरामित्यादि पठति ) 


विलोकनस्यात्यल्तीचित्यं सस्ये । छ 

सोच्छवासस--उच्छवासधान त्रियजनदुर्शनजन्सा, तन्नापि दिञ्ञिप्य सद्य एव 
सहा$5पदुपनिपातस्य जातस्याचुध्यातस्वेन दुःखस्मरणक्ृतमनः्खेदप्रभवो वोध्यः, 
तथा चोक्त-स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विद्वतद्वारमिवोपजायते' इति । 

“अन्न किमपि सन्त्रयन्ती? इत्यादिना वितकंश्रतीतेरूपाख्यं .तृतीयमङ्गस , 'ख्पं 
वाक्य वितकसत!? इति तज्ञक्षणात्‌ । | 

काळरात्रोति० काळरात्नेरिव कराळस्‌ भयाबहमास्यं सुखं तत्र ये दन्ताः तदन्तः 
तन्मध्ये यतया प्रवेश गतया सया सेव त्वम्‌ पुनः अत्रेव जन्मनि इएाऽसि। इदं 
सस सौभाग्य यन्ख॒त्योरिव तस्या सुखान्निरपायं निर्याय प्रियसखीं स्वामत्रेव जन्मनि 
इशा पिबासीति भावः ॥ २॥ | 
| ल पो सम परमोदार्थस्‌। पहि-आयच्छु। परिष्वजस्व 
२ । 
तथा इत्वा-आलिङ्गय । .विष्णुमक्तिनिभत्सितप्रभावाया:-देन्या विष्णुभवत्य 
इष्टिपातेन पातयित्वा नाशितायाः, वेपन्ते-करपन्ते । कडे मय 


श्रद्धा--( देखकर आइवास्त होकर ) अरे, मेरी सखी मेत्री हे ! 
. महाभेरवीके कालरात्रिकी तरह भयकूर मुंह तथा दांतके भीतर जाकर भी पुनः 
इसी जन्ममें मैंने तुम्हें देखा॥ २ ॥ 
अतः आओ; जोरसे तुम्हें गले लगाळू । I 
मेन्नी-( वेसा करके ) ससि, जब फि बिष्णुभफिने महाभैरवीके प्रभावको उस तरह 
'दूर कर रिया तव फिर बयों तुम्हारे अङ्ग अब भी कांप रहे है । i 
( श्रद्धा 'घोराम? इत्यादि दुह्राती है ) 








Cn 
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| 
` १३४ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
ITT ५ | 


मैत्री-( सत्रासम्‌ं ) अहो, हताशा घोरदशेना । अथ तयागतया फि 

कृतम्‌ । ( अहो, दासा घोलदंसणा । अघ ताए आगदाए कि किद्‌ ) 

_ श्रद्धा-- | 

श्येनावपातमचपत्य पद्छये सा- | 

सादाय धर्समपरेण करेण घोरा । 

. चेगेन सा गगनझुत्पतिता नखात्र- ख 
कोडिर्फुरत्पिशितपिण्डयुगेच ग्री ॥ ३॥ 


मेत्री-हा धिक हा धिक्‌ । ( हद्धी हद्ी ) ( इति मूच्छेति ) 
श्रद्धा-सखि, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

सेत्री-( आश्वस्य ) ततस्ततः । ( तदो तदो ) 

श्रद्धा ततः परमर्मदीयातेनादोपजातदयाद्रचित्तया देव्या-- 





| 
| 
| 

हताशा-अधमा । घोरदुर्शना-भीषणाकृति: । तया-महाभेरव्या । | 

इयेनावपातमिति० घोरा सा श्येन इच अवपत्य श्येनावपातस्‌ अदपत्य निपत्य | 
पदद्वये चरणद्वये चरणद्व यावच्छेदेन सास्‌ आदाय शुहीत्वा अपरेण सद्ग्रहणोपर्द्वः | 
करातिरिक्तेन करेण हस्तेन धमंस्र आदाय गुहदीत्वा नखाग्रकोरधोः नखाग्रभागयोः | 
स्फुर त्पिश्ञितपिण्डयुया उतमांसखण्डद्वया गुध्री इव गगनसुत्पतिता आकारो उद्‌- 
डीयत। यथा यृध्री हठादूभूमो निपत्य नखाग्रभागेन पिशितखण्ड्युगमादाय पुन” | 
च्योम गाहते, तथेवासौ भेरची श्येनवदुपनिपत्येकेन करेण मस पादी परेण च 
धमंमादाय नभ उदपतत्‌ इति भावः । 'श्येनावपातम” इत्यन्न-'कः्तर्युपमाने' । 
इति णमुरू॥ ३॥ : | 

अस्मदीयात्तेनादोपजातद्याद्गचित्तया-मम धर्मस्य च करुणक्रन्दुनेन करुणापरः 





मेत्री--( डरसे ) वह अभागी बड़ी डरावनी दै । उसने आकर क्या किया ? 

अद्धा--वाजकी तरह झपर कर आई, हमारे दोनों चरणोंको एक द्वाथसे और दूसरे 
दाथसे धमंको पकड़ वह दुष्टा वेगसे आकाशको ओर उड़ी, उस समय वह ऐसी लगती थी. 
लो को गृध्रीके नखाग्रमं मांसखण्ड हो और बह उड़ रही हो ॥ ३॥ 

—दयाधिक्‌ हाधिकू ! ( मूच्छित होती है ) 

श्रद्धा--सखि, धीरज धरो, धीरज थरो । 

सन्नी -( आश्वस्त होकर ) तव क्या हुआ ? 

श्रद्धा-उसके वाद हमारे आत्तेनाद सुनकर देवीको दया हो आई और-- 
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ववतुर्थी5ळुः. ` ` १३५ 


श्रृअङ्गमीसपरिपाउलदष्टिपात- : .. 
शुह्ाढकोपङुडिलं च तथा व्यलोकि । 

सा वज्पातइतशेलचिलेच भूमी 
व्याझुञजजरशिरोरिथि यथा पपात ॥ ४॥ 


मेन्री-दिष्ट्या सया दृष्टा कडशादूलसुखाडि्रष्टा खुगीव क्षेमेण 
संजीविता अयसखी | ( दिरिठय़ा मए दिट्ठा ऋद्धसादूदूलमुद्दादो विव्भश्च मिईच 
क्खेमेण संजीविदा पि्रसही ) 

श्रद्धा-ततो देव्या ससुपजाताभिनिवेशस्ुक्तमेवमस्य दुरात्मनो सहा- 
सोइहतकस्य सामप्यवज्ञाय ग्रवतमानस्य .ससूलयुन्सूलनं करिष्यामीति | 








वराहंद्यया । देव्या-विप्णुभवत्या । 

अमज्ञेति० ( विप्णुअकत्या देवा सा सेरदी ) आवो कोरिल्यस्‌ तेन भीम 
भयङ्करः, परिपाटंकः श्वेतरक्तश्च दृष्टिपाती यन्न कसणि ;तत्तथा, उद्गाढकोपङ्रिलम््‌ 
ससमधिकक्रोधवक्ने च तथा तेन प्रकारेण व्यलोकि इष्टा, यथा सा भरवी वज्रपातहत- 
शुशिला अश निपतनाहतपवतशिखर इव व्यासुग्नजजरशिरोऽस्थि व्याझुग्न॑ कुरि 
लीसूलं जर्जर चूर्णितञ्च शिरोऽस्थि यत्र तथा भूमी पपात । कुटिल्भूयुतरक्तदृष्ट्या 
देव्या दिळोकनप्रभावेण दिवः पतन्त्यास्तस्या भेरव्याः शिरो5स्थिचूण वज्ञाहतशिलेव 
प्च सा सूसाचपतत्‌ इत्यथः ॥ ४ ॥ 

“ततः परस्‌? इत्यारभ्य पपात’ ` इत्यन्तेन विप्णभक्छेरुत्कर्षग्रतिपादुनात्‌ उदा- 
हरणाख्यं चतुथसङ्गसुपन्यर्तं वेद्यं तथा च तज्ञक्षणस्‌-“उत्कर्षेणान्वितं वाक्यसुदाहरण- 
सिष्यते' इति। कद शादूलसुखात-कपितच्याप्रवदनात्‌, विश्नष्टा-च्युता, क्षेमेण- 
कुशलपूचेकम्‌ । यथा ङुपितेन व्याघ्रेण एता स॒गी कदाचिदेव आग्यवशात्ततो अष्टा 
जीवति तथेवाकस्मादेव भवत्या जीवितमिति धन्यं तव सौभाग्यमिति भावः। . 

सझुपजाताभिनिवेशम्‌-सक्रोघम्‌ । एवम्‌-दशेन ग्रकारेण। सहामोहहतकस्य- 


सोहें टेढी करके रक्त नेत्रोंसे कोपकुरिळ रूपमे देवीने इस प्रकार देखा कि वह वज्राइत 
शिलाखण्डकी तरह गिरी, उसका सिर जजेर हो गया.और उसकी हड्डी चूर चूर दो गई ॥४॥ 
: मेन्नी--भाग्यवश मैं कुपित शादूलमुखपतित मृगीके समान सकुशल जीती हुई सखीको 
देख सकी । 
. श्रद्धा-इसके बाद आवेशमे आकर देवीने कहा कि यह दुष्ट महामोह मुझे भी अप 
मानित करके प्रवृत्त हो रहा है इसलिये उसका समूल, उन्मूलन कर दूंगी । देवीने मुझे 
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१३६ , प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
आदिष्टा चाहं देव्या | यथा गच्छ शरद्धे, त्रहि विवेकम्‌ । कासक्रोधादीनां 
निजेयायोद्योगः क्रियताम्‌ | ततो वेराग्यं प्रादुर्भविष्यति | अहं च यथा- 
समयं प्राणायामाद्यनुप्राणनेन युष्मत्सेन्यसलुम्रहीष्यामि । ऋछतंभराद्यश्च 
देव्यः शान्त्यादिकोशलेनोपनिषद्देव्या संगतस्थ सगवतः प्रबोधोदयसनु- 
विघास्यन्तीति | तदहमिदानीं विवेकसंनिधि प्रस्थिता । त्वं पुनः किसा- 
चरन्ती दिवसानतिवाहयसि । 

सेत्री- वयमपि विष्णुमक्तेराज्ञया चतस्रो अगिन्यो विवेकसिद्धि- 
कारणेन महात्मनां हृदये5भिवतासहे | ( अम्हेवि विण्णुभत्तीए अण्णाए 
चतस्सो बहिणीओ विवेअसिद्धिकालणेण महाप्पण हिशएः अहिवद्वम्रहो ) ( संस्कृत- 
माश्रित्य ) तथाहि-- 





नीचस्य मोहस्य अवज्ञाय-अगणयिस्वा। प्रव्तमानस्य-विजुज्भमाणस्य । समाफि 
समीपे स्थितयोधमंश्रद्वयोः सरमसमाहरणाय सोहेन महाभैरवी प्रेषिता तत्तस्य सा 
प्रति तिरस्कारप्रदर्शने महानपराध इति प्रसङ्गः । समूलसुन्सूलनम-साम्दयविना- 
शस्‌ । आदिष्टा-आज्ञत्ता । निजयाय-विजेतुस्‌ । यथासमयस्‌-योय्ये कारे । ग्राणाया- 
साधचुप्राणनेन-प्राणायामप्रव्याहारध्यानधारणादीनासुजीवनेन । युप्मत्सेन्यस्‌-तव 
परिकरम्‌ । ऋतम्भराद्याः ऋतम्भराप्रम्टतयः, ऋतस्भरा नाम प्रज्ञा निर्वीजसमाधो 
जायते यस्यां जातायां शुद्धं ज्ञानमाविरस्ति, तदुक्तं योगदुर्शने- निर्विचारवेक्ञारद्येऽ- 
ध्यात्मप्रसाद? “ऋतम्भरा तत्न अज्ञा? 'थुतानुमानं भज्ञाभ्यामन्यविपया विज्ञेषार्थत्वात? । 
झान्त्यादिकोझळेन-शान्तिप्रसत्युपायेन, मानिन्यो हि झान्त्याद्युपायेः पुरुषाभिसुर्यः 
क्रियन्त इति प्रथितमेव । ( उपनिषद्‌-जननी, विवेकः पिता, प्रवोधो भावी पुन्नः, 
उपनिपदा विवेकं योजयितुमपेचयमाणाः झान्त्यादयः ) अजुविधास्यन्ति-सम्पाद- 
थिप्यन्ति विकसति पस्थिता-विवेकपारवे चकिता । अतिवाहयसि-यापयलि । 


आज्ञा दी है कि-अद्धे, जा, विवेकसे कहदे, वह काम-क्रोध आदिको जीतनेकी तैयारी करे । 
इससे वैराग्यकी' उत्पत्ति होगी । मैं यथा समय प्राणायाम आदिसे तुम्हारे सैन्यकी सहायता 
किया करूंगी । ऋतंभरा आदि देवियाँ शान्ति आदिके कौशलसे विवेकके साथ देवी 
उपनिपदूकी सङ्गति कराकर प्रवोधोदय करेंगे । अतः मैं इस समय विवेकके पास चली हूँ । 
तुम क्या करती हुई दिन बिताती हो ? 


मेन्नी-हम भो विष्णुमक्तिकी आज्ञासे चारो बहनें विवेककी सफलताके लिये मद्दा- 
त्माओंके हृदयमें रहा करती हैं । ( संस्कृत द्वारा ) देखिये-- yp; 
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चतुर्थोऽङ्कः १३५ 
ऽ्यायन्निसां सुखिनि दुःखिनि चाइुकस्पां 
: घुण्यक्रियेयु सुदिवा कुमतालुपेक्षाम्‌। 
श्यं प्रसाद्झुपयाति हि रागलोभ- 
घेषादिदोपकलुषो5प्ययमन्तरात्मा ॥ ५॥ 
तदेवं चतस्रोऽपि अगिन्यो बयं तदभ्युद्यकारणेनेब वासराज्ञयासः । 
छुन्नेदानी प्रियसखी महाराजमालोकयति | 
अद्धा-देव्या एतदेवसुक्तम्‌ । अस्ति राढाभिधानो जनपदः | तत्र 


चतज्ञो भगिन्यः-मेन्नीकरणासुदितोपे्ताः । विवेकलिद्धिकारणेन-विवेकस्थाशि- 
सतं साधयितुस । [ 

ध्यायन्निमामिति० अन्तरात्मा जीवः सुखिनि सुखयुक्ते जीवे इमाम सत्रीम्‌ , 
डुःखिनि खिन्ने च जीवे अजुकम्पास्‌ पास्‌ करणादृत्तिस्‌ , पुण्या क्रिया येषां ते 
एुण्यक्रियाः सुछृतिनस्तेषु ञुदितास्र सन्तोपरूपाम्‌ , कुमतो ङुकार्यकरे उपेक्षा 
उदासीनतारूपास ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ एवस अनेन प्रकारेण रागलो भद्वेषादिदोएक- 
पः तस्ते दापमेलिनी कृतोऽपि प्रसादम्‌ निर्सलस्वळच्तणां शुद्धिं निदोपतास्‌ उपयाति 
अयसर्थः—अन्तरात्मा रायादिदोपदूपितोऽपि चतसभिराभिद्गत्तिभिरुपेतः कतकरजो- 
'सिश्चितजळबद्पेतमलः स्वाभाविकी निर्मलतां प्राप्नोति, उपेक्षया कुमतिसंसर्य- 
निरासाद्गागाद्यः परास्ताः, पुण्यक्रियेषु सुदिताऽऽछम्बनात्‌ संगतिमाहासम्यान्मोह- 
निरासः, दुःखिषु करुणया क्रोधादिविनाशः, सुखिनि मेन्या द्वेषप्रशमः, तदेवं मेन्या- 
दिभिश्चित्त निसँळतामापादिते निमंळत्वसात्मनो भासत इति। उक्तश्चायमर्थः सूत्र- 
रूपेण योगद्ञ्चने-'सेत्रीकरुणासु दितोपेच्षाणां सुखढुःखपुण्यापुण्यविषयाणास्‌ भाव- 
नातश्चित्तम्रसादनस' इति । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ , छक्षणमन्यन्नोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

वयम्‌-मेभ्यादयः। तदभ्युद्यकारणेन-विवेकससुन्नतये । प्रियसखी-भवती सौत्री । 
सहाराजमाळोकयति-महाराजस्य विवेकस्य दृशंनं प्राप्नोति, महाराजोऽधुना कुत्रा- 
स्तीति भावः । छ 

देव्या-विवेकपत्न्या मस्या । एतत-महाराजस्य स्थानस्‌ । जनपद्‌ः-देशः । 


सुखिर्योके ऊपर मैत्री, दुःखियोंके ऊपर करुणा, धर्मात्माओंमें मुदिता और दुबुद्धियों 


पर का घ्समकार वृत्ति रखनेसे रागद्वेणकलुप होकर भी यह अन्तरात्मा प्रसाद प्राप्त 
करता हे ॥ ५॥ 


इस प्रकार हम चारों बहने निवेकके अभ्युदयके लिये ही दिन हँ 
समयं महाराजसे कहाँ मिलोगी ? शक क ला प € 


अंद्धा-देवीने इस विषयमें इस प्रकार कदा है। “राढा नामका पक देश है, वहाँ 
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१३८ प्रबोघचन्द्रोद्यम्‌ 








RANA 


सागीरथीपरिसरालंकारभूते चक्रतीर्थं मीसांसानुगंतया अत्या कर्थचिद्धा- 
यंमाणग्राणो व्याङुलेनान्तरात्मना विवेक उपनिपद् देव्याः संगसाथ तप- 
स्तपस्यतीति | 
मैत्री--तद्रच्छतु प्रियसखी | अहमपि स्वकं नियोगसबुतिष्ठासि । 
(ता बच्छदु पिअसही । अहँवि स्सकं णिओशं अणुचिट्ठामि ) 
श्रद्धा-एवं भवतु । ( इति निष्क्रान्ते ) 
( विष्कश्भकः ) 
. ( ततः प्रविशति राजा प्रतीहारी च ) 
 राजा-आः पाप महामोहहतक, सर्वथा हतस्त्वयाथं महाजनः ।- 


तथाहि— 


तत्र-राढामिधे देशे । भागीरथीपरिसराळ्डङते-भागीरथ्या गङ्गायाः परिसरः 
निकटतमा भूमिः तदुलङ्क्ृते, गद्जातीरसमीपवत्तिनि । चक्रतीर्थ-तदाहये 





तीथस्थाने । मीमांसानुगतया-मीमांसा भट्टमतं तत्सहितया । सत्या-स्वपत्म्या ! 


कथब्चिद्वायंमाणः-कथङ्कथमपि आश्वासं लभ्यमानः । व्याङुलेन-च्यग्रेण। अन्त 
रात्मना-हृद्येन। तपस्तपस्यति-तपस्यासाचरति । इदमत्र योध्यस्‌-योधोदयाय 
व्याकुलस्य घार्सिकस्य सतिवांवयविचारसाधनत्वेन मीसांसाशाच्ं सेवते, मीसांसा- 
सहाया च सतिस्तं स्थिरीकृत्य ज्ञातकण्डे प्रवत्तयति, स॒ एवायमर्थोऽन्र रूपके 
निहितः। विवेकस्य बोधोद्योऽपेक्षितः। स व्याकुलभावेन तपश्चरति, तं च दासीः 
भूतया सीमांसया सहिता तरपत्नी मतिः प्रयोधयतीति । 


नियोगम्‌-कर्तेव्यम्‌ , महात्मजनह्दयाध्यासनात्मकस्‌ । पाप-पापाचारिन्‌ ६ 
महामोहहतक-नी चमोह । 


गङ्गातट पर वर्तमान चक्रतीर्थमे मौमांसानुगता मति द्वारा किसी तरह अवलम्बितप्राण 
विवेक व्याकुल हृदयसे उपनिषद्‌ देवीके साथ सङ्गमाथै तपस्या कर रहे हे? 
“तौ तुम जाओ प्रियसखी, में भी अपना कत्तव्य करने जा रही हूं । 
अद्धा-ऐसा ही हो । ( दोनों जाती है) 
( विष्कम्भक ) 
( राजा तथा प्रतीहारीका प्रवेश ) 
उ कत पापी महामोह, तुमने इस महात्माको सब तरहसे मार ही दिया ) 
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चतुर्थोऽङ्कः ` १३६ 





शान्तेऽनरन्तमद्िस्नि निर्सलचिदानम्दे वरङ्गावली- 
निझ्ुकतेऽइतसागराम्भसि भनाङ्सञ्चोऽपि नाचामति । 
निभ्खारे सुगल्ष्णिकाणेबजले श्रान्तोऽपि मूढः पिव- ५ 
त्याचामत्यचगाह्तेऽभिश्मते सञ्जत्यथोन्मञ्जति ॥ ६॥ 
अथवा संसारचक्रचाहकस्य महासोहस्याबोधो मूलम्‌ | तस्य च 
तःत्वावबोधादेव निवृत्तिः । यतः-- 





शान्त इति० सूछः अविवेकी जनः शान्ते अविद्याविचेपवर्जिते अनन्तसहिम्नि 
इयत्तापरिच्छेद्रहिते अहिसरूपे निर्सळचिदानन्दे आविद्यकदोपशून्यज्ञानानन्द्रूपेः 
तरज्ञवलीनिमुक्ते उद्चावचमपञ्चाहतविकाररहितेऽ्टतसागरस्य निरपायसुधासञ्चु- 
स्य बह्यानन्दुस्यास्भसि जले आध्यात्मिकञ्ञाने मग्नः स्वाभेदेन ब्रुडितोऽपि नाचाः 
मति अंशतोऽपि तमानन्दे नास्वादयति । (किन्तु ) निस्सारे पारमार्यिकताविरहिः 
तत्वेनातारिविके स्टगतृपिणिकार्णवजले गमरी चिकातुल्ये सांसारिकसुखपयसि श्रान्तः 
तत्कृतानेकदुःखवाधितः अपि पियति आचामति, अवगाहते स्नाति, अभिरमते 
असीदृति, मजति अथ उन्मजति यथासम्भवं सवेविधमप्युपयोगं कुर्वाणो दिहरति । 
मूढोऽयं सांसारिको जीवः स्वाभेदेन विभाव्यतया समीपवर्तिनि शान्ते सर्वविध- 
चाझयोत्पातरहिते अनन्तमहिस्नि अनन्तविस्तारे निर्मळे तस्ङ्गक्ृतबाधाया अभूसों 
अस्तसायरे अनिमज्ज्य आत्मानन्द परित्यज्य सांसारिकसुखरूपमरीचिकाजले 
सवेविधमानन्द्मनुभवतीत्यतिविचित्रमस्य सूठस्वमिति भावः । अयसात्मरूपोऽ- 
=तसागरः शान्तो निरुपद्रवः, अनन्तश्च नित्यत्वात्‌ , निसलो देहेन्द्रियादिदिपयमलः 
राहित्यात्‌, अन्यस्तु सागरो नक्रमकरादिकतोपद्रवसहितः सीमितो सळवांश्च सदः 
तीति च्यतिरेकः। अयमस्यारायः-सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकं स्वस्वरूपमजानञ्जीवः 
संसारदुश्ामापञ्नोऽविद्याचशादुन्तःकरणधर्मान्दुः्खदुरितादीन्‌ प्राणधर्मान्‌ जत्पिपाः 
सादीन्‌ देहधर्माञ्जरामरणादीन्‌ ममाह मित्यभिमानसूळकान्पुन्रमित्रकलन्रादिगतसा- 
कल्यचकल्यादीनात्मन्यध्यस्य कएमचुभवतीति ॥ ६ ॥ ; 

संसारचक्रवाहकस्य-जन्मनः परतो5न्यज्जन्मेति संसारपरम्परावाहिनः। अवोधः- 





शान्त, अनन्तमहिमशाली, स्वच्छशानस्वरूप, तरङ्गावलीशून्य, अमृतसमुद्रके जलमें 
खूब कर भी प्यास .नहीं बुझाता है और निःसार मृगतृष्णाजलमें मूढ़ आन्त पामरजन 
पीता है, नहाता है, प्रसन्न होता हे और डूवता-उतराता है ॥ ६ ॥ F 

अथवा-संसारचक्रम्रवत्तंक महामोहका .अशान ही मूल है, उसको निवृत्ति तत्ताव- 
वोधसे ही होगी । क्योंकि | BBS i 
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१४० प्रबोघचन्द्रोदयम्‌ 








अमुष्य संसारतरोरवोधसूलस्य नोल्सूलविनादानाय । 
विश्वेश्वराराधनवीजजातात्तस्वाववोधादपरोऽभ्युपायः ॥ ७ ॥ 


“प्राय: सुकृतिनामर्थे देवा यान्ति सहायताम्‌ । 
: अपन्थानं तु गच्छन्तं सोद्रो5पि विसुद्धति ॥।' 

इति तत्त्वविदो व्याहरन्ति | तथा तु देव्या विष्णुभक्त्या संदिष्टं 
“उद्योगः कामादिविजयविषये क्रियताम्‌? इति । अहमपि भवदर्थ गृहीत- 
पत्तेति। तत्र कामस्तावत्मरथमो वीरो वस्तुविचारेणेब जीयते | तद्धवतु । 
अज्ञानम्‌। तत्त्वावबोधात्‌-स्वरूपज्ञानात्‌ , आत्मवोधरपत्रह्वासाच्चात्काशात्‌ । चि- 
चुत्तिः-उपरमः ॥ 

अमुष्येति० अझुष्य अवोधमूलस्य अज्ञानप्ररूढस्य संसारतरोः भववनन्‍्धनदृक्तस्ण 
'उन्मूलविनाहनाय समूलोत्पाटनाय विश्वेश्वरः परमात्मा तस्याराधने सेवा सन- 
नादिः तदेव वीजमादिकारणं तस्माज्जातात्‌ उत्पन्नात तस्वावचोधात्‌ आत्मज्ञानात्‌ 
अपरः उपायः न अस्तीति शेपः। अनादिभावरूपाज्ञ विजुम्भितमिर्स संसारतरुसुत्पाट- 
"यितुं तत्त्वज्ञानमेव प्रभवति, अज्ञानस्य ज्ञानेकनिवत््य॑त्वात्‌ , तञ्च तच्वज्ञानं विश्वे- 
'रवराराधनसन्तरा न संभवति, तढुक्तस्‌-'ईश्वरचोद्नाभिव्यक्ताद्व्मादेव? इति 
कणादुसूत्रे । वंशस्थं बुत्तम्‌ , ‘वदन्ति वंशस्थमिदं जतौ जरौ’ इति छत्तणात्‌ ॥ ७॥ 

प्राय इति० सुकृतिनाम्‌ पुण्यकमंणाम्‌ अर्थ प्रयोजने करणीये देवाः सहायतास्‌ 
सहायकभावम्‌ यान्ति प्रतिपद्यन्ते, अपन्थानम्‌ निन्दितं वर्मं गच्छुन्त तु सोदरः 
अत्यास्मीयः अपि चिसुञ्चति साहायकानाचरणरूपं त्यागं करोतीत्यर्थः। देवानां 
सहायताः्नुकूल्परिस्थित्युत्पादनादिना सामग्रीसमाहरणेन च सिद्धैव रामायणादौ, 
-सोद्रेस्त्यागस्यापि तत्नैव रावणचरित्तनिदर्शनम्‌ ॥ 

तत्त्वविदः-ज्ञानिनः । व्याहरन्ति-कथयन्ति, च्याहार उक्तिळंपित भाषणे वचन 
'चच> इत्यमरः। तथा-तदचुसारम्‌ । भवंदुर्थ-त्वया करणीये कामादिजये । प्रथमो 











अज्ञानमूल्क इस संसार दृक्षके समूल विनाशमँ भगवदाराधनसे जाततत्त्वाववोधके 
अतिरिक्त कोई उपाय नहीं हे ॥ ७॥ 


प्रायः सुकृतियोंके कार्यमें देवता भी सहायता करते हे और मा पर बिकने जो 
-सोदर भी छोड़ देते हैं ॥ | छै गे 


ऐसा तत्त्वशोंका कहना है । और देवी विष्णुमक्तिने कहा है फि कामादिकी विजयके 
'डिये उद्योग किया जाय । में भी आपके पक्षमें रहूंगी । उसमें मुख्य बीर कामको तो वस्तु- 
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तसेव तावहिजयाथमादिशासि । वेद्वति, आहूयतां वस्तुविचारः | 


प्रतीहरी--यद्देव आज्ञापयति । ( ज॑ देचो आणवेदि ) ( इति निष्क्रम्य 


चस्ठुविचारेण सह प्रविशति ) 


वस्तुविचारः--अहो निर्विचारसौन्द्यांसिमानबधिष्युना कामहतकेन 


वञ्चितं जगत्‌ । अथवा दुरात्मना महासोहेनेव । तथाहि-- 
कान्हेत्युत्यललोचनेति विपुलथोणिभरेत्युन्नम- 
त्पीनोसुङ्गपयोधरेति खुसुखास्भोजेति खुभ्ररिति ! 


SS MS स्य स्य 0. 
वीरः-सुख्यो योधः। वस्तुविचारेण-वस्तुस्व रूपविचारनामकेन । कामो वस्तुस्वरूप 
दिचारे क्रियमाणे नावतिएते, आपातरसणीयता हि विषयाणासाकृप्य कासं ससे- 
धयति, विचारेण तु तेपामापातरमणीयता विपरिवत्तते - वास्तविकरूपे, ततो निद- 
ते काम इति चस्तुविचारेण कासजय उक्तः। तसेद-वस्तुविचारमेच । विज्या- 
_ थस-काम जेतु । आदिशामि-आज्ञापयामि । वेदवतीति ग्रतीहार्या नास । 

निर्विचारसौन्दुर्यामिसानवर्थिष्णुना-विचारान्निर्गतं निर्विदारम्‌ , ताच्छो 
यस्सौन्दूर्यासिमानः कसनीयता गवंस्तेन वर्धिप्णुना वृद्धिशीलेन । विचारणायां' 
कृतायां नायाः सौन्द्यंसह्यतायां पर्यवस्यतीति तत्सौन्द्यं निर्विचारसौन्दर्य तन्रा- 
भिमानेन वदधते काम इति प्रसिद्धमेव । वञ्चितम्‌-प्रतारितस्‌ , आकृष्य स्वस्मिन्ञा- 
सक्तं इतस्‌ । 'महामोहेचेव? इत्यस्य वञ्चितमिति शेपः, न कामस्यायं ग्रभाचो 
यर्छोकस्य कासासक्तिः किन्तु महासोहर्थेवायं प्रभावः, किंवा5भदिप्यदरणस्तमसां 
विभेत्ता तं चेत्सहस्रकिरणो घुरि नाकरिप्यत्‌? इति भावः। 

कान्तेति० अहो आश्वयंस्‌ सोहस्य दुश्चे्ितस्‌ सोहस्यानर्थकरः प्रयासभरः ! 
६ यल्ाभाववशात्‌ ) प्रत्यच्चाशुचिपुत्तिकाम्‌ स्फुटामेध्यषुत्तलीरूपास्‌ सांसग्रन्थिला-- 
लारसरक्तादिकृतत्वेनाशुद्धवस्तुनिमितक्रीडरापुत्तलिका$नतिरिक्तस्वभावासा ( अपि ) 
सियस नारीस्र दृष्ठा प्रत्यक्षमालोक्य विद्वान्‌ अधीतबहुशास्रोडपि ( यूर्खस्त्वज्ञानेन 





विचार ही जीत लेगा। अच्छी बात । उसे ही विजयार्थं आदेश देता हूँ । वेदवति, वस्तु- 
विचारको पुकारो । 
अरतीहारी- जैसी महाराजकी आज्ञा । ( जाकर वस्तुनिचारके साथ प्रवेश करती है ) 
इरयिधारः-र विना विचारके सौन्दर्ये बढ्ने वाले कामने. संसारको वन्चित कर 
रखा है। । / “ 
अथवा दुरात्मा कान्ता, कमलनयना, विपुर नितम्बा, पीनोच्चकुचा, सुवदना, सुन्न 
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दृष्टा माद्यति मोदतेऽसिरमते प्रस्तौति विद्वानपि 
“ प्रत्यक्षाशुचिपुत्तिकां स्त्रियमहो मोहस्य दुश्चेष्ितम्‌ ॥ ८॥ 
अपि च यथावस्तु विचारयताममन्दमतीनासपि पिशितपङ्कावनद्धा- 
स्थिपल्लरमयी स्वभाबदुगेन्धिबीसत्सवेषा नारीति नास्ति विरतिः । चढ्न 
विस्पष्ट एवेतरशुणाध्यासः | तथाहि-- 
घुकताद्दारलता रणन्मणिमया हैमास्तुलाकीडयो 
राग; कुळुमसंभवः खुरभयः पोष्पा विचित्राः जज; । 





करोतु तत्रानुपागं नासौ तथा चिन्स्यः ) कान्ता कमनीया सुन्दरी इति) उत्पल 
रोचना कमलाक्षी इति, विएुळभ्रोणीभरा विपुळनितस्वा इति, उन्नसत्पीनोसङ्गप- 
योधरा प्रतिद्षणवर्धमानस्थूलोच्वकुचा इति, सुसुखाम्भोजा सुन्दरवदनकसका इति; 
सुञ्रः सुन्दरभूलता इति ( हेतोः) ( कृत्वा वा) साद्यति सोहं अतिपचते, मोदते 
इप्यति, अभिरमते परिक्रीडति, प्रस्तौति बहुविधान्‌ तद्गुणान्‌ वर्णयति । पण्डि- 


तोऽपि मळमून्राप्छुतशरीरतयाऽशुचि एुत्तछिकासिवावास्तदिकीं नारी इप्ट्चा कामा- . 


वेशवशान्मोहसुपयाति, तदाप्तया हृष्यति, तस्या गुणानां वणने चावस्तुभूततरू- 
दुपमानानि सङ्गुह्लाति, तदयं सोहस्य प्रसमरो महिमा, न कामस्येति तात्पर्यस । 
झाढूंळदिकी डितमेच चृत्तम्‌ ॥ ८॥ 

यथावस्तु-चस्तुस्वरूपयाथासम्यस्‌ । विचारयताम्‌-साचयतास्‌ । असन्दसती- 
नाम-प्रखरमेघसाम्‌ । पिझ्चितपङ्कावनद्वास्थिप ्ञषरमयी-मांसकदमखचितास्थिपञ्जर- 
स्वरूपा । चीभत्सवेषा-घुणितरूपा विरतिः-वेराग्यम्‌ विवेकिनोऽपि स्रीणां सांसा- 
स्थिपिज्ञरमयत्वं घृणामयत्वं भावयन्तोऽपि यन्न ताभ्यो विरक्ता अवन्ति तत्र कारणं 
'परगुणारोप इति वक्लुमवतारयति-तत्रेतिश इतरगुणाध्यासः-परयुणारोपः, परे 
सुन्द्रपदार्थाः, तेपां ये गुणास्तेपामारोपः कल्पना सा कल्पनाऽऽहार्याऽपि तथा न 
'्रतीयते मोहमाहात्म्यादिति भावः। | 

युक्ताहाररूतेति० अहो आश्चर्यमिद्स्‌ , सुक्ताहारळताः सौक्तिकाहाराः, रणन्मणि- 





इस मुकारसे खाको देखकर प्रसन्न होता है, मस्त होता है, रति करता है, , विद्वान्‌ होकर 
भी अत्यक्ष अपवित्र मूत्ति जीको इस प्रकार समझता है यह मोहका ही दुक्षेष्टित है ॥ ८॥ 

.. और्‌ बस्तुविचार करने वाळे तीषण बुद्धि होकर भी मांससे लिपटी हड्डी स्वरूप 
` “तथा स्वभावतः दुगेन्धिमय और, वीभत्स नारी होती है यह जानकर मी विरक्त नहीं 


डोते हैं । इससे प्रकट होता है कि यहाँ अन्य शुणोंका आरोप होता है । 
४ खनखनाते हुए मणिके मुक्ताहार, सोनेके चरणाळड्ार, कुङ्कुमके राग, सुगन्धित पुष्प, 
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चतुर्थोऽङ्कः १४३ 
To 
वासध्चिनदुकूलमह्पसतिभिर्नायीमदो कहिपतं 
_ चाह्मान्तशपारिपश्यतां ठु निरयो नारीति नास्ना झतः॥ ६ ॥ 
( आकाशे ) आः पाप कालचण्डाल, किसनालम्बनसेध सवत! ड्याकु- 
लीक्रियते जनः । तथा ह्ययमेवमसिसन्यते- - 
वाखा रना सानन्द्सुद्वीच्छ ते 
नाहत्दावरलोचना एथुङचोस्पीडं सख ए 
रे मं; ऊुचोत्पीड समार्लिप्यति । 


गत हक शत णमा कीन RNS OD 
भयाः खनखनायमावसीक्तिकसयाः ईसाः स्वर्णक्षताः चुळाकोरथः नूपुराणि, कुछुम- 


भव” कुडछुसासिधदव्यनिर्सितः रागः अङ्गरागः, सुरभयः सुगन्धियुताः पौष्पाः 
उप्पघदिवाः विचित्राः नाबाक्कतयः खजः साल्यानि, चित्रदुकूळ्स्‌ नानावर्णस्‌ पट्टः 
वसर वासः परिधानम्‌ , अल्पसमतिभिः सङ्ङुचितबुद्धिसिः कामिभिमन्देः नार्याम 
फल्पितस आरोपितस्‌। न नारी स्वतः खुन्दुरी, किन्तु सन्दास्तस्यां सुक्ताहारहैमचु- 
. 'उरझड्सछताडरागपुणपमाल्यचित्रवखादीनां सौन्दरयंसध्यस्य स्ववन्धनं प्रस्तुवन्ती- 
स्थाशय:। बाह्यान्तःपरिपरयतास्‌ वहिरन्तश्च विचारयतां तु बुद्धिमता ( सते ) 
'चारीति नाम्ना निरयः नरकः कृतः। विवेकिनां सते नारीनरक इत्यनर्थान्तरस्‌ 9 
“छ बास्तु तन्न परणुणानध्यस्य प्रमोदुन्त इति भावः । पूर्वोक्तमेव चृत्तम्‌ ॥ ९॥ 

'कासचण्डाळ' इत्यन्न कामस्य परोपतापकत्वेन चण्डाळत्वारोपो वोध्यः । अनार 
झम्वनसू-निराधारस्‌ , नारीरूपमेव कामस्य प्रलोभनं मतं तदृप्यसदेवेति प्रायुक्त” 
अब, ततश्च लोकानां नार्यामासञ्जन निराधारमेव लोकानां व्याकुलीकरणमिति भावः। 
व्याङलीक्रियते-ताभिः स्रीविपयाभिस्तत्सनाभिरन्याभिर्वा चिन्ताभिरायास्यते । 

अयस्‌-कामपीडितो जनः । एवम-उक्तेत अकारेण । ` असिमन्यते-मनसि 
कर्पयति । 

वाळेति० इन्दुवदना चन्द्रोपमसुखी नीलेन्दीवरलोचना नीलकमळतुल्यळोचना 
यस्‌ वाळा रमणी आसर इच्छति मरेस्णाऽसिळष्यति, सानन्द्स्‌ सहर्षम्‌ उद्दीक्षते 


TD YR Sab 9 Weis hol NE > 
विचित्र मालायें, रह्नविरज्ञी कपड़े इन सत चीजोंको मूर्खोने नारीमें कल्पना कर ळी है, 
किन्तु भीतर वाहर विचारने वालोंके रिथे तो रियो नरक ही हे ॥ ५॥ 

( अकाशकी ओर देखकर ) आः पाप कामचण्डाळ, व्यर्थ क्यों तुम अपनी आत्माको 
व्याकुळ कर रहे हो ? यह अभिमान कहता है कि-- | 

यह इन्दुवदना सुन्दरी सुझे चाहती है, सानन्द देखती है, नीलकमललोचना 
चाला स्थूल कुचोंसे पीड़ित करके आलिङ्गन करती है । बि ५ 
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१४% प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 


SRA ANAAAASAFS ASSASSIN 


का त्वामिच्छति का च पश्यति पशो मांसादि थभिनि सिता 


प्रतीहारी-इति आगच्छतु महाभागः | ( इदो आगच्छेद्‌ महाभाथो ) 
( इत्युभौ परिक्रामतः ) 
अतीहारी--एष महाराज उपविष्टस्तिष्ठति । तढुपसपंतु अवाच्‌ । 
( एसो महाराओ उवविट्टो चिट्ठदि । ता उवसप्पदु भवस्‌ ) ` | 


वस्तुबिचारः-( उपसत्य ) जयतु जयएु देवः । एष वस्तुविचारः 
ग्रणमति | 

राजा-इहोपविश्यताम्‌ | 
पश्यति, प॒धुकुचोत्पीडस्‌ गाढालिङ्गने स्थूजोन्नतौ स्वङुचौ पीडां गमयित्वा ससा- 
रिल्प्यति आलिङ्गति कामहतो जन एवं भावयति तत्तस्य सिथ्याचिन्तनं चस्तुतरवं 
त्वेवं योध्यम्‌ । का स्वास्‌ इच्छति न कापीत्यर्थः, का त्वां पश्यति न कापीत्यर्थः, पशो 
इदं कामिसम्बोधनं तस्या ज्ञानं समर्थयिएुं स्वासक्तेर्विरागं च ससुत्पादयितुझ । 
मांसास्थिभिः मांसेना स्थिपि्जरेण च निर्मिता नारी देहभूता योषित्‌ न किञ्चित वेद 
जान/ति, कामिनो भवत आसक्तिदेहभूतनायांमेव, सा च न किमपि वेद, देइस्या- 
चेतनस्वादृतो अवता कल्पितं तदीक्षणादि सर्व निराधारमित्यर्थः । नन्वेवं देदेऽञ्ञाने 
कस्तत्रस्थितो वेदेत्यन्नाह--अन्न देहे पुनः सः प्रसिद्ध अस्तः कायर हितः घुसान्‌ साक्षी 
पश्यति । सव द्रधृत्वादिकं सात्तिधर्म एव न देहध्मस्तदुछं देहभूतायां नार्यामासक्ति 
कृत्वेति भावः ॥ १० ॥ | 

उपविष्टः-आसनासीनः । 


a त 0 मनी, 
अरे मूढ, तू पशु है, कौन: तुझे चाहती हे ! कौन देखती है! नारी तो मांस और 
इड्रीसे वनी है, वह न देखती है, न चाहती है, देखना तो अमूर्त पुरुपका कार्य है॥ १०॥ 
अतीहारी--आप इधर पभारे । | 
( दोनों जाते हें) 
अत्तीहारी-ये महाराज उपस्थित हैं, आप उनके पास चढेँ । 


वस्तुविचार--( समीप जाकर ) जय हो जय. हो मद्दाराजक्री । यह वस्तुविचार 
ग्रणाम करता है । | 


राजा--यहाँ यैठिये | 
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वस्तुविचारः--( उपविश्य ) देव, एष ते किंकरः संग्राप्तः, आज्ञयातु 
ण्ह्यताम्‌ | 

राजा--भहामोहेन सहास्साक संग्रवृत्त: सङ्ग्रासः | तदत्र कामस्तस्य 
ग्रथूसो चीरः । तस्य च प्रतिवीरतयास्साभिभेबाजिरूपितः । 

बस्तुविचारः-धन्योऽस्मि । येन स्वासिनाहसेवं संभावितः | 

राजा-अथ कया शखविद्यया झवान्कामं जेष्यात | 

चस्तुबिचारः-आः पञ्चशरः छझुसुमधन्वा कासो जेतव्य इत्यत्रापि 
शाल्मम्रहणापेक्ता । परय-- 


किङ्करः्टुत्यः । (किडछुयोंमिति यः उच्छेद तमाहुः किङ्करं वधा? इति स्मर 
णातू स्फुरोऽस्य ्युरएत्तिलभ्योऽ्थः । सम्माघः-आागतः आझ्याऽचुगुद्यताम्‌-आदेश 
दानेन झताथ्यतास्‌ । 

अस्साकस्‌-विवेकादीनाम्‌ । सम्प्रचृत्त--आरज्धः । सङ्गामः-युद्धम्‌ । तस्य 
सहासोहस्य प्रथमो वीरः-सुख्यो योधः। अतिवीरतया-्रतियोधसावेन भवान्‌- 
चस्तुविचारः । निरूपितः-निर्वाचितः ॥ 


एवं सस्भाचितः-कासेन सह योद्‌ दुतः । योद्धारो हि वळवता रिपुणा सह युद्धा 
चसरलाभमुत्सवं मन्यन्ते, सत एव वस्तुविचारस्येहगुक्तिः । 

कया झस्रविद्यया--केन शस्रप्रयोगेण । जेष्यति-अभिसविण्यति। 

पञ्चशरः-पञ्चेव शरा यस्य सः पञ्चशारः । बाणाल्पता जेयतां ध्वनयति। नन्वेक- 
सेच वीर्यवदरन्रं तस्यापराजेयतां प्रत्याययेत्तत्राह--कुसुमधन्वेति० शस्रग्रहणापेच्षा 
झस्रग्रयोगावश्यकता । नास्ति ताऱगल्पवीयस्य कामस्य जयाय शख्रप्रयोगस्यावश्य 
कत्ता, सयोपायेनेव तज्जयस्य कत्त इाक्यत्वादिति भावः | 





वस्तुविचार- ( बैठकर ) देव, आपका यहद दास उपस्थित है, आशा देकर अनुः 

गृहीत करे । 
राजा--मदामोदके साथ हमारा युद्ध छिड़ गया हे, उसमें काम उसका मुख्य योद्धा 

है, उसका प्रतियोद्धा हमने आपको चुना हे । 

चस्तुविचार--में धन्य हूँ । जिसे स्वामीने इस प्रकार सम्मानित किया हे । 

राजा--आप किस शखव््ासे कामको जीतेये ? 

वस्तुविचार-पञ्जशर और पुष्पचाप कामको जीतना है इसमें शकी क्या आव- 
श्यकता हे ? देखिये 
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,दढतरमपिघाय द्वार्मारात्कथंचिर ¦ . ... . 
त्स्मरणमपरिवृत्तो दर्शने योषितां च । 
परिणतिचिरसत्वं देहवीसत्सतां चा _ | 
प्रतिमुइरछचिन्त्योन्सूलचिष्यासि कामम ॥ ११ ॥ 
राजा--साघु साधु | 
चस्तुविचारः-अपि च-- 
विपुलपुलिनाः कल्लोलिन्यो नितान्वपतज्ञअरी-. 
` 'मस्णिवशिलाः शेलाः सान्द्रदुमा घनभूमयः । 
यदि शमगिरो वेयासिक्यो वुधेश समागमः ` 
क पिशितवसामय्यो: नायस्तथा छ च मन्मथः ॥ १९॥ 


इदतरमिति० आरात्‌ समीपे अविलम्बैनेति तात्पयंस्‌ योपितां खीणाम्‌ दने 
अवलोकने च अपरिश्ृत्तौ ततोऽपरावततने तदासक्तावित्यर्थः द्वार सागभूतस स्सर- 
णस्‌ कथञ्चित्‌ केनापि प्रकारेण इृइवरम्‌ अतिहढ़भावेन अपिधाय सुद्रयित्वा परिणति- 
विरसत्वम्‌ सम्मोगान्तकाछे वेरस्यावहरवं वांद्धके वा तथात्वम्‌ , देहवीभस्साम्‌ नारी- 
देहस्य मळमूत्राद्याविळत्वं वा प्रतिसुहुः भूयः अनुचिन्त्य आवयिंत्वा कामस कामः 
विकारम्‌ उन्मूळयिष्यामि नाशयिष्यामि, अनतिविछम्बेनेवाहं रीणां दर्शने तदा- 
सक्तः च मागभूतं स्मरणमतिइढभावेन पिधास्यामि, तदनन्तरं च परिणामवैरस्यः 
देहवीमस्सताद्यचुभावनेन कामस्यात्यन्तिकमुच्छेदं विधास्यामीत्यर्थः । अधिबलं 
इतम्‌, तज्ञछ्षणं यथा-+तोटकस्यान्यथा वाच्यं घृयतेऽधिवळं वधाः ॥ ११ ॥ 
2 [उुरूपुछिना इति० यदि विपुरूपुलिनाः विस्तारितरभूमयः कल्लो लिन्यः नद्यः, 
| सळ बहुल पतन्तीभिः स्घळन्तीभिः झरीमिः निझरेः मसणिताः स्निग्धता 
यापिताः शिलाः अस्तरखण्डाः येपास्‌ ताइशाः पतल्निझरस्निग्धांः शैलाः पर्वता: 
ट घनु उमाळापरीता वनभूमयः काननशुवः वेयासिक्यः व्यासप्रोक्ताः 
दामगिरः ञान्तिकथाः, न कया) षेः पण्डितेश्व समागमः मिङनम्‌ , (स्युः ) ' ( तदा पण्डितेश्च समागमः मिलनम्‌ , ( स्युः ) . ( तदा ) 


द सा दारको इढ़,रूपसं मूंद कर खिरयोमे आसक्ति छोड़कर, 
करके कामको उन्मूलित कर क परिणविविरसता तथा देहकी बोभत्सताका विचार 
राजा-साधु साधु । HS Vine BRL S मे उ छठको राई 

न स्ठविचार--ओर-:यदि चौड़े तरवालो नदियाँ, वर्षाने जळते चिनो शिळ 
- पव॑त,; घना, हू ३ 0 दया, वर्षाके जळते चिकनो शिला वाळे 
श्रिया औ साडोत्राछे वनस्थळ. और व्यासको ञान्तिममो वाणी हैं तो फ़िर मांसवसामयी 


या आर काम क्या करेंगे ॥ १२ ॥ 
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नारीति नाम प्रघानसस्न कासस्थ । तेन तस्यां जितायां. तत्सहायाः 
सर्वे एव विफलारस्भा सङ्गमासादयिष्यन्ति | तथाहि-- 
वयल्द्रस्ाल्दूनसिन्दुधामधवला रानिहिरिफाबलो- 
झङ्कारोन्सुलण विलासविधिनोपान्ता चसम्तोद्यः । 
सत्दध्वानधनोदयाऱ्य दिचला मन्दाः कद्स्वानिलाः 
ऽएङ्गारगसुखाश्च कामलुहदो बायो जितायां जिता#॥ १३॥ 


तद्लसतिविलस्बेन । आदिशतु स्वामी | 





'पिश्ितवसासय्यः सांसमञ्जम्रचुराः नायः खियः क्व तथा सन्सथश्च ७ ? नासुयोः 
कोऽपि प्रभावः स्यादिति आवः। विएुरूषुळिनकल्लोलिनीलाभाद्‌-विविकतया चित्त- 
स्थैयसर „ निज्षरस्निग्धशिळोपळवध्या विचारभूमिप्रापतिः लान्द्रदुमवनसूमिलाभाज्जी- 
चनोपयिकफराहरणसंसावना, वेयासिकीनां शमगिरां छाभाच्छूवणोतरभाविचिन्त- 
नाचसरमालिः, छुघेः समागस इति जायमानशङ्काव्युदासस्तदेचं स्थितो कामस्य 
कामिन्या बा अभावो न अखतुंमहं इति भावः । हरिणीदु त्त्त्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रघानस्‌-सुख्यस्‌ । तस्यास-नार्याम्‌ । तव्सहायाः-कासस्य पोएकाः। विफला- 
रस्भाः-निण्फङप्रयासाः । भङ्गम्‌-पराजयस्‌ । आसादयिष्यन्ति-प्राप्स्यन्ति । 


चन्द्र इति० चन्द्रः शशी, चन्दनम्‌ आलेपनस्‌ , इन्दुधामधवला रात्रि! चन्द्रः 
'किरणोउञ्वळा निशा, झङ्कारोन्सुखरा झङ्कारपरायणा द्विरेफावली अमरमाछा, 
विळासविपिनोपान्ताः क्रीडाकाननपरिसराः, वसन्तोद्यः मधुसमयसमागमः, सन्द्र- 
ध्वानघनोद्याः- गभीरदाव्दयुतमेघऱ्यामाः दिवसाः, सन्दाः सन्धरचारिणः कद्स्वा- 
निळाः कदग्ववनवायवः, शङ्गारम्रसुखाः शठङ्गारो वेशभूपादिस्ततम्रधानाः ( काम- 
सहायाः ) चायो ख्रियाम्‌ जितायां परास्तायाम्‌ जिताः परास्ताः! आलम्बने जिते 
'उद्दीपनानां निराळस्बनतयेव जेयत्वादिति भावः ॥ १३ ॥ 

अतिविळम्बेन-काळचेपेण.। | 


नारी ही कामका प्रधान अज्ज है । नारीको जीतर्छ तो समी उसके सहायक.. विफल 
प्रयास होकर हार मानेंगे । क्योकि-- 
चन्द्रमा, चन्दन, चांदनी राते, भ्रमरमुखरित विछासवनका प्रान्त, वसन्तोदय, घन- 
गर्जनयुक्त दिवस, कदम्वाकार वायु, शगार प्रमुख कामके मित्र नारीको जीतनेसे जीत 
लिये जाते हैं ॥ १३॥ | > 
` श्सक्तिये अधिक बिलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं दै । महाराज आज्ञा दें 1-- 
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सो.ऽहं प्रकीणेंः परितो विचारैः 
शरेरिवोन्मथ्य बलं परेषाम्‌ । 
सैन्य कुरूणासिच सिन्धुराज ` 
गाण्डीवधन्वेच निहन्मि कामम्‌ ॥ १४ ॥ 
राजा--( सप्रसादम्‌ ) तत्सज्जीभवतु अवाञ्शात्रुविजयाय । 
वस्तुविचारः--यदादिशति देवः । 

( इति प्रणस्य निष्क्रान्तः ) 
राजा--वेत्रवति, क्रोधस्य विजयाय क्षमेवाहूयताम्‌ । 
अतीहारी-यदूदेच आज्ञापयति । ( जं देवो आणवेदि ) 

के ( इति निष्क्रम्य क्षमया सह प्रविशति ) 
क्षमा-- 
क्रोधान्धकारविकटश्ुकुटी त रत्न 
_ भीमस्य सान्ध्यकिरणारणरोद्रद्टेः । 


सोऽहभिति० सोऽहम्‌ वस्तुविचारः परितः प्रकीणेः वेदशास्रपुराणेतिहासादौ व्यस्त- 
भावेन स्थितेः विचारेः परेपाम्‌ कामादिजितव्यानाम्‌ चलम्‌ सामर्थ्य उन्मथ्य 
विद्राव्य गापडीवधन्वा अजुनः शरेः वाणेः परेपास्‌ कौरवाणाम्‌ सैन्यस्‌ ( उन्सश्येच ) 
सिन्घुराजस इव कामस्‌ निहन्मि। यधाश्जुनः प्रतिज्ञातजयद्रथवधः सन्‌ वाणेः 
शजुसन्यसुन्सथ्य तहिने एव तस्रवधीत्तथैवाहं चस्तुविचारो यन्न तत्र व्यस्तभावेक 
स्थितेः विचारे: कामस्य सेन्यं विद्राव्य तमयेव नाशयामीति भावः ॥ १४ ॥ 

सञ्जीसत्रतु-सञ्चद्वोऽस्तु । | 

क्रोधात्वेति० कोधरूपो योऽन्धकारस्तेन विकरा _ कोव ति कोधरूपो योऽन्धकारस्तेन विकटा अयजननी या झुकुटी जक 


शरतुल्य विखरे हुए विचारोंसे शब्चुसेनाको मथित करके : 
(कुरुसेनाको मधकर अर्जने 
जैसे जयद्रथको मारा था उसी तरह कामको मारता हूँ॥ १४॥ 
राजा--( प्रसन्नतासे ) आप इश्चुसंददारार्थ तैयार हो जांय । 
—मद्दाराजकी जो आज्ञा । 
आ प्रणाम कर चला जाता है) 
तततवत, क्रोधको विजय के लिये क्षमा को ही वुलालाओ । .. 
वस्तुत्रिचार---मदाराजदी जो आज्ञा ।. | 
( जाकर फिर क्षमाके साथ प्रवेश करता हे) . 
बसमा दुर्मत कध से सोहें टेट्रो करके भयानक चेहरा बनाये हो,. उसकी आंखें 
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' निष्कंम्पनिर्मलगभीरपयोधिधीरा 
वीराः परस्य परिचाद्गिरः सहन्ते ॥ १५॥ 
( सश्लाघमातंमानं निवेण्य ) अहो, अहम्‌ | 
कमो न चाचां शिश्सों न शूलं 
चिचतापो न तनोचिमदेः । 

न चापि हिसादिरनथेयोगः | 

नाच्या परं क्रोबजये 5दमेका ॥ १६॥ | 
( इत्युमे परिक्रामतः ) 


टिल्यभ सेच तरङ्गः तेच भीमस्य भयङ्करस्य सान्ध्यकिरणारुणरोप्रडटेः सायङ्कालिङ- 
सूर्यकराभवकोपरक्ततयनस्य परस्य परिवादुगिरः अधिक्षेपवचनानि निष्कम्पनिमल- 
गरभीरपयोधिधीराः कान्तस्वच्छातळ्सागरवद्धंयवन्तः वीराः परापमानसहनक्षस- 
स्वात्‌ चीराः इव सहन्ते क्षमन्ते । क्रोधिनो रक्ताक्षस्प शन्नोरधिक्षेपतचनानि ते दीरा 
एव सहन्ते ये सागरवद्वभीरा अवन्तीति भावः । उतक्तश्वायमेवा्थः प्रकारान्तरेण 
विष्णुशर्मगा--न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया? इति ॥ ५५॥ 


क्लमो नेति० वाचाम्‌ वारव्यापाराणास्‌ क्लमः ग्लानिः न, शिरसः शूरूम्र शिरो 
व्यथा न, चित्ततापः सानंसिकः क्लेशः न, तनो विमदेः अङ्गभङ्ग: न, हिंसादिः अनथ 
योगः कुकृत्यसंबन्धः अपि न, ( एवम्‌ ) एका सहायान्तरनिरपेच्ता अहम्‌ क्षमा 
कोधजये क्रोधोपरि विजये परम्‌ अत्यर्थम रलाध्या । अन्यत्र जये तदुद्योगे वाग्ब्या- 
पारेण महती ग्लानिर्भवति, झिरो व्यथते, मनस्ताप उपजायते, झारीरमद्श्च प्रादु- 
रास्ते, हिंसा च कत्त॑व्या भवति, परं श्लाध्याहं क्षमा यया क्रोधे जितेनेषां दोषाणां 
स्परोऽपीति भावः ॥ १६॥ 


सायंकाछिक सर्यके सढ़श रक्त वणे हों, फिर भी उसके क्रोध युक्त वचर्नोको भिस्तरङ्ग 
समद्रकी तरह धीर रहने वाले वीर सहन करते हैं ॥ १५ ॥ 

( गौरवसे अपनी ओर देखकर ) अहो, धन्य हूं में । 

न वचनको तकलीफ देनी पड़ती है, न माथा दुखाना पड़ता है, न हृदयको सन्ताप, 
न देह को कष्ट और न हिंसादि अनर्थसे योग, फिर भी में क्रोधपर विजय प्राप्त करनेके 
कारण इल्ाध्य हूँ॥ १६ ॥ 








( दोनोंका प्रस्थान ) 
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सप्पतु पिझसद्दी ) 
क्षमा--( उपसत्य ) जयतु जयतु देवः | एषा देवस्य दासी क्षमा 
साष्टाङ्ग प्रणमति | | 
राजा-क्षमे, अन्नोपविश्यताम्‌ | 
क्षमा--( उपविश्य ) आज्ञापयतु देवः | किमथंमाहूतो दासीजनः । 
राजा-अस्मिन्‌ सङ्ग्रामे दुरात्मा क्रोधस्त्वया जेतव्यः | 
च्मा-देवस्याज्ञंया महामोइमपि जेतु पर्याप्तास्मि किं पुनः क्रोध 
तनुचरमात्रम्‌ | तद्हमचिरादेव--- 
तं पापकारिणमकारणवाधिताएं 
स्वाध्यायदेवपित्यज्ञतपशक्रियाणाम्‌ । 
क्रोधं स्फुलिङ्गमिव दइष्टिभिरुद्धमन्त 
कात्यायनीच महिषं विनिपातयामि ॥ १७ ॥ 


उपसपंतु-समीपसुपेतु । 
पाल ततवे । आहूतः-आकारितः । 
भवतः। पर्याप्ता-क्षमा। तद्नुचरमानत्रम्‌-केदळं मो शुत्यस्‌ । अचि- 
प पोर्क हस्त्यम्‌ 
तं पापेति० पापकारिणस्‌ दुराचारपरायणस्र स्वाध्यायदेचपित्यज्ञतपः 
पेतृयज्ञतपःक्रियाणार 
[विष्ययनदेवयज्ञस्वहुपज्यो तिष्ोसादिपित्यज्रूपश्ाद्वादितपस्यानाम अकारणवा- 
अहेतुकविरोधिनस्‌ इष्टिभिः . नयनव्यापारेः स्फुलिङ्गम अञ्चिकणस “> पलक चेरोधिनस इष्टिभिः नयनब्यापारेः स्फुलिक्षम अग्निकणम्‌ उदव 
प्रतीहारी--ये महाराज हृ, सखि, उनके पास जाओ । 
क्षमा--( समीप जाकर ) जय हो, जय हो. महाराज की । श्रीमान्‌ 
क्षमा साङ्ग प्रणाम करती है । प bio 
राजा-क्षमे, यहाँ बेठो | न 
क्षमा--( वैठकर ) महाराज, आदेश दें, इस दासीको क्यों बुलाया गया है। 
अ मळ युदर्मे दुरात्मा कोधको तुम जीतना । 
-महाराजको आज्ञासे महामोइको भी जी 
क्या बात ? अतः मैं शीघ्र ही-- क वनी आभ कलह 


भकारण कष्ट देने वाला, पापकारी, स्वाध्याय, देवयज्ञ और पितृयश्ञ आदिके विरोधी» 
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शजा--क्षमे, शरुमस्तावत्कोषविजयोपायम्‌ | 
ज्म|--देव, विज्ञापयासि | 
च. = चठ 
एदे स्सेरसुखादधघीरणसथाबिधे प्रखादक्रसो 
व्याक्कोशे कुरालोकिरात्सड्रितोच्डे दोत्लवस्याडने | 
विग्ञन्तोरजितात्मनो5स्य महतो देवादुंऐदा विपद्‌- 
डुवाशेति दयांरसाहरमनसः क्रोधस्य छऊुत्रोदयः ॥ १८ ॥ 
राजा--साघु साधु । | 
अन्तस्‌ प्रकिरन्तम्‌ ओध्चस्‌ कात्यायनी गौरी सहिषस्‌ तद्वामकमसुरविशेषम्‌ इव 
विनिपातयासि सारयासि । यथा5कारणं वेदाध्ययनं ज्योतिष्टोसादिदेवयज्ञ श्राद्धादि- 
पितृयज्ञं तपस्वाचरणच्व जाधमानं दुराचारं रक्ताचं सहिपासुरं कात्यायनी हतवती 
तथाऽहमिसं क्रोध हन्सीति आवः । उपसाऽरङ्कारेणाकए्घात्यताध्वनिः ॥ १७॥ 
छोधविजयोपायस--मोधस्त्वया केन विधिना जेप्यते तं विधिं श्वणम इत्यर्थना। 
क्रुध इति० कुदे सामान्यतः कुपिते स्मेरसुखावधीरणस्‌ सहाससुखेन तव्कोधावज्ञा 
अथ आविटे समधिकको पसाजिजने प्रसादुक्रमः तत्मसादुनपरिपाटी, व्याक्रोशे गाछि- 
प्रदाने कुशलोक्तिः कल्याणकासनामप्रकादः, ताडने क्ुदजनकृते प्रहारे आत्मढुरितो- 
च्छेदोत्सचः मदीयानि पापान्यनेन स्वया कृतेन ताडनेन नष्टानीत्युत्सवप्रदृञ्ञनस्‌ , 
अस्य कोधाश्रयस्य अजितात्मनः अवरोम्ब्रियस्य देवात. आग्यदोपात्‌ महती दीर्घा 
दुर्वारा असुखापास्या विपत्‌ उपेता ग्रा्ता, धिक कष्टम्‌ , इति पुवं दुयारसाद्रंमनसः 
क्रोधिनं प्रति द्यालुह्ृद्यस्य ( पुरः) क्रोघस्य उदयः प्रकाशीभावः कुन्न ? न कुन्ना- 
पीत्यर्थः 1 यदि क्रोधान्धं . ग्रति ग्रोक्तम्रकारेण व्यवहियते तदा तस्य कोधोऽवश्यमेव 
विलयं गच्छेदिति तात्पर्य ॥ शादूंरूविक्री डितं त्तस ॥ १८॥ 





दृष्टिसे स्फुरिङ्ग वर्षण करने वाला, इस क्रोधको कात्यायनी ने जिस अकार महिपासुरका वध. 


किया था उसी प्रकार मार भगाती हूँ॥ १७॥ 
राजा--क्षमे, तुमने क्रोथको जीतनेका क्या उपाय सोचा हे, सुन तो । 


चसा--देव, विज्ञापित करती हूँ। 

क्रोधीके प्रति हंसकर उपेक्षा करना, आवेशवालेके प्रति प्रसन्नता दिखाना, गाली देने 
वाळोसे कुशळ प्रश्‍न, मारने पर यह समझना कि हमारा पाप कटा, इसतरह दयायुक्त 
हृदयमें क्रोधका उदय कहाँसे होगा वह तो यही समझा करेगा कि यह प्राणी अजितात्मा 
है इसे भाग्य ने यह बड़ी-सी विपत्ति दौ है॥ १८॥ 

राजा--सा्ु साधु । 
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१५२ प्रबोधचन्द्रोदयप्‌ 
क्षमा-देव, क्रोधस्य विजयादेव हिंसापारुष्यमानमात्सर्याद 
विजिता एवं भविष्यन्ति । बोजा 
राजा--तत््तिष्ठतां भवति विजयाय ! 
क्तमा--यदाज्ञापयति देवः । 
( इति निष्कान्ता ) 
राजा--( प्रतीहारीं प्रति ) वेदवति, आहूयतां लोभस्य जेता संतोषः | 
प्रतीहारी--यदूदेव आज्ञापयति । ( जं देवो आणवेदि ) 
( इति निष्क्रम्य संतोषेण सह अविशति ) 
संतोषः--( विचिन्त्य सानुक्रोशम्‌ ) 
फलं स्वेच्छालभ्यं ्रतिचनमखेद्‌ं च्तितिङहां 
पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुर पुण्यसरिताम्‌ । 
सृदुस्पशा शय्या सुललितंलतापल्लवमयी 








हिंसा-वधोद्योगः, पारुष्यम-कठोरता, मानः-दर्पः, सात्सर्यस- 
यम र » सानः-दुर्प:, परगुणासहिष्णता । 
सर्वेपाममीषां क्रोधमूलतया कारणनाशे कार्यनाशनियमात कोधे जिते तेपासपि 
जयो जात एवेति भावः । 
फळमिति० ग्रतिवनस् सर्वेषु चनेपु अखेद्स विनाऽऽयासस्‌ स्वेच्छालभ्यस्‌ यडच्छा- 
प्राप्यम्‌ शितिरुहाम्‌ बृच्वाणाम्‌ फलम्‌ (एतेनाहारचिन्तानिरासः) स्थाने स्थाने यत्र तन्न 
पुण्यसरिताम्‌ पवित्रसरोवराणास्‌ शिश्रिमधुरम्‌ झीतलं मिच पयः जळं (एतेन पेय- 
जळचिन्तानिदत्तिः ) सुछलितछतापल्लचमयी मनोज्ञवज्ली किसळ्यनिमिता स्दुस्पद्धा ._ 
कोमळा शय्या शयनमूसिः ( एतेनावासजिन्ताब्युदासः ) ( एवमाहारस्य पेयस्या- | 
'्तमा-देव, क्रोधपर विजय पाछेनेसे ही हिंसा, पारुष्य, मान 
गत रो जाते ह। जय के ही हिंसा, १ मान, मात्सयं आदि मी 
राजा --तव आप विजयके लिये प्रस्थान करें । 
क्मा--जेसी आज्ञा महाराज की । 
राजा -( परतीद्दारीसे ) वेदवति बी 
= १ छोमके विजेता सन्तोषको 
प्रतीहारी -मद्दाराजकी जैसी आज्ञा । 
( जाकर सन्तोषके साथ पुनः प्रवेश करती है 
सन्तोष--( सोचकर, खेदके साथ ) प्रत्येक वनमें ः 
i २ नमें न 
है, पुण्य नदियोंके मधुर-शोतल जल, प्रत्येक आ रो आ 
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ते संताएं तद्पि धनिनां द्वारि कृपणा३॥ १६॥ 
( आकाशे ) आरे सुख, लुब्घ, इरुच्छेदः खल्वयं भवतो व्यामोहः | 
तथाहि— 
समारस्भा अझ कति कति न चारांस्तच पशो 
पिपासोस्दुच्छेऽस्मिन्द्रविणस्गत्ण्णाणंचजले । 
गाप मत्याचा चिश्मति न ते सूढ शातधा 
विदीर्ण यच्चेतो नियतमशनिग्रावघडितम्‌॥ २०॥ 





यास्य च चिन्तायां निद्ठवायामपि ) झपणाः दयनीया इमे वराकाः तदपि तथापि 
धनिनां द्वारि सन्तापं तत्कुतापमानञन्यपरितापं सहन्ते सुञ्जते । आश्चर्यसिद्‌ं यदमी 
चराका निर्वाहसाघनेऽक्लेशमासाद्यसानेऽपि धनिकद्वारि धनाशया तत्कृतमपमानं 
सोहुसचतिएन्त इति भावः । शिखरिणी त्तम्‌ , लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ १९॥ 
सूख-अञ्ञान, छुव्ध-लोसग्रस्त, दुरुच्छेदः-छेत्तमशक्यः, व्यामोहः-ञ्रमः । 


समारम्भा इति० पशो अज्ञानपराहत अस्मिन्‌ द्वविणरूगतृष्णा्णवजले धनम्दग- 
सरीचिकासागरसलिले पिपासोः पातुसिच्छोः तव श्रान्तस्य समारम्भाः प्रयासाः 
कति कति वारान्‌ कतिधा न अग्नाः विफलतां गताः, इदं धनस्॒गतुष्णाजळं तृत्ति- 
साधनं सत्वा तत्पाने प्रवृत्तस्य भ्नान्तस्य तव प्रयासाः कतिधा न विफलतां गताः ? 
अनेकेषु प्राग्जन्मसु त्वमिदं स्रयतृप्णाजळं पीत्वा तृप्ति कामयमानः म्रायस्योऽथापि 
तव तृसतिर्नाभूत्तस्य मिथ्यात्वेन तृसतिकार्यात्तमत्वादित्याशयः। तथाऽपि चेफल्यस्या- 
नेक्शोऽचुभूतत्वेऽपि, मूढ-अज्ञानपराहत, ते तव प्रत्याशा प्रचुरद्रन्यावास्यभिलाप 
न विरमति न निवत्तंते, यत्‌ चेतः तव हृद्यम्‌ शतधा न विदीणेस विशीणस्र ( तत्‌ 
तव हृद्यस्र ) नियतम्‌ निश्चयेन अशनिग्रावघदितस्‌ चञ्रक्िलानिर्मितस्‌। अन्य- 
थताइशएनःपुनर्जायमानमश्वत्तिव्यासङ्गं प्राप्य न स्थिरं तिष्ठेदित्याशयः। वृत्तमनु 
यद्मेचोक्तम्‌ ॥ २०॥ 





सुखद शय्या सर्वत्र सुलम है, फिर भी कृपणजन धनिकोंके दरवाजे पर सन्ताप सहा 
करते हे॥ १९ ॥ 
( आकाशमें ) अरे मूखे छब्ध, तुम्हारा यह भ्रम दुरुच्छेथ है, क्योकि- 
धनसुगत्ष्णाजरसे प्यास बुझाने की तुम्हारी चेष्टा कितनी वार व्यर्थ हो चुको दै फिर 
भी तुम्हारी आशा नहीं छूटती । अरे मूढ, यदि इससे तुम्हारा हृदय नहीं फरा तो निश्चय 
वह वज्रसे बना है॥ २०॥ 
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१५४ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 





NS 





इदं च ते लोभान्धस्य चेष्टितं चेर्तास चमत्कारमातनोति । यतः-— 
लभ्यं लब्धमिदं च लभ्यमघिकं तन्यूललभ्यं ततो 
तदे लब्धं चापरमित्यनारतमद्द लब्धं धनं भ्यायस्ति । 
नतद्वेत्सि पुनभवन्तमचिरादाशापिराची वला- 
क त्सवंग्रासमियं ग्रसिष्यति महालोभान्यकाराइतम ॥२१॥ 
अपिच ` 
धनं ताचल्लव्धं कथमपि तवाष्यस्य नियते 
व्यये वा नाशे चा तच सति चियोगोऽस्त्थुभयथ्य । 
अनुत्पादः श्रेयान्किसु कथत पथ्यो ऽथ विलयो 


लोभान्धस्य-लुब्धस्य। चे्टितम्‌-व्यापारः। चेतसि-मम चित्ते । चभस्क्रारमात-' 
नोति-आश्चर्यं जनयति ।. 

लभ्यमिति रब्धं लभ्यस्‌ प्राप्यमधिगतस्‌ , इदञ्च अधिक तत्कुलीदरूपस् : 
लभ्यस्‌ , तस्मि कुसीदे छब्धे तन्सूललभ्यं तन्मूलघनं स्वा ततः प्राप्य कुली 
दान्तरमपरं ठब्घम्‌ › इति एवं प्रकारेण अनारतं सततं धनं ध्यायसि चिन्तयसि । 
अहो आश्चयमिदुम्‌ । एतत्‌ चच्यमाणम्‌ पुनः न वेत्सि न जानासि यत्‌ इयस आशा . 
पिशाची धनग्राप्याशारूपा राक्षसी महारोभान्धकाराबतस्‌ सातिशयलोभतमश्छुन्नम्‌ 
सवन्तस्‌ बळात्‌ वलपूर्वकस्‌ अचिरात्‌ शीघ्रम्‌ सर्वग्रासं ग्रसिप्यति निः्शेप॑ कवल- 
यिष्यति । त्वं तु घनस्याजने प्रकारमेदं चिन्तयॅस्तथा रोभान्धतमसाब्रृतोऽसि यथा 
भाविनमात्मनो नाश न विभावयसि, तदतिमन्दोऽसीति भावः ॥ २१ ॥ [ 

धनमिति० धनं तावत्‌ कथमपि केनाप्युपायेन लब्धम्‌ प्रात्‌ , तथापि अस्य 
. धनस्य नियते अवश्यभाविनि व्यये उपयोगजनिते क्षये नारोऽपहारादिकते वाऽपगसे 
सति जायमाने उभयथा प्रकारद्वयेन तव अर्जयितुः तेन धनेन वियोगः पृथग्भावः 
अस्ति। ग्रातस्य धनस्य द्वयीगतिन्यंयो नाशो वा, तत्रोभयथाऽपि तेन सह भवतो 
वियोगो भवेदेवेत्यर्थः । (तन्न एच्छुयसे ) कथय अभिघेहि ( अर्थस्य) किम्‌. 
अजुत्पादः अलाभः श्रेयान्‌ श्रेष्ठः अथवा विल्यः नाशः पथ्यः हितः, ( धनस्य नाशानु- 

तुम छोभान्ध हो तुम्हारा यह व्यापार हृदयसे चमत्कार पैदा करता है। क्योकि-- 

यह धन पा लिया, यह पाना हे, इससे अधिक मूल्लभ्य है, अनन्तर यह मिला, इस 


छब्ध थनका ध्यान किया करते हो। यह नहीं समझते कि 
अस खेगी क्योकि तुम ऊोमान्थकारसे घिरे हुए हो॥ २१॥ तुमको आशापिशाची वल्पूवेक 


. और--यदि धन किसीतरह पालिया तो उसका व्यय अथवा नाश निश्चित दै, उभयथा : 
उससे तुमको विछुड़ना है। इस दशामें धनका नहीं पैदा करना ही अच्छा हे । बिनाश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ब 





SFI res स. २ TESA "चे = VT Umm ps २ ८. Ps का 


चिनाशो लव्धस्य व्यथयतितरां न त्वनुदयः ॥ २२ ॥ 
किइच-- क 
 उत्युटुत्यति सक्न शाश्वदुरगो चोरा जरारूपिणी 
स्वासेषा ग्रसते परिश्रहमयेयेभेजगङ्भस्यते । 
धृत्वा वोधजलेरयोधवइुलं तद्लोभजन्यं रजः 
खंतोषालुतसागरास्भ खि सनाङसण्नः सुर्ख जीवति ॥२४॥. 
्रतीहारी-एष स्वामी | तदुपसपतु महाभाग: | ( एसो सामी । ता 
उचसप्पलु महाभाओ ) 
. (तथा कृत्वा ) 
संतोपः--जयलु जयतु स्वामी | एष संतोषः प्रणमति | 





त्पाद्योः कस्य श्रेष्ठठेति घूहि ) ( परमार्थे तु विचायंमाणे घनस्याचुत्पाद एव श्रेयान्‌ 
यतः ) रूव्धस्य विनाशः ज्यः व्यथयति क्लेशयति अचुद्योऽर्थस्यानधियमस्तु न, 
तेन द्रथा तदर्मनचिन्तया55त्मपातनमसम्भवी धनवियोगनिरोध इति तात्पयंस्‌ ॥२२॥ 

मृत्युरिति० शश्वत्‌ सततम्‌ म्रूध्नि मस्तके स्रत्युः सरणम्‌ जृत्यति आयुरनियत- 
मिति सदेव खत्युभयमस्त्येवेत्यथः। पपा जरारूपिणी वार्धक्ष्यस्वरूपा घोरा भयङ्करी 
उरगी सर्पिणी स्वां असते गिळति, प्रतिदिनं वार्धक्यसर्पिण्या सुखं पदात्पदसुपसर्प- 
सीत्याशयः । परिग्रहमयेः दानप्रचुरेः खीएन्रादिर्पेः गुम्ने छोभशालित्वसाम्यादूगृ- 
भ्रोपमेः जगद्‌ अस्यते .भचयते । ( तदेवं स्थितौ ) तत्‌ तस्मात्‌ बोधजलेः ज्ञान- 
वारिभिः अवोधवहुरूस अज्ञानविजुम्भितम्‌ लोभजन्यम्‌ लोभोङ्गवम्‌ रजः मालिन्यरू; 
भूरा अपसार्य सन्तोपास्रतसागराम्भसि सन्तोपसुधासिन्धुचारिणि मनाक्‌ सङ्गत 
सझः सुखं जीचति। स्रत्योरपरिहायंतया जरायाः क्रमशः सन्निधानेन पुत्रा दिद्वारक- 
भनापहारम्रभवक्ळेशसंभावनया च ज्ञानी लोभे विधूय सन्तोपमालस्बेत, तदेव वरं 
यन्न नास्ति किमपि भयमिति तात्पयंसू॥ २३॥ 


नहीं, क्योंकिं नहीं होना उतना कष्टकर नदी जितना कि विनाश है ॥ २२॥ 


और--मौतरूपी नागिन सिरपर नाच रही है, भयानक जरा तुम्हें ग्रस्त कर रही है». 


गृभतुल्य पुत्र कलत्र आदि संसारको मस्त कर रहे हे । ऐसी स्थितिमें शान जलसे अज्ञानः 
मय लोभ रजको थोकर संतोपरूप अमृतके समुद्रमें डुबकी लगाओ, सुखसे जियो ॥ २२ ॥. 
ग्रतिहारी-ये महाराज हैं, समीप चले। 
( समीप जाकर ) 
सन्तोष--जय यो जय हो महाराज की । यह सन्तोष प्रणाम करता है । 
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२५६ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
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राजा-इहोपविश्यताम्‌ । ( इति स्वसंनिघाघुपवेशयति ) 
संतोषः--( सविनयमुपविश्य ) एष प्रेष्यजनः | आज्ञाप्यतां देवेन । 
राजा-विदितप्रभाव एव भवान्‌। तद्लमत्र विलस्वेन । लोभं जेतु 
वाराणसी प्रतिष्ठीयतांम्‌ | 
संतोष:--यदाज्ञापयति देवः | सो5हमू-- 
नानासुखं विजयिनं जगतां जयाएां 
देवडिजातिवथवन्धनलब्धवुत्तिम्‌ । 
रक्षोधिनाथमिच दाशरथिः भसह्य 
निजित्य लोभमवशं वर्सा पिनण्मि ॥ २७ ॥ 
( इति निष्क्रान्तः ) 





एप प्रेप्यजनः-दासोऽयसुपस्थितः इत्यर्थः । आज्ञाप्यतास-आदिश्यतास् । 
कर्तव्यमिति रोपः, देवेन-भवता । 
विदितप्रभावः-अवगतपराक्रमः। अळमन्र विळम्वेन-क्ालचेपो दथा । यारा- 
णसी-काज्ञी । अत्र वाराणसीमिति द्वितीया प्रतिशव्द्मेकमध्याहत्योपपाद्या । 
नानामुखमिति० नानासुखस्न बहुविषयस्र पत्ते दुशवद्नस्‌ न्रयाणास्र जागतास् 
गविजयिनस्र पराक्रमेण दुमयितारम ( इदं पच्चह्वयेऽपि समानस्‌ ) देवाः अमराः 
द्विजातयो विप्राश्च तेपाम्‌ वधे मारणे बन्धने संयमने च लव्धवत्तिस लोभो देवान्‌ 
विप्रांश्चापि स्वप्रवणीकरणद्वारा वधे वन्धने च योजयति रावणस्तु राक्षसत्वे तेषां 
चघवन्धनेऽकरोत्‌। दाशरथिः राम इव अहं सन्तोपः अवशस्‌ किमपि कर्तमप्रभचन्तं 
रचोऽधिनाथं रावणमिव लोभ प्रसह्य बळपूर्वकं तरसा वेगेन निर्जित्य पराजित्य 
'पिनष्मि चूणयासि। उपमयाऽनया यथा सगोत्रस्य रावणस्य वधः कतो दाशरथिना 
सथा सानुवन्धस्य लोभस्य पराजयः सन्तोपेण करिष्यत इति ध्वन्यते ॥ २४ ॥ 


राजा--यहां वैठो । ( अपने समाप बैठाता है) 
सन्तोप--( नन्रतापूर्वेक बैठकर ) यह दास उपस्थित है, श्रीमान्‌ आज्ञा दे । 


. राजा--आपके प्रभावको में जानता हूँ । देर करना व्यर्थ है । लोभको जीतनेके लिये 
“आप वाराणसी जांय । 


सन्तोष--महाराजकी जो आज्ञा | मैं-- 
नानासुख ( दशमुख-बहुप्रकारक ) त्रिळोकविजयो, देव-द्विजके वधवन्धन आदि 
“व्यापार वाला इस छोभको-रामने रावगका जैसे जीता-वैसे जीतकर पीस दूंगा ॥ २४॥ 
R= (जाता है) र्य 
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चतुर्थोऽङ्कः २५७ 
( ततः प्रविशति चिनीतवेपः पुरुषः ) 
पुरुषः-देव, संश्चतानि विजयप्रयाणमङ्गलानि । प्रत्यासन्नश्च सोहति- 
कावेदितः प्रस्थानसमयः । 
राजा-यद्येवं सेनाप्रस्थानायादिश्यन्तां सेनापतयः । 
पुरुषः--यदाज्ञापयति .देवः । ( इति निष्क्रान्तः ) 
गंप 
सोः सोः सेनिकाः, 
सज्ज्यन्ता छुस्भित्तिच्युतसद्मद्रामत्त ञ्ङ्गाः करोन्द्रा 
युज्यन्तां स्यन्दनेषु प्रसमजितमरुचण्डवेगास्तुरज्जाः 
झुन्तनीलोत्पलानां चनसिच कङुभामन्तराले खजन्त 





संभ्टरलानि-अस्तुतानि । दिजयप्रयाणमङ्गलानि-विजययान्रावसरे सन्निधापनीया- 


नि दधिमत्स्यादिशुसदर्तूनि । प्रत्यासन्न'-समीपमायातः । मोहुत्तिकावेदितः 
कथितः । अस्थानलसयः-यान्नाकालः । 


एवस-भवदुच्त यदि सत्यम्‌ तदा । सेनाप्रस्थानाय-वलचलनाय । सेनातपतयः-- 


न्स्रूपतयः। 
सञ्ज्यन्तामिति० कुम्भा भित्तय इव कुम्भभित्तयस्ताभ्यरच्युता ये सदाः दानवारी णि 


तेषां मदिरा सादकता तयासत्ता उन्सादिता सङ्गा आलयः यस्तादशाः करीन्द्र 

सञ्ज्यन्तास्‌ छुथादिपरिधापनभ्िचित्रणादिविन्यासेन सूण्यन्ताम्‌ , स्यन्दनेपु रथेणु. 
ग्रसं जितः सरुतः चायोश्चण्डवेगः प्रो जवो यस्ताइशा जितवायुवेगाः तुरङ्गाः 
अश्वाः युज्यन्तास्‌ यथादिधि वध्यन्ताम्‌ , ङुन्तेरतीचणाग्रलीहा्रविशेपेः ककुभार 








( नम्नवेशमे पुरुषका प्रवेश ) 
पुरुष- देव, विज ययात्राके सभी मङ्गल कर लिये गये, ज्योतिषी द्वारा कथित प्रस्थान 
समय समीप आगया । 


राजा--यदि यह वात है तो सेनाकोपस्थापित करने के लिये सेनापतियोंकों आदेश 
दिया जाय । 


पुरुष--महाराजकी जो आज्ञा । (जाता है ) 
(नेपथ्य में ) 
अरे ओ सैनिको, कुम्मस्थळसे च्युतमदिरा द्वारा मत्त बनाया है भ्रमरो को जिसने 
ऐसे मस्त दाथी सजाये जांय, वेगसे दवाको मात देने वाळे घोड़े रथमें जोते जांय, 
भाळारूप नील कमल-वन दिगन्तरालमें फैलाकर हाथमें तलवार लिये असवार पैदल 
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२५८ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
इ कायाकाय RCNA PN SY ७७% 0२% 90% >>>. 
पादाताः संचरन्तु पररभमसिलसत्पाणयो-४व्यश्ववाराः ॥२४॥ 
राजा-भवतु । कृतमङ्गलाः प्रतिष्ठामद्दे । ( पारिपाश्‍वक प्रति.) सारथि- 
रादिश्यतां साझ्म़ामिकं रथं सज्ञीकृत्यानयेति । 
पारिपाश्वेकः--यदाज्ञापयति देवः | ( इति निष्कान्तः ) 
( ततः प्रविशति यथोक्त रथमादाय सारथिः ) 
सारथिः--जीव, सज्जीकृतो5यं रथः । तदारोहत्वायुष्मान्‌ । 
राजा- ( कृतमङ्गलविधिरारोहणं नाटयति ) 
सारथि:--( रथत्रेग निरूपयित्वा ) आयुऽ्सम्‌ , पश्य पश्य | 
उद्धूतपांसुपटलाबुसितप्रचन्ध- 
धावत्ख्रात्रचयचुज्वितभूमिभागाः । 





*दिशास्‌ अन्तराळे मध्ये नीलोत्पलानाम्‌ इन्दीचराणास वनस्‌ सजन्त इच तीचण- 
ङुन्तोच्छूयणेन दिंगन्तराळं नीककमलच्याप्तमिव दशंयन्तः पादाताः पदातिवलानि 
-सञ्चरन्तु प्रतिष्टन्तास्‌ , असिळसत्पाणयः करवालभूपितहस्ताः अश्ववाराः छ्यारूढाः 
-सेनिका अपि प्रसभम्‌ झटिति सञ्चरन्तु इति अन्वयः। तदेव चतुरद्वासेना विजय 
प्रयाणं करो खित्याशयः । खग्घरा चुत्तस--'अरज्नेर्यानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता खग्धरा 
-कीत्तितेयम्‌? इति च तल्क्षणस्‌ ॥ २५ ॥ 

कुतमङ्गलाः-विहितप्रास्थानिकमङ्गछकृस्याः । प्रतिष्ठामहे-चळामः । सारधिः-रथ 
चाहकः । साङ्ग्रामिकम्‌-युद्धोपयुक्तस्‌ । सजी क्त्य-यथा वदावश्यकाखादिना प्रसाध्य । 

सजीक्कतः युक्तरथः कृतः। आरोहतु-रथोपयुपविशतु आयुष्मान्‌ः *रथीसूतेन 
'चायुष्मान्‌ पूज्यः शिण्यात्मजानुजः! इतिः नाटकनियमाद्राजाने प्रत्याह । | 

उदूधूतपांसुपरलेति० उद्धूतपांसु पटलेन उस्ति्तधूलीवितानेन अचुसिताः ज्ञान- 


अस्थान करें ॥ २५ ॥ 
राजा- अस्तु, मङ्गल अनुष्ठान करके यात्रा करें । ( पाइवेचत्ती अनुचरके प्रति) 
सारथिसे कहो कि जंगीरथ सजाकर लावे । 
पारिपाश्वक--महाराजकी जो आज्ञा । (जाता है) 
( यथोक्त रथ लेकर सारथिका प्रवेश) .। . 
सारथि--जीव, रथ तैयार है, आप आरूढ हों । 
राजा--( मङ्गलविधि करके चढ़नेका अभिनय करता है ) AR 
' सारथि--( रथके वेगका ध्यान करके ) आयुष्मान्‌ ५ देखिये, देखिये-- है. 
' ये घोड़े रथको-आकारामें ढोरदे. हैं, इनकी देपा मथ्यंमान समुद्रकी -ध्वनि-कां अनु” | 
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चतुर्थोऽङ्कः १५६ 


निमेथ्यमानजलविध्वनिधोरदेब- | तल 
| सेते रथं गगनसीस्नि बहल्ति वाहाः ॥ २६ ॥ 
इयं च नातिदूरे दशनपथममतीणा त्रिमुवनपावनी वाराणसी नास 
नगरी । 
असी धारायन्यस्खलितजलभक्ञारसुखरा 
विभराञ्यन्ते सूयः शाशिकरख्यः सौधशिखराः । 
विचिता यभोच्चेः शरद्सल गेघान्त चिल स- 
सडिस्छेखासदमीं चितरति पताकावलिरियम्‌ ॥ २५॥ 














| विपयी ताः प्रवन्धेन अविच्छेदेन धावन्तः चळन्तः खुराग्रचयाः खुरशीष॑भागससु- 
'वृयास्तश्ुस्बरितः स्पृष्टो भूमिभागः येस्ते तथोक्ताः एते वाहाः अश्वाः निर्मथ्यसान- 
'जळधिध्वनिघोरहेपस सन्थनक्रिया3$छोडयमानसमुद्रशब्दतुसुलशब्द्स यथा स्या- 
स्तथा गगनसीम्नि अन्तरिचे रथं वहति। भूलि उत्पतति येनाश्वानां खुरचयाः 
,अत्यच्गोचरतामनाचासन्तोऽनुसेया एव भवन्ति, सततधावनाद्वरास्पराश्च कदाचिदेव 
जायते, रणोत्काश्वारवास्तुमुले शब्द कुवते यः शब्दो मध्यमानस्य सागरस्य निर्घो- 
पमनुहरति, एवंभूता रथ्या आकाशदेश एवं रथं कर्पन्तीति भावः । वेयवत्ता ध्वनिरत्र 
वेगवर्णने काछिदासोऽप्येवमाह-"वियति बहुतरं स्तोकसुन्यो प्रयाति!। वसन्तः 
तिलक वृत्तम्‌ ॥ २३॥ 

. नातिदूरे समीपे। दृशंनपथमवतीर्णा-इष्टौ समायाता। न्रि्ुवनपाविनी-ळोक- 
'ज्रयपवित्रताकरी। २ | (कक पहले 

. _ अमी इति० धारायन्त्रेम्यः कुत्रिमजळग्रपातयन्त्रेभ्यस्खलितानां वेगवत्‌ पततां 
“जलानां झङ्कारेण शब्देन सुखराः सशव्दाः, शशिकररुचः चन्द्रकिरणबद्धवळकास्तयः 
सौधशिखराः प्रासादश्शज्ञणि भूयः पुनः पुनः विभाव्यन्ते इश्यन्ते। यत्र सौधः 
शिखरेषु इयस्‌ प्रत्यक्षीभवन्ती विचित्रा नानावर्णा पताकावलिः ध्वजपक्किः उच्चेः 
'सातिशयभावेन शरदि तदाख्यऋतो अमलाः स्वच्छा ये मेघा वारिदास्तेपामन्तर्मध्ये 


करण करती है, धूल उड़ रही है उसमें चरणको आशुगभिताका अनुमान करना पड़ता 

है, इन घोड़ोंके चरण अग्रमाग-मात्रसे परथ्वीकों छूते दे0२६॥ . | 

, . यह समीपे ही दोख रही है झु गनपावनी वाराणसी नामकी नगरी ।  . . 
फव्वारेसे निर्गत जलसे झंकृत तथा चम्द्रकरधवल सोधशिखर दीख रहे हैं, जिनपर 

लहराती हुई विचित्र पताकाएं शरत्कारिक स्वच्छ मेघमें चमकतो हुई विद्युल्लताकी 

शोभा धारण करती दै॥२७॥ ˆ ˆ ` | 0 00 
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` पताश्च अतिसुकुल लममधुपावलीरणितसुखरा जुम्सारम्भभरविगलन्म- 
करन्दबिन्दुदुद्नाः झुसुमसुरभयो नातिदूरे श्यामायमानघनच्छद्च्छाया- 
तरंवो नगरपरन्तोद्यानभूमयः । यन्नेते सरुतोऽपि ग्रृहीतपाशुपतजता धूलि- 
सुदूघूलयन्तस्तापसा इव लक्ष्यन्ते । तथाहि-- । 
तोयादां: सुरसरितः सिताः पराणऐे- 
रचेन्तशच्युतङुसुमेरिवेस्दुमौलिम्‌ । 


ESN 
विळसन्ती शोभमाना या तडित्‌ विद्यज्ञता तस्या लेखा रेखा तस्या ऊूच्मी शोमा 
वितरति विस्तारयति । एषां धारायन्त्रजळप्रयातयुखराणां शश्ञिज्योत्स्नासास्चराणा 
ग्रसादानां शिखरेषु छसन्ती 6, नानावर्णा पताकाराजिः झारददिमरघनसालाऽन्तर्व- 
तिविद्यच्छुवि प्रकाशयतीत्यथः । शारद्घनसाइश्ये न प्रासादानां निर्मळतातिशयः, 
विद्युसुलनया पताकानां चछता, तया च प्रासादानामुच्चता, धारायन्त्रजलपातेन 
भवनाचा झुखरतया तत्र भ्रीसस्द्विरित्यादयोःर्था व्यज्यन्ते । रिखरिणीवत्तस्र , लक्ष- 
णसुक्तपूवस्‌ ॥ २७ ॥ 

एताश्वेति० प्रतिसुकुलं अत्येकन्न कोशे लग्ना या सघुपावछिः अमरपरस्परा तर्या: 
रणितेन शब्देन सुखराः सशब्दाः, ( इदमेकं चगरपर्यन्तोद्यानभूमिदिरेषणस्‌ ) 
जम्भायाः विकासस्य आरम्भः आद्या क्रिया तस्य अरः समुद्यः सर्वतो विकास- 
भारस्भस्तस्मात्‌ ( पुष्पेभ्यः ) विगलन्‌ पतन्‌ यः मकरन्दः पुष्परसः तस्य बिन्दुवः 
ह तः दुर्दिनं बृष्टियासु ताइश्यः पुष्पदिकासप्रारम्ये ततः स्रवन्मकरन्दशुष्टिसत्य 
न । कुसुमसुरअयः सुगन्धिपुप्पा, नातिदूरे-समीपे, श्यामायमानाः क्ृष्णवर्णाः 

च्छदः सान्तरपनत्राः छायातरवः छायाप्रधानद्रृत्ता यत्र ताइश्यः। नगरपर्यन्तोद्या- 
नसूमयः-पुरीपरिसरारामझुवः । मरुत:-चायवः गुहीतपाशुपतम्रताः-आळमस्विता- 
वभावाः। धूलिसुद धूल्यन्तः:-रजः प्रसारयन्तः । तापसाः-तपोरताः । चायनो 
घूल्सित्पातयन्ति भन्ये ते पशुपतिभक्तिभरेणेव विभूति स्वतनौ लिम्पन्ति, तेनेव 


याशुपतन्नतग्रहीतृत्वसुखरेक्षितम्‌॥ 
तोयाद्रा इति० वायूनां ग्रहीतरपाछुपतत्वप्रयुक्त तापसत्वसुख्रेष्ितमनुपद्पातिनाः 


5025 Ma पली 02273 
यह है नगर परिसरवत्तीं उद्यान, जिनकी प्रत्येक कली पर भौरे कु 

लक गुआर करते हैं, विकासके. 

पल का दो रही है; कुञ्चमकी सुगन्ध फैल रही है, काले मेघढी क्र छाया- 

दो! क्योक्रि- र धूलिधूसर हो रही है, मानों तापस 


गङ्गाजडसे स्नान कर परागरूप निमूति रूपेट कर वृक्षच्युत कुसुमोंसे शिवाचंनन्सा 
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गोदूगीतां म्ुपरुतेः स्तुति पठन्तो ` 
छृत्यन्ति अचललताझुजेंः समीराः ॥ २८ ॥ 
राजा ( सानन्द्मालोक्य ) 
संवान्वदधती तमोचिघडनादानन्दमात्मपरं 
चेतः कषति चन्द्रःचूडचसतिविचेच सुक्त: पदम । 
भूमेः कण्ठविद्यग्िविनीय कुटिला झुक्तावलिजाह्नवी 
य्‌ > ५ दीव SC ७ > 
चच हसतीव फेनपटलेवक्ता कलामेन्द्वीस ॥ २६॥ 
SR MEN 80 2) 
गद्यखण्डेन, सम्प्रचि तदेव विशघते, तोयाद्राः जळकणवाहिनः,.एतेन सस्ये सिद्धम , 
ध्वन्यते च तपारिचजनोचिते गङ्गारनानस्‌ , परागैः पुष्पधुलिमिः सिताः धवलाः, 
एुतेन सुगःधदत्ता, 'वग्दूनचचितवपुष्ट्व च । च्युतकुसुमेः बृक्षादधःपातिभिः पुर्‍्पेः 
इन्दुमालिय दिवन अर्वन्तः जाराधयन्त इव, एतेन पुण्पोद्यानाध्वसंचरणइतं हथ- 
स्वस्‌ , कृतशिवपूजनत्वश्य मधुपरुतेः अमरशब्देः प्रोद्दीतास स्फुटोच्चारितार स्तुतिम्‌ 
शिवस्तोत्र पठन्तः, एतेन अमरशब्दवत्तयोद्देजकता कृतहरस्तोत्रपाठत्वश्व सुर 
सरितः समीराः गङ्गाचायवः ग्रचलळताअ्ुजेः चञ्चलवज्ञीवाहुभिः वृत्यन्तीच । शिव- 
अक्ता हि स्नाताइुळिक्षाः कृतहरपूजाः स्तोत्राणि परित्वा तदचुङस्या तदाराधनाय 
लि सहति तापसे सबेमारोपितस्‌॥ ग्रहर्षिणीबृत्तम्‌-श्याशामिर्मनज- 
रयाः अहापणीयसर? इति च तज्ञक्षणम्‌ ॥ २८॥ 
सेपेति० विद्या आत्मज्ञानम्‌ इव अन्तस्तमोविघटनात्‌ अज्ञानविनाशात्‌ आत्म- 
अभस स्वअकाशास्‌ आनन्दम्‌ प्रमोदुस्‌ दधती वर्धयन्ती सुक्तेः मोक्तस्य पद्म कारणस्‌ 
सा असिद्धा पुषा इयस्र चन्द्रचूडवसतिः शिवपुरी चेतः हृद्यं कर्पति आकर्षति, इयं 
शिवपुरी अज्ञानं विनाश्य सोच्चप्रदृतया विद्यासाइश्यं भजन्ती हृदयमाकर्षतीति 
सावः। एवं किञ्च यत्र शिवपुयांस सूसेः धरिश्याः कण्ठविलस्बिनी गले लम्बमाना 
छुरिछा चक्रा सुक्तावछिः झुक्तामाला इव जाह्वी गङ्गा फेनएटलेः फेनससुद्येः 
चक्राम्‌ अपूर्णतयाऽसरलळाम्‌ ऐन्दवीस चान्द्रमसीम्‌ करां लेखास हसतीव । यन्न 


करती हुई, अमरध्वनिरूप स्तुतिपाठ करनेवाडी वायु लतारूप सुर्जोसे नाचती रद्दी है ॥२८॥ 
राजा--( सानन्द देखकर ) 
अशानक़ो दूर कर आत्मानन्दको अस्यन्तरमें जगाती हुई वाराणसी नामक यह 
शिवनगरी विद्याकी तरह मुक्ति प्रदान करती है, यहाँ को कुटिल गङ्गाधारा पथ्वीके 
गलेक्ी सुक्तामाला सदश प्रतीत होती है और वह गन्ना फेनसे वक्रचन्द्रकलाका उपद्दास-सा 
करती है ॥ २९॥ 
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सूतः--( परिकम्य ) आयुष्मन्‌, पश्य पश्य । तदिद्‌ सुरसरित्परिसरा- 
लंकाएभूतं भगवत; पावनमनादेरादिकेशवस्य विष्णोरायतनम्‌ | 

राजा--( सहषंम्‌ ) अरे 

देवः पुराविद्धिः चेत्रस्यात्मेति गीयर 
त्र देहं ससुत्खज्य पुण्यभाजो विशन्ति यम्‌ ॥ ३०॥ 

सुतः--आयुष्मन्‌ , पशय पश्य । एते तावत्कामक्रो घलोसाद्योऽस्म- 

हरानमात्रादितो देशाद्दूरमतिक्रामन्ति | 





वाराणस्यां प्रवहन्ती गङ्गा भूमेसुकाचलिरिव भासमाना स्वफेनेः चान्द्रीं कलां 
हसती वेत्यु्ेच्षा । शादूलविक्रीडितं इत्तम्‌ , लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

सुरसरित्परिसरालङ्कारसूतस्‌-गङ्गातीरालङ्कारायमाणस्र । पावनस्‌-पदिन्नताक 
रस्‌। भगवतः-सव॑सामर्थ्यज्ञाछिनः । आदिकेशवचनास्ना प्रथितस्य चिप्णोरायतः 
नम्‌-स्थानस्‌ । इदमेकभागेऽवस्थितं विप्णुमन्दिरमतिग्रसिद्धं स्थानं यह्विपये स्मयते- 
'लोऊाङकेशचो कोरी गङ्गाज्या नगरे धनुः॥ कलिलंच्यः शरोधमः शिचो धन्वी 
पुनातु मास? इति । 

एप देव इति० एष देवः आदिकेशवः पुराविद्धिः प्रागभवकथातरवञ्चः तत्रस्य 
काशीधाम्नः आत्मा सारभूतः गीयते साद्रसुद्धोष्यते, यस्‌ आदिकेशवम्‌ विष्णुस 
अत्र वाराणस्यां देहं ससुत्सत्य स्रत्वा पुण्यभाजः पुण्यकर्माणो योगिनो विशन्ति 
तदात्मतां प्रतिपद्यन्ते। इदमेव तत्तीर्थ यत्न स्रुतानां विप्णुप्रा्तिः सुभा भवतीति 
तात्पयेस्‌ । यथोक्तं काशीखण्डे-'आदी पादोदके तीथे विद्धि सामादिकेशावस्‌ । 
अग्निविन्दोमंहाप्राज्ञ भक्तानां सुक्तिद्दायकस्‌ ॥ अविसुक्तेञय़तक्षेत्रे येऽचयन्त्यादि 
केशवस । तेऽम्ृतत्वं भजन्त्येचं सवढुःख विवर्जिताः । इति ॥ ३०॥ 
.. अस्मददंनमात्रात-केवलाद्स्माकं विलोकनात्‌ । दूरमतिक्रामन्ति-विप्रकृष्टे देशे 
पळायन्ते । एवमेतत-त्वढुक्त सत्यमित्यर्थ:। स्वाभीएसिद्वये-निजाभिमतळाभार्थस्‌। 





सूत--( चळकर ) आयुष्मन्‌, देखिये देखिये, गङ्गाके तटका अढङ्वारभूत यह 
भगवान्‌ आदिकेशवका पवित्र मन्दिर है। ' `` ` 

राजा- ( हपंसे ) अरे-- 

पुराने लोग इन्दींको इस क्षेत्र ( देह ) की आत्मा कहते.हे, यहाँ शरीरत्याग करने 
वाले पुण्यात्मा जिस आत्मार्मे लीन हुआ करते.हे॥३०॥ . ` 
'- सूत--आयुष्मन्‌ , देखिये देखिये, ये 'काम-क्रोध-लोम आदि हमारे दशनमात्रतै 
इस देशसे दूर भागे जा रहे हें । 
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राजा-एवसेतत्त | तद्भवतु । स्वाभीष्टसिद्धये भगवन्तं नमस्यासः | 

९ रथादवतीये भ्रविश्यावलोक्य च ) जय जय भगवद , असरचयचक्रचूडा- 

सणिश्रेणिीराजितोपान्तपाद्हयाम्योज, राजन्नखद्योतखद्योतकिमीरितस्व- 

गंपीठस्फुरद्द्वेतबिश्ान्तिसंतानसंतप्तवन्दारसंसारनिद्रापहारेकदच्त, क्षमा- 

सरडलोद्धारसंभारसंघट्टदंट्राप्रकोटिस्फुरच्छेलचक्क, = क्रमाक्रान्तलोकत्रय, 
प्रबलभुजबलोद्शुतगोव्थनच्छत्रनिवारिताखण्डलोयोजिताकाणङचण्डा- 














असरचयचन्रस-देचससूहः; तस्य चूड़ामणिश्रेणी-सस्तकाळङ्कारपरस्परा, तया 
नीराजितोपान्तस्र छुतारारात्तिकस्‌ पादङ्वयास्भोजस्‌ कमळरूपचरणयुगलस्‌ यस्य 
त्स्य सस्बुद्धौ अस्भोजान्तमेकं पदृस्र । देवगणा यस्य पादुद्दयरूपमस्भोज॑ प्रणमन्ति 
तेस्तथाऽऽचयमाणे तन्सस्तकाळङ्कारभूतमणियणप्रमया भगवच्चरणकमळप्रान्तो 
नीराजित इच अवतीति छइत्वेयसुव्मेक्षा । राजन्तः शोभमानाः ये नखाः कररुहाः 
तेपां धोत्रा प्रकाश्या एव खच्चोतास्तेःकिमीरितं चित्रीकृतम्‌ स्वर्णपीठस्‌ स्वर्णमय- 
सासनं यस्य ताइ, इद पीठान्तमेकं थक्‌ सम्योधनपद्स्र। स्फुरन्ती चिरानुवत्त- 
"सना या द्वेतविश्जान्तिः असरूप॑ द्वेतज्ञानं तस्य सन्तानेन परम्परया सन्तस्तानास्र 
पीडितानां चन्दारूणास्‌ स्तुतिकराणां संसारनिद्रा संसारस्वरूपोऽचोधस्तस्या अप- 
हारे विनाशने पुकद्ह सहायकान्तरनिरपेक्षमावेब समर्थ, दक्षान्तमपरं सम्बो- 
धनस्‌ , तस्य द्वेतस्रान्तिपरस्परापतितजनानां स्तुतिपराणां संसारवासना निवत्तंन- 
'एटो इत्यर्थः फलति । एतेन डुद्धस्य भगवतः स्तुतिः इता क्षमा प्रथिवी तस्या 
सण्डळलं चळयस्तस्य उद्धारसंभारे सलिलादुद्धरणप्रयासे यः सञ्जः स्पशः तन्न 
देद्राग्रकोटौ दुन्ताम्रभागे स्फुरन्ति प्रकाशमानानि शेळचक्राणि यस्य ताइश, एतेन 
दराहावतारः स्तुतः स हि धरामण्डळं जले प्रलयकालिके मग्नसुद्छतवान्‌ , तथा- 
'कुवंतस्तस्य दंटाग्रभागे शैला अभासन्तेत्याशमः। उक्तश्चायस्थः प्रकारान्तरेण गीत- 
योविन्दे-*लसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना, शझिनि कलङ्ककलेव निमरना' 
“इति । करमेण पाद्विन्यासेन आक्रान्तस्‌ छोकन्रयं येन ताइश, इयं वामनस्तुतिः 


राजा--यही वात है । अस्तु, अपने अभीष्ट वस्तुको सिद्धिके लिये भगवानको प्रणाम 
करें । (रथसे उतरकर प्रवेश करके तथा देखकर) जय जय भगवन्‌, देवगणकी. चूड़ामणि- 
अणीसे नीराजित पादकमल्युगळबाले, शोभमान नखकी द्यतिसे चित्रवर्णं स्वणेपीठ, द्वेत- 
निश्रमसे सन्तप्त तथा प्रणत देवगणकी संसार-वासनाको दूर करनेमें निपुण; एथ्वीमण्डळके 
:उद्धारप्रयासमें दन्ताग्रशोभित शेर, चरणन्याससे लोकत्रयको आक्रान्त कर लेने वाळे, प्रवळ 
सुजसे गोवर्धन उठाकर उसी गोवरधनको छत्र बनाकर इन्द्रद्वारा आयोजित घोर इष्टिसे त्रस्त 
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म्बुबाहातिवपत्रसद्रोकुलत्राणबिस्मापिताशेषविश्व, प्रभो, विद्वुधरिपुवधूषगे- 
सीमन्तसिन्दूरसन्ध्यामयूखच्छटोन्माजनोदासघासाधिप) चस्तदत्येन्द्रव- 
जञस्तटीपाटनाकुणठभास्वन्नखश्रेणिपाणिद्वयखस्तविस्तारिरकाणेचासझलोक- 
तरय, त्रिभुव्नरिपुकेटभोइर्डकरठास्थिकूटस्फुटोन्माजितोइहासचक्तस्फुरज्य्यो- 
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स्पष्टा। प्रबलेन सुजवलेन याहुपराक्रमेण उद्घतः उत्थापितो यः गोवडंनस्तदाख्यो 
` गिरिः स एवं छत्रम्‌ ( वर्पनिवारकत्वेन छुत्रत्वारोपः) तेन निवारितः निसुद्वः 
आखण्डळोद्योजितः इन्द्रकृतः अकाण्डे अकारे चण्डान्बुचाहातिवपेः प्रचण्डमेघः 
कृता भीपणावृष्टिः, ततः त्रसतः भयाकुल्स्य गोङुलस्य त्राणेन रच्या चिस्मापितम्‌ 
आश्चर्य गसितस्‌ अशेष॑विश्वस्त ससस्तसंसारो येन ताइश, इदं विश्वान्तसेकमपरं 
' सम्बोधन यत्र छृप्णावतारस्तुतिः । पुरा कुपित इन्द्रः संवत्तकादिमेघान्मवल्बुष्टय 
"समादिश्य घ्रजसुर्पीडयितुं प्रवृत्तस्तदा गोकुळसुत्याप्य चन्रमिव छुस्वा योङुलं 
_ कृप्णो$रक्षदिति कथे दात्र स्तुतौ निवद्धा वोध्या। विद्य॒धा देवास्तेषां रिपवः शत्रवो 
राचसास्तेषां दधूवगंस्य ख्रीसमूहस्य सीमन्तसिन्दूरस्‌ साल्वत्तिनी सिन्दूररेखा पति- 
सनाथताचिह्वभूता सेच सन्ध्यामयूखच्छ्रा सायं किरणम्रभाससा, तस्या उन्माजंने 
प्रोन्छुने उद्दामस्य इसस्य धारनः तेजसोऽधिप स्वामिन्‌ , येन राक्षसान्‌ व्यापाद 
तदूवधूसिन्दूरमार्जना कृता ताइरा, इति रामस्तुतिः, त्रस्तः भीतो यो वेत्येन्द्रः हिर" 

ण्यकशिपुस्तस्य तस्य वच्चस्तट्याः उरोदेशस्य पाटने विदारणे अकुण्ठा अग्नतिहता या 
सास्वन्नखश्रणिः प्रभामग्ननखरराजिः तद्यक यत्पाणिट्टयं तेज्ञ खस्तस्‌ प्रवाहित 
यद्‌ विस्तारिप्रसरणशील रक्तम्‌ तस्याणंवे समुद्रे आमग्ने अडित लोकन्नयं येन 
ताइश, इयं शुसिंस्तुतिः। नुसिहो हि अच्तवत्सलतया हिरण्यकशिपोररो विदां 
-तच्छोणितं अवाहयामास, तदेवात्रोठोधित बोध्यस्‌ । च्रिसुवनरिपोः ब्रिकोकीशन्नोः 
'क्रटभस्य hao तदाख्यस्य यइहुदण्डकण्टास्थिकूरस्‌ अयङ्करकण्ठास्थिसङ्घातः तन्न स्फुटो 
जितस्‌ अकटपरहृतस्‌ यढुदवासचक्रम्‌ अतितीचणं चक्राख्रस ततः स्फुरता ज्योतिषा 
तेजसा उल्लासितं प्रकाशितमुद्दाम॑ भीपणं दोद॑ण्ड बाहुद्वयं यस्य ताइज्ञ, इयं केट” 





गोकुछका त्राण करके लोकको विलपमें डालने वाले, प्रभो, दानवलछनावर्गके भाळ स्थलमै 


जो सिन्दूररूप सन्ध्या उसे दूर करनेमेंसूर्यरूप, भीत हिरण्यकाशिपुकी छातीको चीरनेमें 


नहीं रुकने बाळे चमकदार नखवाले पाणिद्वयसे व्यूनेवाले रक्तप्रवाहमें छोकन्रयको डुवा देने | 
वाले, त्रिमुवनवेरी कैटभके उद्दण्डकण्ठरूप अस्थिकूट पर तीक्षणधार किया गया जो उद्दाम | 
“चक्र उसकी ज्योतिसे जिसके बाहु चळक छठे, एताइश, चन्द्रशेखरके प्रीतिपात्र, समर्थ | 
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तिरु्लासितोह्ासदोदण्डखणडेन्दुचूडप्निय, प्रोढ दोदणडविश्रान्तमन्था चल- 
क्षुब्घदुग्वान्चुधिमोत्यितश्रीसुजवल्लीसंशलेषसंक्रास्तपीलस्तनाभोगपत्रावली- 
लाव्छितोरस्थल, स्थूत्रम॒ुत्ताफलोदारहारप्रमामण्डल्नस्फुरत्कण्ठ, वैकुण्ठ, 
भक्तस्य लोकस्य संसारमोहच्छिदं देहि बोधोद्यं देव तुभ्यं नसः। 
( निगमन नाटयित्वा विलोक्य च ) साधुरयसेवास्माकं निवासोचितो 
देशाः । तदेत्रेवं स्कन्धावारं निवेशयासः । ( इति निष्कान्तो ) 
इति श्रीकुष्णमिश्रविरचिते प्रयोधचन्द्रोद्यनास्नि नाटके 
विवेकीयोगो नाम चतुर्थोऽङ्कः ॥ ४ ॥ 











भारेः स्तुतिः प्रोढाभ्यां बलातिशयझालिमभ्यां दोदृण्डाभ्यां वाहुद्ण्डाभ्यां विञ्चान्तः 
चालितो यो सन्थाचलः सञ्ुद्रसन्थने मथानभावेनोपयुज्यमानः पर्वतस्तेन चुव्धाव 
आलोडितात्‌ हुग्धाण्डुधेः च्चीरसागरात्‌ प्रोत्थिता निःसृता या शीः ळद्मीः तस्याः 
सुजदल्ली बाहुळता तया खंश्ळेषः आछिङ्गचं तेन संक्रान्ता या पीनस्तनाभोगपन्ना- 
वळी स्थूळ्झ्ळविस्तारचिन्राचळी : तया छान्छितं युक्तसुरःस्थळ॑ वक्षोदेशो यस्य 
ताइश, इदं सामान्येन विप्णुसम्वोधनस्‌ । स्थूलम्‌ बृहत्‌ सुक्ताफलस्र झुक्ता तत्कृतो 
य उदारः दीघेः हारस्तस्य ग्रभामण्डलेन कान्त्या स्फुरन्‌ भाससानः कण्ठो यस्य 
तादश, सुक्तामाळादीपितकण्ठेत्यर्थः । संसारमोहच्छिदं-भववासनानिवत्तेकस्‌ । 
योधोद्यस्‌-ज्ञानप्रका्स्‌ । स्कन्धावारस्‌-कटकस्‌ । निवेशायासः-स्थापयासः। 
इति मेथिळपण्डितश्चीरामचन्द्रमिश्रम्रणीते प्रवोधचर्द्रोद्य प्रकारे? 
| 'तुरथाङ्क- प्रकाश? 
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बाहुद॒ण्ड द्वारा घुमाया गया जो मन्थाचळ उससे सञ्चालित, हुम्व-ससुत्रसे उठी लक्ष्मीके 
आछिङ्गनसे उसके स्तनो :में बनी पत्रावछीसे युक्त है वक्षःप्रदेश जिसका, एताइश, 


जिसके गदेनमें बढी बडी सुक्तामालायें अपनी प्रभा फैला रही हैं एतादश, वेकुण्ठ, भक्त- 
जनके संसारमौहको दूर करने वाले वोधोदयको प्रकट करें, देव, आपको नमस्कार है । 


( निंकलनेका अभिनय करके और देखकर ) यददो इमलोगोंके रहने लायक देश है । 
यहीं पर सेनाका पडाव डालते हे । ( दोनोंका प्रस्थान ) 
चतुर्थे अङ्क समाप्त 
DRE 


a 
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पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः अविशति श्रद्धा ) 
श्रद्धाई-( विचिन्त्य ) प्रसिद्ध: खल्वयं पन्थाः | यतः 
निहति कुलविशेषं ज्ञातीनां घेरसंभवः क्रोध; ! 
बनमिच घनपवनाहततरुवरसंघट्टसंभवो दनः ॥ १॥ 


( सात्रम्‌ ) अहो दुर्वारो दारुणः सोद्रव्यसनजन्सा शोकानलः 
५ ठ न यो 
विवेकजलधररातेरपि न मन्दीक्रियते | तथाहि-- 
RSS 
प्रसिद्ध-ख्यातः । पन्था:-सार्गः । 
निर्देहतीति० ज्ञातीनाम्‌ सगोच्रवन्धूनास्‌ वेरसम्भवः विरोधजनितः क्रोधः 
कोपः ङुळविदोपस्‌ किमपि गोत्रम्‌ धनपवनेन म्रचण्डवायुना आहतानास्र आन्दो छि- 
_तानास्‌ तरुबराणास्‌ दृक्षाणास सङ्घट्टेन सङ्घपेण सम्भवो जन्म यस्य ताइशः दृहनः 
पावकः वनमिव निर्देहति अशेषं विनाशयति यथा प्रचण्डपचनान्दोलिततर्शा- 
छं चनं दृहति तद्वद्चन्धुविरोधभवोऽपि क्रोधोड्शेष॑ कुछ 
दहतीत्यर्थ । उक्तमन्यत्र यथा--'अखिल हि हिनस्ति भूधरं तर्द्याखान्तनिघपं- 
| जोऽनछः इति । चन्धुविरोधस्य भयावहत्वसुक्त महाभारते यथा--'धूमायन्ते 
| दि संहतानि उवछन्ति च उल्मुकानीच इश्यन्ते ज्ञातयो भरतर्पभः। आर्या, 
इत्तम--तज्कक्षण यथा-“यस्याः पादे प्रथमे द्वाददामात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
बार कर चतुर्थके पञ्चदशा साऽऽ्या' इति ॥ १॥ 


वह्विरेकेनापि मेघेनासूळं विनाश्यतेश्यन्तु शोकपावकः शतशो 
शायीति भावः। मन्दी क्रियते-रघूक्रियते । | | 
त ( अद्धाका प्रवेश ) ` | 

डा कर ) यह मागे.तो प्रशस्य ही है, क्योंकि-- र 
'गाप्पाम बरसे उत्पन्न क्रोध समस्त कुल्का . संहार कर देता है जैसे जोरकी दुवासे: 
त संघ्षजन्मा र सम्पूर्ण वनको जळा डालता है ॥ १॥ | 
सोदरकी स्रृत्युसे उत्पन्न शोकानळ अतिदारुण है 

मेष भी नहीं शान्त कर पाते है । a सो विच 
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शुचं ध्वंसो भावी जलनिधिमहीशेलसरिता- 
सतो सत्योः शोयत्तणलघुषु का जन्तचु कथा । 
तथाष्युच्चेवस्शुव्यसनजनितः कोऽपि विषमो 
चिचेकम्रोन्माथी दहति इदयं शोकद्हनः॥ २॥ . 
येन तथा कुलप्रकृतिष्वपि, आदषु कामक्रोधादिषु कथाशेषतांगतेपु | 
निछ्न्ततीव मसाणि देहं शोषयतीच मे । 
दृहतीचान्तशात्मानं कूरः शोकाञ्चिरुच्छिखः॥ ३॥ 


eee OE TERETE णता 
श्रुवमिति० जळनिधयः सागराः, मही एथिवी, शेलाः पवता सरितः नद्यः- 


पुपास्र ध्वंसः आत्यन्तिकदिनाशः भ्र॒चं निश्चयेन भावी भविष्यति, अतः अस्मात . 


शीर्यचुणळछुणु चुट्यत्तृणतुच्छेषु जन्तुषु साधारणप्राणि खत्योः का कथा? मरण" 
विषये को विचारः ? निश्चित एव हि प्राणिनां सृत्युस्तेपामतितुच्छत्वात्‌ यदि 
सागरसहीशेलसरितो5पि हि नाझभाजस्तदेपां तुच्छानां प्राणिनां खत्योः का 
कथेति । तथा चानुमानप्रयोगः--भूधरादिकं कायस सावयवत्वात्‌ , यद्यच्च साव- 
यवं कार्य तत्तद्विनाशीतिः। अञुगुहीतश्चायमचुमानप्रयोगो भगवद्‌ वाक्येनापि-- 
'जातस्य हि भ्रवो सुत्युर्धवं जन्म स्रुतस्य चः इति तथापि एताच्दाझाखयुक्तिपरि- 
ज्ञानेऽपि विवेकग्नोन्माथी ज्ञानञ्जंशकरः विपमः अतिसन्तापकः कोऽपि अनिवंणं- 
नीयस्वरूपः उच्चेः भयङ्करः न्कल नि नध शानिचिना न न प 
दुःखपावकः चित्तं दहति बलवदुष्यथयति। यद्य man srs: शाखयुक्तिसिः संसारः 
सिसता तथापि ज्ञानं न्धवियोगचह्लिहदयसतितरां तापयती- 

त्याशयः। शिखरिणी वृत्तम्‌ , लक्षणं गुप्तम्‌ ॥ २ ॥ pe 
कुछप्रकृतियु-वंशपरस्पराप्रवत्तेकेजु कथाशेषतांगतेपु-र प्राप्तेषु सृते” 
व्वित्यथः । 


निक्कन्ततीबेति» ऋरः अस्यर्थतापकतया कठोरः उच्छिखः समुत्यितज्वालूः झोकासिः 
बन्छुचघजन्यखेदपावकः मे मम मर्मणि हृदयदेशान्‌ निङ्न्तति छिनत्ति इव, देह 

कार्य शोपयति सन्तापेन कदर्थयति इव, अन्तरात्मानम्‌ दहति ज्वलयति इव, 

सागर, पृथ्वी, हैर और सरितका नाश अवश्यंभावी दै, फिर मौतके डरसे सिहरने 
वाळे तृष्णतुल्य इन जन्तुओ की क्या बात दै! फिर मी प्रियवन्धुके व्यसर्नॉसे पैदा होने 
बाला विवेकापद्दारी विषम शोकवहि हृदयको झुल्सा देता है॥२॥ दु 

जिससे कुलतन्तुप्रवत्तेक भाई कामक्रोध आदिके मरनेसे-- | 

क्र तथा दहकती हुई यह शोकवहि समको चौर रही है-देहको शुष्क कर रही है 
और अन्तरात्माको जला-सी रदी दै॥ ३॥ 
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( विचिन्त्य ) आदिष्टास्सि देव्या विष्णुभक्त्या | बर्से शद्धे, अहमत्र 
हिंसाप्रायसमरदशनपराङ्मुखी । तेन वाराणसीसुत्छुञ्य शालिमामाभि- 
धाने सगवतः क्षेत्रे कंचित्कालमतिपालयामि । सं तु यथावत्तमागत्य मे 
निवेदयिष्यसीति। तदहं देव्याः सकारां गत्वा सरवेमेतत्समरवत्तान्तसा- 
वेदयामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) एतज्चक्रतीथेम्‌ । यत्रासौ संसारसागरो- 
तारतरणिकणधारो भगवान्‌ हरिः स्वयं प्रतिवसति | ( ग्रणम्य ) इयं च 
महासुनिभिरुपास्यमाना भगवती बिष्णुसक्तिः शान्त्या सह किमपि सन्त्र- 
यते | यावदुपसर्पामि । ( इति परिक्रामति ) 

( ततः प्रविशति विष्णुभक्तिः शान्तिश्च ) 


७ देवि > - 
शान्तिः-- देवि, प्रबलचिन्ताङलह्टद्यामिब भवतीमालोकया मनि | 


वन्धुवधजन्मशोकाभिसंमान्तःकरणं छिन्दुन्‌ कायं क्लिश्नन्‌ अन्तरात्मानञ्च दहन्निव 
ग्रवधत इत्यथः॥ ३ ॥ 
.__ हिंसाप्रायसमरदर्शनपराङ्ुखी-हिंसामययुद्धावलोकनविसुखी । तेन-बैदुख्येन 
अतिपातयामि-गमयामि । इत्तम्‌-समाचारः। समरदृत्तान्तस्‌-युद्समाचारस्र । 
| हसि । ससार एव सागरः ससुद्रस्तत उत्तारः पारगमनं तन्न या 
पराणः ना: तस्याः कणधारः नाविरुः। यः संसारसागरादुद्धारकः, यमाश्चित्य जनो 
भवभयादुद्धारमवाप्नोतीति तात्पर्यम्‌ । मद्दासुनिभिः-महर्पिश्चि, उपास्यमावा- 
सेव्यमाना । सन्त्रयते-विचारयति । 


प्रवळचिन्ताङुलहदयास-महत्या चिन्तया. व्याङुछमनससर । 


: ( सोचकर ) देवी विष्गुभक्तिने आदेश दिया है-वत्से अद्धे, मैं हिंसाप्रथान युद्ध 
नी देख सकती । अतः वारागसो छोड़कर शाल्य़ाम नामक क्षेत्रमै कुछ दिन प्रतीक्षा 
करूगी। तुम आकर यथाइत्त समाचार मुझे बताती रंहना। और में देवोके समीप 
जकिर सारा युद्ध वृत्तान्त बताऊ गी । ( चछकर और देखकर ) यही तो है चक्रतीथ । जहाँ 
ससारसागरसे पार उतारने वाळे स्वयं भगवान्‌ हरि निवास करते हैं । ( प्रणाम करके ) 
ये हे महामुनिर्योसे आराधित भगवती विष्णुमक्ति जो शान्त्रिके साथ कुछ बाते कर रही 
है, जब तक समीप जाता हूँ । ( समीप जाती है ) 


` (विष्णु भक्ति और शान्तिका प्रवेश ) 
शान्ति-रवि, आपको प्रवल चिन्तासे युक्त हृदय देख रही हूँ। .. 
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विष्णु भक्तिः--वत्से, एतस्मिन्‌ वीरवरक्षये महति संपराये जाते न 
जाने बलवता सहासोहेनाभियुक्तस्य वत्सविवेकस्य कीदृशो वृत्तान्त इति 
-दुःस्थितसिव मे हृदयम्‌ । 
शान्तिः--क्रिसत्र विचिन्त्यते । ननु भगवती वेत्कृतानुभहा तन्नियत- 
'मेच शक्षो विवेकस्य विजय इति जानासि | 
विष्णु भक्तिः--बस्से, 
यद्प्यश्युद्यः आय; प्रमाणाद्वधायते । 
काम तथापि खुइदामनिष्ाराङ्कि मानस ॥ ४ ॥ 
विशेषतश्च ्रद्धायाश्चिगमनागसनं मनसि संदेहसारोपयति | 


श्रद्धा--( उपरत्य ) अगवति, प्रणमासि । 














000002 पपया 
दीरवरक्षये-योधप्रधानविचाशकारणे । लग्पराये-युद्धे । अभियुक्तस्य-युद्धोथ- 
-तस्य । दुःस्थितस्‌-च्यग्रस्र । छतायुझहा-पसन्ना । नियतस्‌-निश्चितस्‌ । 

यदपीति० यदपि यद्यपि प्रमाणात्‌ प्रसापकसा धनससूदात्‌ विजयः मायः सम्भवतः 
अवधार्यते अजुमीयते, प्रायः, तथापि विजयस्य संभावनाविपयध्वेऽपि सुहृदास्‌ 
युध्यमानजनमित्राणास्‌ मानसस्‌ हृदयस्‌ अनिष्टाशङ्कि अहितसम्भावनापरस्‌ 
“स्नेहः पापमाशङ्कते? इति न्यायेन सत्यापि जयसम्भावनया हृदये पदं नाधीयते 
इत्यर्थः । प्रमाण लिद्धसन्यद्वस्तु, हृदयं तु पापमेच धावति, तस्य तद्विपये सातिशय- 
'स्नेहवत््वात्‌। तदृहं तद्विजये सन्दिहानहृद्या जाये इति तात्पयस्‌ ॥ ४॥ 

विशेपतः-प्रधघानभावेन । यदि विवेकस्य विजयः प्रारप्स्यत नूनं श्रद्वाऽऽगत्य 
-सह्यं तं समाचारमसूचयिप्यम्न चागता सा, तदहं सन्देहं वहामी ति प्रसङ्गार्थः । 








विष्णुभक्ति वत्से, वीरक्षयकर इस युदधमें वलवान्‌ महामोहसे अभियुक्त वत्स 
विवेकका क्या समाचार होगा ? इसीसे हमारा हृदय विकल हे । 

शान्ति-इसमें चिन्ताकी क्या वात दै! जब आपकी कृपा हे तो में जानतो हूँ किं 
निश्चय राजा विवेकको जीत होगी । 

विष्णभक्ति-वत्से, यद्यपि ग्रमाणसे अभ्युदय प्रमापित होता दे तथापि हितेपिर्योका 
"हृदय अनिष्टकी आशङ्का ही किया करता है॥४॥ टे 

खास करके चिन्ताका कारण यह हो रहा दै कि बहुत दिनोंसे श्रद्धा नहो आई है । 

श्रद्धा--( समीप जाकर ) भगवति, प्रणाम करती हूँ । 
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विष्णुभक्तिः--श्रद्धे, स्वागतम्‌ । 
श्रद्धा--देव्याः प्रसादेन | 

शान्तिः:--अस्ब; प्रणमासि । 

श्रद्धा-पुत्रि, मां परिष्वजस्व | 

शान्तिः- ( तथा करोति ) 

श्रद्धा-वत्से; देव्या विष्णुभक्तः प्रसादान्सुनिजनचेतःपद्‌ं आप्लुहि ! 

विष्णुमक्ति:--अथ तत्र कि वृत्तम्‌ ९ 

श्रद्धा-यदूदेव्याः प्रतिकूलमाचरतासुचितम्‌ | 

` विष्णुर्भाक्तः--तहिस्तरेणावेद्य | 

श्रद्धा-आकणयतु भवती । देव्यामादिकेशवायतनादपक्रान्तायासेद 
किचिदुत्सष्टपाटलिम्नि भगवति भास्वति, विजयघोषणाहूयसानेकवरवीर- 
बहुलतरसिहनादबधिरितदिगन्ते सततरथतुरङ्गखुरख ण्डितभूसणडलोच्छ- 





परिष्वजस्व-आ लिङ्ग । 

प्रसादात-अनुग्रहात्‌ । सुनिजनचेतःपदस्‌-सुनिजनानां हृद्ये स्थानस्‌ । 
. तत्र-विवेकमो हयोयुद्धे । 

प्रतिकूरम्‌-विरुद्वस्‌ । उचितमस्‌-योग्यम्‌ । 

आकणयतु-श्टणोतु । आदिकेशवायतनात्‌ केशचाख्यविप्णमन्दिरात्‌। अपक्रान्ताः 
यास-प्रचढितायास्‌ । उत्सृष्टपाटलिम्नि-त्यक्तछो हित्ये, रक्तिमानं जहतीत्यर्थः । 


विष्णभक्ति-अड्धे, तुम्हारा स्वागत दे । 

श्रद्धा-देवीके प्रसादसे । 

शान्ति--मां, प्रणाम करती हूँ । 

श्रद्धा-वेरी, मेरे गले लग जा । 

शान्ति--( वैसा करती हे ) 

श्रद्धा-वत्से, देवी विष्णुमक्तिके प्रसादसे मुनिजनके हृदयमें स्थान प्राप्त करो । 

विष्णमक्ति--और वहाँका क्या समाचार हे? 

श्रद्धा- देवीके विरुद्ध आचरण करने वालॉके लिये जो उचित है । 

विष्णअक्ति तो विस्तारसे बताओ। 

अद्धा--आप सुन, आपके केशवायतनसे हरते ही स्‌रजकी लालिमाके कुछ कम 
होने पर विजय धोषणासे आहूत अनेक वीरवर बार वार सिंहनाद करके दिझाओंकोः 
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पञ्नमोऽङ्कः १७१ 
लहिपुलरजःपटलान्तरितकिरणमालिनि प्रबलतरकणंतालास्फालनोच्छल- 
त्ससदकरिकुम्ससिन्दूरसन्ध्यायमानदशदिशि प्रलयजलघरध्वानभीषणे 
तेषास्माकं संनद्धे सैन्यसागरे महाराजमहामोहस्य महाराजेन नेयायिक- 
द्शेनं दौत्येन प्रहितम्‌ । गत्वा च तेनोक्तो महामोहः । 

चिष्णोरायतनान्यपास्य खरितां कूलान्यण्ण्यस्थली; 
पुण्याः पुण्यक्ृतां सनांसि च भचाण्स्लेच्छान्मजेत्साडुगः । 














भास्वति-सूर्य । दिजयघोपणया-जयञ्ञव्देन आहूयमाना:-युद्धाथमाकार्यमाणा येऽ` 
नेके वरवीराः शूरभ्रेष्ठास्तेपां वहुछतरेण सिंहनादेन युद्धोत्साहप्रमचघनगर्जितेन वधि- 
रितः शब्दान्तरम्रहणायोग्यतां गमितो दिगन्तो यत्र तस्मिन्‌, माता आयन जयघोष" 
णायां तयेव चीरा आहूयन्ते, तेपां सिंहनादाश्च झब्दान्तराणि स्वश भर 
यदा आरम्भं छृतवन्तस्तदेत्यर्थः । सन्ततम्‌ सव॑दा रथतुरगाणाम्‌ रथाश्वानास्‌ खुर* 
खण्डितात्‌ कुद्टितात्‌ भूमण्डळात्‌ धरावळ्यात्‌ उच्छुरुतास्‌ उपरिंगच्छ॒तां रजसां 
धूलीनां पलेन समूहेन अन्तरितः तिरोभूतः किरणमाली सूयः चत्र तस्मिन्‌ , तुरग- 
खुरोत्खातमहीससुत्थरजोभरेण सूर्य आच्छुज्ञतां गत इत्यथः। प्रवळतर सस्ञ्रमपूवकः 
कर्णताळास्फालनं कर्णचाळनं तेन उच्छुछता स अनवर का 
न्द्रमस्तकव्तिसिन्दूररजसा सन्ध्यायसाचा दृश दिशा यन्न त = 
Fano bo पेन सदर qe । सेन्यसागरे-- 
सेनिकसमुद्ने । दौत्येन-दूतमावेन । प्रहितं-प्रेपितस्‌ । तेन ! | 


विष्णोरिति० भवान्‌ मोहः विष्णोः आयतानि मन्दिरादिस्थानानि सरितास्‌ नदी- 
नाम कूलानि नटानि, पुण्याः पविन्नाः अरण्यस्थलीः वनसूसीः पुण्यक्कता धर्मात्मनां- 
मनांसि च अपास्य त्यक्त्वा सानुगः कामक्रोधाद्यबुगामियुक्तः स्लेच्छान स्लेच्छ: 








नम जार er य कल का 





शब्दअहणासमर्थ बनाने रगे, संतत चारी रथमें लगे हुए घोड़ों के खुर पड़नेसे भूमण्डलके 


घूळी समुहसे सूरज छिप गये, प्रवळतर कणेताल्के आस्फालनसे उडते हुए मत्तगजकुम्भके. 


सिन्दूरसे दश दिशामें सन्ध्या होने लगी, प्रल्य मेघकी तरह भयङ्कर युडारन्म उनके साथ 
हमलोगोंका हुआ, तब हमारे महाराजने महामोहके पास चेयायिक दर्शनको दूत बनाकर 
भेजा । जाकर उसने महामोहसे कहा-- 

भगवान्‌के मन्दिर, जलाशयके तट, पुण्य कानन? तथा पुण्यात्माओके हृदयको छोड 


आप म्लेच्छदेशमें अपने अज्ुगामियोंको साथ लेकर चले जाइये, अन्यथा तल्वारकी 
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नो चेत्सन्तु झपाणदारितभचत्मस्यङ्गधाराक्तर- 
द्क्तस्फीतविदीर्णवक्कविचराः फेत्कारिणः पे.रवाः ॥ ५ ॥ 

विण्णुसक्तिः-ततस्ततः । 

श्रद्धा-ततो देवि, विकटललाठतटताणडवितभ्रुकुटिना छुद्धेन सहा- 
सोह्देनाभिहितम्‌ । अनुभवत्बस्य दुर्नेयपरिपाकस्य विदेकददतकः फलसित्य- 
भिधाय स्वयं पाखएडागमाः पाखरडतकेशक्षेः समं समराय प्रथमं ससुद्यो- 
जिता: । अत्रान्तरेऽस्माकमपि सेन्यशिरसि-- 

वेदोपवेदाज्पुराणधर्मशास्नेतिहासादिभिरुच्छितथीः । 





डय कतल बह म कहे ND iE Sal 
देशान्‌ जेत्‌ गच्छुतु । नो चेत्‌ न यदि गच्छुति तदा फेत्कारिणः फेत्कारवाव्क- 
कृतः फेरवाः श्टयाळाः कृपाणेन विवेकादेः खङ्गेन दारितं द्विधाभावं गमितं य्रप्त्यङ्ग 
सर्वाङ्गम्‌ ततः धारया धाराऽऽकारेण निर्गच्छत्‌ वहिरागच्छत्‌ यद्गक्त शोणित तेन 
तज्ञोभेन विदीर्णाः व्यात्ता वक्रविवराः आस्यदेशा येपां ताइज्ञाः सन्तु । विप्णसन्दिर- 
'सरित्कूळवनभूमिसजनहृद्यानि विहाय मोहो भवान्‌ स्खेच्छाध्युपितदेशसासाद्य 
माणाच्‌ रक्षतु, पुवदाज्ञाञवसाने भवताकृते भवतः प्रत्यङ्गं खङ्गेन छिन्नं भविप्यति, 
ततो निगंच्छतः झोणितस्य पाने च एतलोभाः फेस्कारशव्दकराः शङ्गाळव्यात्तवदनाः 
सन्तः समन्ततो$त्र प्रचरिष्यन्ति, तद्लयोवेत्संनोयेनेष्ट तेन गञ्यतास्‌ इत्यथः ॥ 
-शादूंऊविक्रिडितं वृत्तर ॥ ५॥ 
विकटरकाटतदताण्डवितञ्जुकुटिना-क्रोधघोदयवशाव्‌ विकरे भयङ्करे ळलारतटे 
आालम्रदेसे ताण्डविता नत्तिता कुटिः वक्रा भूर्येन तेन। अचुभवलु-प्राप्नोतु । अस्य- 
चत्तमानस्य। दुविनयपरिपाकस्य-अविनयस्य, औद्धत्यस्येति यावत्‌ । पाखण्डागमाः- 
'चास्तिकशास्राणि । पाखण्डतर्कशस्ेः-नास्तिकमतयुक्तिखूपैरस्म्ैः । समराय-युद्धाय । 
'ससुद्योजिता:-सन्नद्वा । कृताः। सेन्यशिरसि-सेना5ग्रभागे । 
तुदति वेदाः ऋग्यजुःसामाथर्वाणः, उपवेदाः-आयुर्वेद्धनुवेंद्गान्ध- 
: se aoc HR BPR Re 
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बारसे कटी आपकी देसे वहने वाले लिये प te श 
हुए दौड़ेगे॥ ५॥ दसे बढ्ने वाळे रक्तके जिये फेरवगण मुंह बाकर फेत्कार करते 


विप्णुभक्ति-- इसके वाद ! 
अद्धा-देवि, उसके वाद भयङ्कर रूलाटतरमें भादे नचाकर क्रुद्ध महामोहने 
क्रुद्ध महामोहने कहा | 
इस अविनयका फर विवेक भोगे, ऐसा कहकर स्वयं पाखण्डागर्मोको पाखण्डतकशास्जोके 
"साथ युद्धके लिये नियोजित किया । इसी बोच हमारी सेनामें-- 


वेद, उपवेद; वेदाङ्ग, पुराण, धर्मशास्न तथा इतिहास आदिसे शोभित पद्मधारिणी चन्द्रः 
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सरस्वती पझधरा शशाङ्कसंकाशकान्ति;ः खहसाचिरासीत्‌॥ ६॥ 

विष्शुभक्तिः--ततस्ततः । 

श्रद्धा-ततो देवि, वष्णबशंचसौरादयो देव्याः सकाशसागताः। 

विष्णु भक्ति:--ततस्ततः । 

भ्रद्ध-तदनन्तरं च-- 

साहुयल्यायकणाद्भायितमहाभाण्यादिशास्त्रचवा 
स्फूजन्ल्यायसहसवाइनिकरेरद्दयोतयन्ती दिशः । 

मीमांसा समशेत्छुकाविश्थवद्धमेन्दुकान्तानना 








वार्थश्याखनासानश्वत्वारः; अङ्गानि शिक्षाकड्पनिरुक्तन्याकरणज्योतिपच्छन्दांसि घट :. 


पुराणानि ब्रह्मववत्तादीनि अष्टाददा, धसशाखाणि मानवधमशास्त्रादीनि, इति 
हासाः आरतादृयः, तदादिभिः तन्तिः उच्छितश्रीः सख्दसौभाग्या पद्मधरा 
कसळाळङ्झतपाणिः शशाङ्कसङ्काशकान्तिः 'चन्दरसच्शदीतिः सरस्वती वाग्देची 
सहसा हठात्‌ आविरासीत्‌ प्रकटीभावमापत्‌। एवं युद्ध प्रवृत्तकल्पे तत्तढुपाङ्गाङ्गो- 
पन्रृहितवेदपुराणेतिहासादिभिर्दीप्यमाना वाणी तत्नाविभूतेत्यथः ॥ ६ ॥ 
वेष्णवाः विष्णुभक्ताः, सोराः सूयोपासकाः, तन्मतान्येव वा सकाशस्‌-ससीपस्‌। 
साङ्घयन्यायेत० साळुथस्‌ कापिलद्शनम्र न्यायो5क्षपादमतम्‌ , कणादुभाषितस्‌ 
चेसेपिकशासस्‌ , महाभाष्य शब्दत्रझव्युत्पादकं व्याकरणशास्त्रस , तदादिसिः तत्प 
ग्वुतिसिः शाखेः चरता युक्ता, स्फुर्जन्तः पञ्चाङ्गसमन्वितत्देन भासमानाः न्याया 
अधिकरणान्येव सहस्रबाहुनिकराः सहखसंख्यका सुजा इव तः स्वावयवभूतसहस्र- 
संङ्कयकेरधिकरणेः दिशः उद्‌द्योतयन्ती प्रकाशयन्ती, समरोत्सुका विचाररूपयुद्धो 
त्सुका, धर्मेन्दुकान्तानंना धमं पवेन्दुस्तद्वत्कान्तं कमनीयमाननं यस्या ताइशी, त्रयी 
त्रिनयना वेद्त्रयरूपनेत्नत्रययुक्ता, मीमांसा विचारशाख्म वाग्देव्याः सरस्वत्याः 





तुस्यकान्ति सरस्वती सहसा प्रकट हुई॥ ६॥ 
विष्णुभक्ति--उसके वाद । 
श्रद्धा-देवि, उसके वाद वैष्णव, शैव, सौर आदि शास्त्र देवीके पास आये । 
विष्णुभक्ति-उसके वाद । 
श्रद्धा-तदनन्तर= 
सरस्वतीके आगे सांख्य, न्याय, कणाद तथा महाभाष्य आदि शाखोंसे युक्त मीमांसाके 
हजार हाथरूप किरणोंसे :दिझाओंको प्रकाशमय करती हुईं, समरोत्सुका और धर्मरूप 
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वाग्देव्याः पुरस्त्रयीजिनयना फात्यायनीचापरा || ७ ॥ 
शान्तिः-अये, कथं पुनः स्वभाबप्रतिइन्डिनामायमानां : तर्काणां च 
समवायः संपन्नः | | 
श्रद्धा--पुत्रि, 
समानान्चयजातानां परस्परविरोधिनाम्‌ । 
= द्र ० १०० ¢ 
परः प्रत्यभिभूताचां प्रसूते संगति; श्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 








'युरतः अग्ने अपरा कात्यायनी इव द्वितीया गोरीच आविरासीत्‌ प्रकटीबथूव । कात्या- 
यन्यपि त्रिनयना इन्दुकान्तानना समरोत्सुका सह्रयाहुशारिनी चेति दुर्गा सप्त- 
'शती। यदा सरस्वती योद्धं समनह्यत्तदा तत्पुरतो मीमांसा कात्यायनीव, प्राढुरा- 
'सीदित्यर्थः। शादूळविक्रीडितमेव शत्तम्‌ ॥ ७॥ | 
स्वभावग्रतिद्वन्द्रिनाम-स्वारसिकविरो धिनामु । आगमा अपि स्वभावतः पर- 
'स्परविरुद्वा यथा-द्वे त्रह्मणी वेदितव्ये? इत्यस्य 'एकमेवाद्वितीयं बहा? इत्यतो 


-विरोधः। तरकाणामपि परस्परविरोधः प्रसिद्ध एवं । ससवायः-सङ्घातः, ससाने. 


कार्य सहभाव एवात्र समवायः । सस्पन्नः-जातः । 


समानेति० समाने अभिन्ने अन्वये चंशे जातानां प्रसूतानास्‌ परस्परविरोधिनाम्‌ 
'अन्योन्यविरुद्वानास्‌ परेः शत्रुभिः अभिशूतानास्‌ आस्कन्दितानास्च सङ्गतिः सहः 
आवः श्रियं सम्पदं प्रसूते जनयति, समानवंशजाताः परस्परविरोधिनोऽपि परकत्त- 
: कापमानोपस्थितो यदि परस्परं संहता अवन्ति तदा तेषासभ्युद्यो जायते, रोकि 
कीयं स्थितिः, तथेवात्रापि परस्परविरुद्वानां तत्तच्छाखाणां वेद्रूपसेकमन्वय विश्चतां 
"संहतिरपराजेयताळचणां श्रियं जनयेदिति भावः। इश्यन्ते चापि लोकाः स्वञ्चाृञिः 
हि अपि परास्कन्दुनावसरे संहताः। उक्तश्चायमर्थो महाभारते युधिः 
—'वयं पञ्च वयं पञ्च वयं येः म पन्च 

यायी वय पञ्च शतञ्च ते । अन्यः सह विवादे तु वयं पञ्च- 


> मड क ज्म पन 0001 

मुखचन्द्रशोभिता मीमांसा वेदत्रयीरूप तीन आंखोंसे सरी कात्यांयनीकी 

'अकट हुई ॥७॥ 5 क न्य 
तती स्वमावविरोधी आगम और तर्कोका समन्वय किस भार साग १ 

_ अद्धा--वैटी, परस्परविरोधी समानवंश प्रसू्तोका. जव दूसरों द्वारा अभिमत होता 

है तव उनमें मेळ हो जाती है और उससे भलाई होती है ॥ ८ ॥ fa द | 
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पञ्चमोऽङ्कः १७५ 
येन वेदप्रसूतानां तेषामवान्तरविरोघेऽपि वेदसंरक्षणाय नास्तिक” 
पच्चप्रतिच्षेपणाय शाल्ञाणां साहित्यमेव | आगसानां च तत्त्वं विचारयताम 
विरोध एवं | तथाहि— er 
ज्योतिः शान्तमनन्तमद्वयसजं तत्तद्शुणोन्मीलना- 
दूघहयस्यच्युत इत्युमापतिरिति प्रस्तूयते ऽनेकधा । 
तेस्तेरेव सदागमैः थुतिसुखेनानापथमरस्थिते- 
गेञ्योऽसौ जगदीश्वरो जलनिविर्वारा प्रवाहिरिव ॥ ६ ॥ 





१ 





वेदप्रसूतानास्‌-वेदसूळकानासर । तेपास्‌-तत्तच्छा्राणास्‌ । अवान्तरविरोधे- 


आभ्यन्तरिकविरुद्धत्वे । घेदसंरक्षणाय-वेद्रक्ताये । नास्तिकपत्षप्रतिक्षेपणाय-चारवा- 
'कादिमतनिरसनाय । साहित्यम्‌-सिळनस्र। तत्वे विचारयताज-याथात्थ्यं सावय- 
तास्‌ , अविरोधः-समन्वयः। तथा चोचं महिम्नः स्दोन्ने--त्रयी साङ्क्यं योगः पशु- 
पतिमतं वेण्णवसिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पव्यमितिःच। रुचीनां चचित्र्या- 
दृजुक्कटिलनानापथजुपाँ नृणामेको गम्यस्त्वसलि पयसामणंच इव” इति । 

__ ज्योविरिति० शान्तस्‌ सर्वविधक्रियाराहित्येन स्तिमितकल्पस्‌ अनन्तस्‌ अवसान- 
'शून्यस्‌ अद्वयस्‌ सजातीयद्वितीयरहितस्‌ अजस उप्पत्तिरहितस्र ( ब्रह्म) तत्तदु- 
गुणोन्सीळनात्‌ तेपां तेपां गुणानामारोपात्‌ सच्वप्राधान्यरजःप्राधान्यतमःप्राधान्य- 
ङूपस्वरूपगुणन्नितयाध्यासात्‌ ब्रह्मा इति अच्युतः विष्णुरिति उमापतिः शिव इति 
चानेकधा नानाम्रकारेण प्रस्तूयते। एकसपि ब्रह्म रजोयोगमारोप्य विधातृतया 
सर्वगुणाश्रयत्वसुपचर्यविष्णुरूपेण तमोणुणम्राचुर्यकर्पनया च ,शिवस्वेनोच्यत इति 
चक्तन्यसारः । नानापथप्रस्थितैः भिन्नभिन्नवत्मभिश्वलितेस्तेस्तेः भिन्नेः सदागमः 
आस्तिकशाञ्चैः वारां प्रवाहेर्जळघाराभिर्जळानिधिः सञ्चर इव असौ परमेश्वरः पर- 
सात्मा एव याम्यः ग्राप्या । यथानेकपथग्रस्थिता अपि जळमग्रवाहा अन्ते सागरमेव 
ग्रपद्चन्ते तथा तत्तन्मतान्यपि परमास्मन्येच पर्यवस्यन्ति, शूयते हि वादनानाविध्यं 
य्रथा-कुसुमाअछौ-शुद्धइुद्धस्वमाव इत्योपनिषदाः, आदिविद्वान्‌ सिद्ध इति 


Nt ra णी >>> प सपमॅसॅम्स्स्नस 
जैसे वेदप्रभव शाज्ोम ययपि अवान्तर विरोध दै फिर भो वेदके संरक्षण तथा नास्तिक 

मतखण्डनमें सवका. एक मत दो है । आंगमोंमें तत्त्वविचार करने पर विरोध है ही नहीं। 

क्योकि र Si सफल 

शान्त) अनन्त, अद्वितीय, अजन्मा, ज्योति तत्तद्‌गुणप्रकाशसे ब्रह्मा, अच्युत, उमापि 

इस प्रकार अनेकधा कहा जाता है । भिन्न-भिन्न तथा नानापथ प्रस्थित शासे वही एक 

ईश्वर कहा जाता है, जैसे जलप्रवाइ समुद्रमें दी गिरते हैं ॥ ९॥ | 
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१७६ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ a 





विष्णुभक्तिः-ततस्ततः | 
श्रद्धा- ततो देवि, परस्पर करितुरगपदातीनां निरन्तरशरनिरकधारा- 
संपातोपदितदुदिनानां तेषामस्माकं च योधानां सङ्ग्रासस्तुमुलसंप्रहारः 
ग्रावतेत । तथाहि-- 
चहुलरुधिरतोयास्तत्र सङ: खवन्त्यो 
निविडपिरितपङ्काः कङ्करङ्गाचकोणःः । 
शरद्लितविदीण! सुज्ञमातज्ञशेल- 
स्खलितरयचिशीणेच्छञइंसावतंस्ाः ॥ १० ॥ 
कापिराः, क्छेशकर्मविपाकाशयेरपराश््ः पुरुविशेष इति पातञ्जलाः छोकबेदवि- 
रुद्देरपि निळंपः स्वतन्त्रश्चेति महापाशुपताः, शिव इति शेषाः, पुरुषोत्तम इति 
वेष्णवाः, पितामह इति पौराणिकाः, यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, सतेळ इति सौगताः, 
निरावरण इति दिगम्वराः, उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः, लोकव्यवहारसिळ 
इति चार्वाकाः, इति ॥ ९ ॥ 
करितुरगपद्वातीनाम्‌-हरस्त्यश्वपादचारिसेनानाम्‌ । निरन्तरेति० निरन्तरं सततं 
झरनिकरस्य बाणससूहस्य धारासम्पातेन अखण्डवषणेनोपदर्शित प्रकटीकृतं ढुर्दिन॑ 
मेघच्छुन्नमहो यस्तादशानास्‌ । तेपास-मोहपक्तीयाणास्‌ । अस्साकम-विवेकाजु: 
गानास । योधानास्‌-युद्धयमानवीराणास्‌ । संग्राम: युद्धम्‌ । तुसुरूसम्म्रहारः-भय- 
छूर्‌शखनिपातः । प्रावत्तंत-प्रारेभे । 
बहुळेति० तत्र बहुल समधिकं रुधिरं रक्तमेव तोयं जलं यासु ताः, निविडं घनं 
पिशित्त मांसमेच पक्कः कद्‌सो यासु तादृश्यः, कङ्काः पच्चिविशेषास्त एव रक्का दीन" 
आणिनस्तेरवकीणां: व्याप्ताः शरेः वाणेदुलिता जर्जरतां गमिता अत एव विदीर्णाः 
` विपाटिताः ये उत्तज्ञाः उच्चाः मातङ्गाः हस्तिनस्त एव शेलाः पर्वतास्तेभ्यः स्खलि- 
तरयाः _तरयाः शून्यचेयास्ते विश्वीणच्चुत्राणि इतस्ततः प्रसतानि शवेतातपत्राण्येव हंसाः 


विष्णुमक्ति--उसक वाद । 


शद्वा- देखि, उसके वाद परस्पर हाथी, घोड़ा, पदचर सभी निरन्तर शरवर्षासे 
दुर्दिन दिखने छगे, उनके और हमारे सेन्यमें तुमुल युद्ध छिड गया । 


` मांसरूप पडसे युक्त तथा कङ्करूप दीन प्राणियोसे पूर्ण, रुचिरजलमयी नदियाँ वह 
निकडीं 1 बार्णोसे खण्डित सिरवाले हाथीरूप शैल्से वेगसे गिरने वाले छत्र ही उस नदीके 
इंस प्रतीत होते थे ॥ १० ॥ 
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तस्मिन्नेवातिसहति . महादादणे ` सङ्घामे परापरपक्षविरोधितया 
पाषण्डागसेरभेसरीकृतं लोकायतं तन्त्रमन्योन्यसेन्यविमदनेनष्टम्‌ | 

तु पाषण्डागसा सूलनिर्मलतया सदागसाणेवप्रवाहेण पयस्ता: । सौगता- 
स्तावस्सिन्धुगान्धारपारसिकसागधान्ध्रहूणवङ्गकलिङ्गादीन्म्लेच्छप्रायान्प्र- 
विष्टः । पाषण्डदिगम्बरकापालिकादयस्तु पामरबहुलेषु पाञ्चालमालवा- 





श्वेतपच्चिसेदा अवतंसा भूएणानि यासां तास्तथोक्ताः खवन्त्यः नद्यः तत्र युद्धभूमी 
स्रः प्रावहन्त । तुझुले सङ्गामे प्रवत्त॑माने रुधिरतोयग्रवाहिंन्यो नद्यस्तत्र युद्धक्षेत्र 
ग्राचहन्यत्र नद्या जलं रक्तमेव, कर्देसस्थानीय मांसम्‌ , कङ्का एव च दीनाः प्राणिनः, 
हस्तिनां विपारितानां शिरोदेशेभ्यस्तत्रस्थितानां ख्॒तानाञ्च राज्ञा यानि श्वेतातप- 
त्राणि पतन्ति तानि हंसा इच प्रतीयसानास्तस्या. नद्या भूषणतां अजन्त इत्यथः ! 
साङ्गङपकमळट्टारः। मालिनीदृत्तस् , तल्छक्षणें यथा-*ननससययुतेयं मालिनी" 
भओगिलोकेः इति ॥ १० ॥ | 
महादारुणे-अतिभयङ्करे । परापरपक्षविरोधितया-स्वपक्षविरोधितया स्ववि- 
रोधितिवेकपक्तचिरोधितया च अयमर्थः-पाखण्डायमा जेनबौद्धचार्वाकतान्त्रिकादयो 
मनस्येवसचिन्तयन्‌ यद्यं लोकायतागमः पुरतो यातु, अयमस्माकसपि शन्न्रव, सवः 
जन्नो विंवेकस्यापि तथाभूतः, यद्ययं जयति तदा जितमस्माभिः, अथायं विवेकेन 
पराजीयतेऽथापि नारमाकं किमपि च्छिन्नम , अत एव ते मिलित्वा लोकायतं सतं 
पुरः क्कतवन्त इति भावः “कण्टकेनेव कण्टकस इति नीतिस्तत्न प्रयुक्तेति भावः । 
अन्योन्यसेन्यविम्दने+-पस्स्परसेनिकसञ्ञपेंः । केवलं सन्यसङ्घपसात्रेण लोकायतं 
मतं. नष्टमिति प्रतिपादनात्तच्छुता$नतिभौइृतकंप्रयोगजेयता च छोकायतमतस्य 
ध्वनिता । अन्ये-लोकायतातिरिक्ताः । पाखण्डागमाः जैनवोद्धादयः । मूलनिसूल 
- तया-झिथिळ्सूळतया । . सदागमाणवश्रवादेण-सदागमाव दिकमारगप्रवृत्तमतानि 
तान्येच अर्णवः सञुद्रः, गभीरत्वादणंवत्वोक्ति', तस्य प्रवाहेण-धारया । पयस्ताः- 
परितः क्िप्ताः । यथा निमूंळाः पथि पतिताः पदार्थाः पयसः अवक्प्रवाहेण दूर 


नीयन्ते तद्वदिमेऽपि पाखण्डागमाः सदागमग्रवादेण शिथिलमूलतया दूरमत्यवाहा- 


उस मदान्‌ तथा दारुण युद्धमें पाखण्डागमोने परापर पक्षविरोधी होनके कारण लोका- 
यत मतको आगे करदिया जो अन्योन्य सैन्य सङ्घधंसे नष्ट हो गया। और पाखण्डागम 
मूल शुन्य होनेके कारण सदागमरूप समुद्रके अवाइमें बह गये । बौद्धमत सिन्धु, गान्धार, 
पारसीक, मागध, आन्त्र, हूण, वङ्ग, कलिङ्ग, . आदि स्लेच्छप्राय देशॉमें जा वसे। पाखण्ड 
दिगम्बर कापाछिक आदि पामरवहुळ पाञ्चाल मालव आभीर आवतते सागरानूप देशोमे 
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भीरावत बत्तेसागरानूपेषु सागरोपान्ते निगूढं सं चरन्ति । न्यायांद्यनुगत- 
मीसांसयावगाढप्रहारजजरीकृता नास्तिकतर्कास्तेषासेबागसानासलनुपथ 
प्रयाताः | 
 विष्णुभक्तिः-ततस्ततः | 

श्रद्धा-ततो वस्तुविचारेण कासो हतः, क्षमया क्रोधपारुष्यहिंसाश्यो 
निपातिताः, सन्तोषेण लोमर्‍ूष्णादन्याचुतपेुन्यत्राकस्तेयासत्मतिम्रहाद्यो 
निगृहीता अनसूयया मात्सय जित्‌, परोत्कषेसंभावनया सदो निषू- 
दितिः, परगुणाधिक्येन मानः खण्डित; | 





Ns 





RRR SRS अल के 2002 see नार 
न्तेति भावः । सौगता:-सुगतोबुद्धस्तजणीता आगमाः। स्लेच्छुप्रायान्‌-स्लेच्छुघर्म- 
धारिजनबहुळानू । यत्र देशेपु भूस्ना म्लेच्छा वसन्ति तान्म्रयाता इति भावः । पासर- 
बहुलेषु नीचजनेः समधिकभावेनोपितेषु । सागरानूपेषु-सागरतटवासिदेसेछु, “जल- 
आयसनूप स्यात्‌? इत्यमरः। सागरोपान्ते-ससुद्रतीरे । निगूढ स-अग्रकटसावेन । ` 
न्यायाद्यनुगतमीमांसया-न्यायसहङृतेन मोमांसाख्यविचार शास्त्रेण । अवगाढुप्रहार 
जजरीक्कता इडतरप्रहारशकढीक्कताः । नास्तिकतर्काः-वौद्धादिन्यायाः । तेपास- 
RF | द्या । अनेन बौद्धागमवोद्धशाख्रबौद्धतकाणां तिरस्का- 
द्ववसंज्ञकं विमर्शसन कण यथा-“द्रव इत्यच्यते तज्शेवि- 
पालिक सुक्तत्र , तरलहण यथा-'दरव इत्युच्यते तज्ज्ञेदि 
वस्तुविचारेण--नारीस्वरूपस्यास्थिमांसादिमयत्वभावनया । इतः-दूरंगसितः, 
स्वचित्तादुपगमनमेव कामवधो बोध्यः। चमया-सहिष्णतया । क्रोधपारुप्यहिसा- 
द्यः रबृत्तिप्रसुतयः, एतेपा चमाऽभावप्रभवतया क्षमया निरासो 
यः, स्वविरुद्धव्यपासनस्वाभाव्यादू भावानास्‌ । निपातिताः-सारिताः । सन्तोपेण- 
ठोअनिद्वृत्तिरूपेण भावेन । देन्यस-तुच्छुताप्रत्ययः, अनुतस्‌-सिथ्याभाषणम्‌ , पेशः 


हसवा वि रारा सोनल पालक एल पालको कान कायात गये । न्यायादिसें अनुगत मीमांसाके | हि उन्हीं 
आगमों के पीछे हो लिये । कठोर परहारसे जर्जर नास्तिक . तके उन्हीं 
` विष्णुभक्ति-उसके बाद । ` 
दा दद वस्ठुविचारने कामको मारा क्षमाने क्रोष पारुष्य हिंसा आदिको 
भया, सन्तोपने छोम तृष्णा दैन्य मिथ्यासाषण पैशुन्य बचनचौयं असत्प्रतिग्रह 


आदिको निशृद्दीत किया । अनसूयाने माल्सर्यको जीता पप 
परयुणाधिक्यने मानको खण्डित किया । जीता, नाने मदको दवाया, 
_ 
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विष्णु भक्ति:--( सहर्षम्‌ ) साधु साधु संपन्नम्‌ | अथ मद्दामोहस्य को 
वृत्तान्त: | 

श्रद्धा--देवि, सहामोहो5पि योगोपसगेः सह न ज्ञायते कापि निली- 
नस्तिठ्ठतीति । 

विष्णु भक्ति:---अस्ति तर्हि महाननथशोषः । प्रहरणीयश्वासी | यत:-- 


अनादरपरो विद्वानीहमानः स्थिरों थियम्‌ । 
अज्ने; शेषखुणाच्छेबं दात्रोः शेषं न शेषयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


क्य जबर SNES 
न्यस्‌-सूचकता, वावस्तेयस्‌-अपलापः, परोक्तिचौय वा, अलत्मतिग्रहः:-अनुचितदान- 
स्वीकारः। नियृहीताः-पराजिताः । अनसूयया-असूया परगुणेप्वक्षमा तदुभाव- 
रूपाइनसूया तया । सात्सयस-परदोषावेक्षणम्‌ । परोत्कषसंमावनया-सम्भवन्ति 
परेज्चपि सम शुणेभ्योऽधिका गुणा इति बुद्धया । मद्‌ः-उत्सेकः। सानः-अभिमानः। 

अन्न चधवन्धताडना दिप्रतिपादनात्‌ विद्रवो नास विमशंसन्धेरङ्गसुक्तम्‌ › तथा 
वच तज्ञक्षणस-'विद्ववः कथ्यते बन्धवधसन्ताडनादिकिःः इति । 

छृत्तान्तः-समाचारः । र 

योगोपसगेः-योगस्य चित्तवृत्तिनिरोधस्य उपसगेः विध्नः । 

सहामोह इत्यारभ्य छीनस्तिष्ठतीत्यन्तेन विरोधदामप्रतिपादनाच्छुदत्याख्ये 
बिमर्शसन्धेरङ्गसुक्तस-तढुक्कम्‌-विरोधशमन शक्ति? इति । 

अनर्थदोषः-भवशिज्यमाणो5नर्थः । प्रहरणीयः-ताडनीयः । 

अनादरपर इति० अनादुरपरः अमाता विहा परिषि रिस व 

भ्रयस समद्धिस्‌ १ कामयमानः अग्नेः शेषस्‌ ; नए 3 ॥ 

nes Zens सम्पत्तिमीहमानो विद्वाअनोग्नेऋ णस्य रात्रोश्च 
कमपि भागं न शिष्टं त्यजेद्यतोऽमी भागमान्रावशिष्टाः पुनरपि प्रजवलन्ति, तन्महामो- 
इस्य कुत्रापि निळीयस्थितस्य तदवस्थायां व्यायो न कायः किन्स्वन्विष्यासौ व्या- 
पाद्य इति भावः ॥ ११ ॥ १ प्र 








ST 
विष्णुभक्ति-( इपेसे ) ठीक हुआ । अव महामोहकी क्या खबर है! 
श्रद्धा देवि, महामोह भो योगोपसर्गीके साथ न माझम कहाँ छिपा दे १ 
विष्णुभक्ति--तव तो अनथंकी जड़ शेप हे ही। उसे मारना होगा । क्योकि 
अनाइत होकर स्थिर सम्पत्तिकामुक विद्वान्‌ अभि, ऋण तथा शुका शेप न छोड़े ॥११॥ 
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अथ सनसः को वृत्तान्तः । 

भद्धा देवि, तेनापि पृत्रपौत्रादिव्यसनजनितशोकावेशेन जीबोत्स- 
गाय व्यवसितम्‌ | 

विष्णुभक्तिः ( स्मितं कृत्वा ) यद्येवं स्यात्सवं एव वयं छतकृत्या 
सवामः | पुरुषश्च परां निवृतिमापत्स्यते | किंतु झुतस्तस्य दुरात्मनो 
जीवत्यागः ? । 
_ शरद्धा-एवं देव्यां प्रबोधोदयाय गृहीतसंकल्पायामचिरं शरीरेण सह 
नव भविष्यति । . 

विष्णुसक्तिः-तञ्भवतु । अस्य वेराग्योतपत्तये वैयासिकी सरस्वतीं 
प्रषयासः | ( इति निष्क्रान्तौ ) 











मनसः चित्तस्य, सनोञ्पत्यान्येचंसे सर्वे लोभादयो व्यापादिता इति तद्चस्था- 
र्नो नासामयिकः। | 

च्यसनजनितशोका वेशेन-विपत्तिप्रभवखेद्वेगेन । जीवोत्सर्गाय-प्रागपरित्या- 
गाय। व्यवसितस्‌-चेष्टितम्‌ , एवं स्यात्‌-मनो प्रियेत । वयस-विप्णभकत्यादृयः । 
छतकृत्याः-सग्पादितविधेयाः । मनसि विरते तत्कृतोपद्ठवाणासपि शान्तिसमि- 
मत्येदसुक्तस , सन एव प्रधान तदुक्तम--'मन एव मजुण्याणां कारणं वन्धसोक्तयोः 
इति । निश्ुतिम-शान्तिम । आपत्स्यते-प्राप्स्यति । दुरात्मनः ढुष्टस्य । जीवत्यागः- 
मरण, जीवादुपसरण वा । देव्यास्‌-विप्णअक्तौ । गुहीतसङ्कटपायास-स्थिरसतौ । 
शरीरेण सह नेच अविप्यति-शरीरसम्बन्धं विहास्यति-स्रतं भविष्यति । 
क । वराग्योत्पत्तये-विरक्तिमुत्पादयितुस्‌ । वैयासिकीस्‌-व्यासः 


मनकी क्या खबर है ? 

श्रद्वा-उसने भी पुत्रपौत्र आदिके व्यसनसे जन्य शोकके वेगमें 
र शोकके वेगम प्राण दे देनेंका 

विष्णुभक्तिः--( इंसकर ) यदि ऐसा हो जाय तब तो हम सभी कृतकृत्य हो जांय, 
पुरुषको भी शाश्वत शान्ति प्राप्त होजाय, किन्तु वह अभागा क्योंकर मरेगा ! 

अद्धा--देवी जव प्रवोधोदयके लिये इस प्रकार इढ निश्चय है तो वह निश्चय ही 
नहीं रद्द सकेगा । र 
__ विष्णुभक्ति--तो ठोक हे । इसको वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये वैयासिकी सरस्वतीको 
भजती हू... 1:55 15३: ( दोनों का प्रस्थान ) | ः ; 
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प्रेशकः । 
( ततः प्रविशति मनः संकल्पश्च ) 


सनः--( साखम्‌ ) हा पुत्रकाः, क गताः स्थ | दत्त से प्रियद्शनम्‌ । 
सो भोः कुमारकाः रागद्वेषमदमात्सयादयः, परिष्यजध्वं माम्‌ । सीदन्त 
ममाङ्गानि | हा । न कश्चिन्मां वृद्धमनाथ संभावयति । क्त गता असूया- 
दयः कन्यकाः । आशाठ्ष्णाहिसादयो वा स्लुपाः। कथं ता अपि मन्द्‌- 
भाग्यस्य से समकालमेव देवहतकेनापहृताः । 
चिखपेति विषाशिवदद्दति शर्मर्माविध- 
स्तनोति भ्रशवेद्नाः कषति सर्वकाश्यं चपुः | 
विखुस्पति विवेकितां हदि च सोहसुस्मीलय- 
त्वहो ग्रसति जीवितं भसभसेव शोकज्वर; ॥ १२॥ 
हि See pc 0 iS IRBs स्न्‍्न- 
बरियदुर्शनस्‌-मधुरं अवदवळोकनस्र । कुमारका+-मम शिक्षवः । परिण्वजध्वस्‌- 
साछिङ्गत । स्रीदन्ति-जडभावसिव रमन्ते । अनाथस्‌-रचकञ्चन्यम्‌ । संभावयति- 
भाषणतोपणादिना प्रवोधयति । स्वुपा-पुन्नवध्वः । मन्द॒भाग्यस्य-इतभाग्यस्य । 
समकाळस-सहेव । देवहतकेन-नीचेन भाग्येन । अपहृताः-अन्यत्र नीताः । 
पिसर्वतीति० एपः शोकज्वर विषाझ्िवत्‌ विषज्वालाजाल्तुल्यस्‌ विसपंति सर्वाण्य- 
ज्ञानि व्याप्नोति । शर्म सुखम्‌ दृहति नाशयति, मर्माणि विध्यन्तीति सर्माविधः 
अरुन्तुदाः ग्टृशवेद्नाः अत्यर्थपीडाः तनोति विस्तारयति सर्वकाश्य सर्वेरुपायः कशि- 
स्वा वपुः शारीरं कषति हिंसयति । विवेकितास्‌ धंयवत्तास विलुम्पति विघयति, हृदि 
UE eo 1 3 कस पयन 
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प्रवेशक । 
( मन और सङ्कूर्पका प्रवेश ) 
मन--( रोकर ) दवाय मेरे पुत्रो, तुम कहाँ गये £ मुझे अपना दशन दो । अरे राग, 
द्वेष, मदमात्सर्य आदि कुमारो, सुझसे छिंपट जाओ, हाय ! कोई सुझ बृद्ध अनाथका नहीं 
सुनता है । असूया आदि हमारी कन्याये कहाँ हैं? ।आशातृष्णा आदि हमारी बहुएं कहाँ 
हे ! मुझ अभागेकी वह सभी भी एक साथ ही भाग्यद्वारा किस प्रकार दरखी गई। 
शोकजनित सन्ताप विषदाहकी तरह फैल रहा दै, मर्मवेधी वेदना उत्पन्न करता है 
शरीरको सर्वथा कृश कर रद्द दै, विवेकको दूर भगा रद्वा है और हदयमें मोहको उत्पन्न 
करके इठात्‌ जीवनको ग्रस्त कर रहा दै ॥ १२॥ 
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१८२ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
( इति मूच्छितं पतति ) 

संकल्पः--( सारम्‌ ) राजन्‌ , समाश्वसिहि समाश्वस 

सनः-( समाइवस्य ) कथं देवी प्रवृत्तिरपि न मामेबसवस्थं समाः 
श्वासयति । 

संकल्पः ( सास्तम्‌ ) देव, छुतोऽद्यापि प्रवृत्तिः । यतः श्रतकुठुम्ब॒ब्य- 
सनसंजातशोकानलदग्धहृद्या हृदयास्फोट विनष्टा ! 

मनः- हा प्रिये, कासि देहि मे प्रतिषचनम्‌ । ननु देवि; 

स्वष्नेऽपि देवि रमसे न चिना मया त्वं 
स्वापे त्वया विरहितो सुतवद्भचामि । 
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हृदये शोकम्‌ परितापसर उन्मीलयति प्रकटयति, अहो खेदे ग्रसभस्‌ हठेन (शोकज्वरशे: 
जीवितमेव ग्रसति व्यापादयति, शोकसन्तापः। विपञ्चालेव काये प्रसपंति, सुखमव- 
साययति, वेदनां जनयति, शारीरं क्रशयति, धेयं चुलुकयति, मोहं अकटीकरोति, 
तदेवं जीचनमेव विपादयतीत्यथंः । पृथ्वी छृत्तस्‌-*जसो जसजला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी 
गुरु” इति छक्षणात्‌॥ १२॥ 

एवमवस्थम्‌-ईदर्यामवस्थायां पतितस्‌ । समाश्‍वालयति-घेय बन्धयति । 

कुतोऽद्यापि प्रवृत्तिः--नास्त्यछुना प्रवृत्तिरित्यथः । 

श्रुतेति० श्रुतस्‌ आकर्णितस्‌ , कुटुम्बानाम्‌ पोप्यवर्गाणास्‌ , व्यसनस्‌ निधनम्‌ , 
तेन सञ्जातः उत्पन्न), शझोकानलः-हृद्यखेद्वह्लिः; तेन दुग्घहृद्या आलीढचित्ता । 
हृदुयास्फोटम्‌-हृदये स्फुटिस्वा । विनष्टा म्रृता । स्वकुट्र्वभतकामादिनिधनदृत्तान्तं 
निशाम्य स्ृतेत्यथः । 

ग्रतिचचनम्‌-उत्तरम्‌। 

्वप्नेऽपीति० हे देवि प्रद्चृत्ते, स्वं मया विना विरहिता स्वप्नेऽपि कदाचिदपि न 


( मूच्छित होकर गिरता है ) 
सङ्कर्प—( रोकर ) राजन्‌ , धीरज धरिये, धीरज धरिये । 
ह्‌ ( आश्वस्त होकर ) क्यों देवी प्रबृत्ति.भी मुझे इसस्थितिमें आश्वासन नहीं दे 


सङ्कल्प-( रोकर ) देव, अव देवी प्रबृत्ति कहाँ? उनका तो कुडम्वव्यसनश्रवणजात 
शोकानळसे हृदय जल्गया, वह चलवसी । | 
मन--हाँ प्रिये, कहाँ हो मुझे उत्तर दो । देवि-- 
स्वप्नमें भी तुम हमारे विना नहीं रमती, और मैं भी स्वप्नमें तुमसे रहित दोरे 
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दुरीक्षतासि चिविडुलेलितेस्तथापि 
जीवत्यचेदि मन इत्यसवो दुर्न्ताः॥ १३॥ 
( पुनमूंच्छेति ) ` 
संकल्पः--राजन्‌ , समाश्वसिहि समाश्वसिहि | 
सन:--( समाश्वस्य ) अलसस्माकमतः परं जीवितेन । संकल्प, 
चितामारचय । यावद्नलप्रवेशेन शोकानल निर्वापयामि । 
( ततः प्रविशति चेयासिकी सरस्वती ) 
सरस्वती--प्रेषितास्मि सगवत्या विष्णुभवत्या । यथा 'सखि सर- 





रमसे असन्ना तिएसि, स्वया प्रचत्या विरहितः शून्यः ( अइस्‌ ) स्वापे स्वप्नावस्था- 
यासपि ( किछ्लु वक्तव्यं तदा जारस्य ) सुतवत्‌ अक्रियः भवामि जाये । विधिदुले- 


लितेः देचहुविलासैः तथापि एवं सत्यपि ( त्वं प्रवृत्तिः ) दूरीकृता मनसो वियोजि- 


ताऽसि, ( एवं जातेऽपि ) मनः सहलक्षणोजनः जीवति प्राणिति ( ततः) असवः 
प्राणाः हुरन्ताः दुरवसानाः कष्टस्॒त्यव इत्यवेहि जानीहि! अयि प्रद्त्ते, त्वं मया 


विरहिता सती स्वप्नेऽपि न नन्दसि, स्वापे चाहं त्वया विरहितो निष्क्रियों सत- 


कल्पश्च जाये, तदेदमावयोरनुरागो दृढमूलः सप्रमाणश्च, सा चेइशी त्वं मम प्रेयसी 
सद्वियोजिताऽसि, अथाप्यहं न ञ्रिये तत्र प्राणानां कठिनतेव हेतुने मम जिजी 
विपेति भावः । वसन्ततिलकं चत्तस्‌ , रूत्षणमन्यन्नोक्तम्‌ ॥ १३॥ 

अतः परम्‌-कासादीनां निधनात्परतः । आरचय-सजीङुरुष्व अनळग्रवेरोन- 
चह्लौ प्रवेश कृत्वा । शोकानळम्‌-खेद्ञ्वालास्‌ निर्वापयामि-रामयासि । 

ग्रेपिता-प्रहिता । अपत्यन्यसनखिन्नस्य-कासादिसन्ततिविनाशक्लिएस्य । 
प्रचोधनाय-धै योरिपादनाय, तस्य-मनसः। वेराग्योस्पत्तिःसंसाराद्विरक्तिः यतस्व- 
यत्नं कुरुष्व । 


मृतकके तुल्य हो जाया करता हूं । भाग्यवश तुम मुझसे दूर कर दी गई हो तथापि जो में 


जी रहा हूँ इससे मालम पड़ता है कि प्राण बड़े कठिन होते हैं ॥ १३॥ 
( फिर मूच्छित हो जाता है) 
सङ्कल्प-राजन्‌ , धीरज धरिये, धीरज धरिये । 
सन--( आश्वस्त होकंर ) अव हमारा जीना व्यथं हे । सङ्कल्प ! चिता तेयार करो, 
जिससे आगमे प्रवेश करके शोक सन्तापको शान्तकरू । 
( वेयासिको सरस्वतीका प्रवेश ) 
सरस्वती--देवो विष्णुभक्तिने मुझे भेजा दै कि सखि सरस्वति, जाओ, अपत्यव्यसन- 
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१८४ प्रबोघचन्द्रोद्यम्‌ 
AAT 
स्वति, गच्छापत्यव्यसनखिन्नस्य मनसः प्रयोधघनाय। यथा च तस्य 
बेराग्योतपत्तिमेंचति तथा यतस्त्रे'ति | तद्धवतु | तत्संनिधिमेवो पसर्पामि | 
( उपसत्य ) वत्स, किमेवमतिविक्लवोऽसि, नलु विदितपूर्वेच अवता सावा- 
नामनित्यता, अधीतानि च त्ययेतिहासिकान्युपाख्यानानि । तथाहि-- 

भूत्वा करपशतायुषो ऽम्वुजभवः सेन्द्राम्ध देवासुरा 

मन्वाद्या सुनयो मही जलघयो नष्टाः परं कोटयः । 
मोइः कोऽयमहो मद्दाबुद्यते लोकस्य शोकावहः 








अन्न सनसः प्रवोधनाय बिष्णअक्त्या प्रेषितायाः सरस्वत्यास्तथा भवत्वित्युइत्या 
स्वशक्तिप्रकरनप्रतीतेव्यंवसायाख्यं विमशंसन्धेरड्सुक्तम्र्‌-तरकक्षणं यथा-'व्यच सायः 
स्वशक्त्युक्तिः इति । 
| अतिविक्लवः-अतिखिन्नः। विदितपूर्वा-पूर्वत एव ज्ञाता । सावानास्‌-लांसा = 
रिकसकळपदार्थानास्‌ , अनित्यता-विनश्वरता । अधीतानि-पठितानि । ऐतिहा- 
सिकानि-महाभारतादीतिहासप्रसिद्वानि, आख्यानानि-कथाः । ऐतिहालिककथाः 
पठितवतो युक्त्या चास्य संसारस्य दिनाशशीळतां ज्ञातवतस्तवातिवंडळव्यं नोप- 
पचते, तत्यजद्‌ चुं हृदये वेऊच्यमिति भावः । संसारस्यानित्यतायां युक्तिश्वाबुमान- 
मंव- सव भावा विनाशिनः उत्पत्तिमत्त्वात? । न च चातुर्मासफलस्याज्षय्यत्वशुततेर 
सिद्धो हेतरिति वाच्यस्‌ , तस्याः थुतेरथवाद्परत्वे नित्यत्वासाधकत्वात्‌ ॥ 
जि ० अस्डुज भवः ब्रह्मा, सेन्द्राः इन्द्रेणसहिताः देवासुराः देवा दानवाश्च, 
डळ मचुप्र्टतयः सुन॒यः ऋपयः, कोटयः तावत्सङ्कयका जलघयः सञुद्रादुय:, 
स प सन कल्पशतायुषः ( कल्पो युग चतुष्टयस्‌ झतपद्मसङ्कया- 
हा ">> ञ ु गुाचपुष्ट्यपरिमितजीवनकालाः भूत्वाउपि परस अत्यर्थ 
टार विनाश गताः, ( येपां कस्पशतमायुस्तथामूता ब्रह्मणो देत्या दानवाः महर्षयः 
ष घरा यदि नष्टा ) तदा सिन्धोः सागरस्य फेनसमे फेनतुल्ये क्षिप्रविना- 
पञ्चात्मके खित्या दिपञ्चकनिमिते वपुषि काये पञ्चतास्‌ स्रृद्युस्‌ गते, अहो 
आश्चयस्‌ , रोकस्य संसारस्य शोकावहः खेद्प्रदः कोऽयं ~ = क्य संसारस्य झोकावहः खेदः कोऽयं महान्‌ मोहः चित्तवेक्टल्य चित्तवेक्ळव्य- 
= छा 
दुःखित मनको प्रबोधित करो। जिससे उसे वैराग्य उत्पन्न हो वेसा प्रयत्नकरो । अतः 
उसीके पास चळें। (समीप जाकर ) बेटा, इस तरह. उदास क्यों हो ? तुमतो पदार्थौकी 


अनित्यताको पहलेसेही जानते हो । तुमने ऐतिहासिक उपाख्यान मो पढ़ा है । देखो -- 
कर्ल्पोकी आयु प्राप्त करके भी कड़ोरो-अह्मा, इन्द्र आदि देवगण, मनु आदि मुनि” 


गण, यह पृथ्वी और समुद्र नष्ट हो गये,. फिर. लोगोंको सिन्धुके फेनके सहश पश्नतत्त्वा- 
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सिन्धोः फेनससे गते वपुषि यस्पञ्चात्मके पञ्चताम्‌॥ १४ ॥ 
द्शनो 
तद्वावय सावानासनित्यताम्‌ | नित्यमनित्यवस्तु न पश्यति 
शोकावेगम्‌ । यतः-+- | 
एकसेच सदा ब्रह्म सत्यमन्यद्धिकह्पितस्‌ 
को भोइस्वच कः शोक एकत्वमनुपश्यत३ ॥ १५॥ 











सुद्यते ग्रादुरास्ते । कल्पशतायुपां तेपां तेपां पदार्थानासपि जाते नारे यदि लोकः 
चित्यादिप्चकससुदायात्मनो वपुपो विघटनरूपपञ्चताग्राप्तया दारणे शोकमचुसवति 
महदाश्चर्यमिदमिति तास्पर्यस्‌। एथिवीजलतेजोव्योमवायवः पद्चतत्त्वानि, तेषामेव 
यञ्चीकारेणास्य सचराचरस्य जगतो जन्म, तद्विघटनेन चापाय इति सिद्धान्तमनु- 
स्ध्यायं श्छोकः । पञ्चीकरणप्रकारो यथा 'द्विघा विधाय चेकेकं चतुर्धा ग्रथसं पुनः 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेयांजनात्पव्य पञ्चते'। इति पज्ञात्मकस्य पञ्चताप्रासिस्तु क्लव 
न तत्र कोऽपि देतुराशचर्यस्याथापि लोकानां व्यवहार आशचयसुञ्भावयतीति पर- 
मार्थः। 'कल्पो युगचतुटयस? “धाताव्जयोनिर्दुंहिणः इत्युअयन्राभिधानप्रकाशः । 
शादूलविक्री डित॑ उत्तम ॥ १४ ॥ 

तत्‌-संसारस्य विनाशित्वात्‌। भावानाम-सर्वेषां पदार्थांनास्‌ । अनित्यतास- 
विनाशिभावस्‌ । सावय-विचारेण निर्घारय । 

नित्यम-अहरहः । अनित्यवस्तुद्शनः संसारस्थितानित्यवस्तुद्रश । शोका- 
येगम्‌-दुःखातिशयम्‌ । अहरहजंगतो$नित्यस्य चयं वीक्षमाणो जातस्य शुवस्त्यु- 
कताम्रत्ययेन स्ववन्धावपि व्यसनय्रस्ते नाचुभवति विपादमिति भावः । 

एकमेवेति० सदा सर्वदा ब्रिकाळावाध्यभावेन एकमेव सजातीयद्वितीयशून्यम्‌ 
नह्य सस्यम्‌ परमार्थलत्‌ , अन्यत्‌ ततो भिन्नस्‌ कल्पितस्‌ शुक्तिकायां रजतमिव 
अध्यस्तस्‌। हि तस्मात्‌ पुकत्वमचुपश्यतः जगतो बह्माभेदं भावयतः को मोहः 
कीरं सूढबुद्धित्वस + तत्र तस्यां स्थितौ कः शोकः कीदृशः खेदः ? ब्रह्म॑वकं परमाथ- 
सत्यं तद्न्यस्सर्वं कल्पितमिति चस्तुतस्वं विभावयतो जनस्य मोहज्ञोको नोदेतुमहत- 
सतद्‌भाचयन्‌ सुवनस्य नाशास्वभावकतां जहिहीदं स्वीयधय मिति भावः ॥ १५॥ 
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त्मक झारीरके पञ्चत्व प्राप्त कर लेने पर शोकावह मोहद क्यों हुआ करता है ॥ १४॥ 
इसलिये पदार्थों की अनित्यताकी भावना किया करो । जिसे वस्तुओंकी अनित्यता 
दोखने लगती दै उसे शोकका आवेग नहीं सताता हे. । | 
एक अहा ही सत्य है और सभी कल्पित अतः अनित्य हैं, तो फिर जिसे ब्रह्ात्मेक्य 
ज्ञान दो जायगा वह क्यों शोक या मोह करेगा !॥ १५॥ | 
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ति विर पित लि 


मनः-- भगवति, शोकावेगदूषिते सनसि विवेक एवमनवकारऱां लभते | 
सरस्वती--वत्स, स्नेहदोष एषः । प्रसिद्ध एवायमर्थः स्नेहः सर्वा- 
नर्थप्रभव इति | तथाहि-- 
उच्यन्ते विषवल्लिवीजविषमाः कलेशाः शियाख्या नरे- 
स्तेभ्यः स्नेहमया भवन्ति नचिराळजासिगभाझराः । 
येभ्यो$मी शतशः कुकूलहुतभुण्दाहं दहन्तः शाने- 
दह दोशिखासहरखूशिखरा रोइन्ति शोकठुमाः ॥ १६॥ 








Ln 


“भचति? इदं “सरस्वतीसंवोधनस्‌ । शोकावेगदूपिते-ञ्ञोकसन्तणे । चिवेकः- 
विचारः । अतिशयितशोकावेगयुते मम मनसि किं नित्यं किसनित्यमित्रि विचार 
एव नास्पदे लमतेऽतो न शक्नोमि विचारळभ्यं धेयं समालम्वितुमिति भावः । 

स्नेहदोषः-मेग्णोऽपराधः। त्वमात्मजनेषु वहुसिनिह्मस्य त एवेदं तवाधे्यमिति 
भावः। सर्वानर्थप्रभवः-सर्वेषां वधवन्धाद्यनर्थानां जन्मभूमिः । 

उप्यन्त इति० विषवल्छिबीजविपमाः विपलतावीजवन्मारकतया अयङ्कराः 
क्लेशाः दुःखानि प्रियाख्याः घुत्रमिन्रकलत्रादिनामभाजः प्रियाख्याः नरैः महुष्येः 
उप्यन्ते वपनकमा क्रियन्ते, नराणां यत्पुत्रादिपु प्रिय इति ज्ञानं तततेषां दिपवहिलिः 
'बीजवपनकल्पमिति, यतस्तेनेवास्य महतो5नथंप्ररोहस्य प्रभव इति । विषवस्लिबी- 
जत्वोक्त्या तीघ्रदाहम्रदत्वं ध्वनितम्‌ । तेभ्यः नरेरुपेभ्यः मियत्वाभिमानरूपविपवल्लि- 
बीजेभ्यः न चिरात्‌ अतिशीघ्रम्‌ स्नेहमयाः प्रेमरूपाः वच्चाभिगर्भाङ्कुराः चेद्य॒तासिउ्वा- 
छातुल्यसन्तापप्रदाः प्ररोह्दा: भवन्ति जायन्ते, किमपि वीजगुप्तमछुरं जनयति, तदिदं 
मरियत्वाभिमानवीजझुसं सदतिसन्तापकारणं ममत्वसुत्पादयति, कार्यकारणयोः । 
समानधमत्वस्वाभान्याद्‌ विपवत्रिवीजानां वज्चाग्निगर्भाङ्करजनकस्वं म्यायप्राप्त- 
मित्यथः। तेभ्यः स्नेहमयाङ्करेभ्यः अमी त्वयाञ्चुसूयमानाविलक्षणाः शनैः धीरः 
भावेन ङुकूलडुतशुग्दाहस्‌ तुपारिनिवत्‌ देहस स्वाभ्रितजनशरीरम् दहन्तः सन्ताप- 





सन- भगवति, शोकावेगसे दूषित हृदयमें विवेकको जगह नहीं मिलती हे । 

सरस्वती वेरा यह तो स्नेहका दोष है, यह 
a > हे, यह वात तो प्रसिद्ध ही है कि स्नेह सभी 

मनुष्य पुत्रदार आदि विपवछिकी तरह भयानक बीज बोते हैं उससे शीघ्र ही स्नेह 
रूप वज्ाग्निगर्भ अङ्कुर पेदा होता है, जिन स्नेह अछकुरोंसे ज्वालायुक्त सहस्त शिखर 
वाळे शौक रूप वृक्ष पेदा होते हें जिनसे देह उस तरह कष्ट पाती है जैसे भूसेकी आगमें 
जळ रही हो ॥ १६ ॥ 22:42] 
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मनः--देवि, यद्यप्येवे तथापि न शक््नोसि शोकानलदग्धः प्राणा- 
न्घारयितुम्‌ । संपन्नं यदन्तकाले त्वं ताबदू दृष्टासि । 
सरस्वती--इद' च परसकृत्यं यदात्महत्याव्यवसाय इति | अपि च; 
अमीषासपकारिणामथ कोऽयमत्यावेशो भवतः | पश्य तावतू-- 
कर्विडुपक्षतिः कतोसीभिः छता क्रियते$थवा 
तच न च अवन्त्येत पुंसां सुखाय परिश्रवाः । 











यन्तः दीछशिखासइखशिखिराः प्रउ्वरितानकेशि खाभ्ठताः शोकद्रुमाः शोकरूपाः 
पादपाः रोहन्ति माढुरासते । वीजादृङ्करस्य ततश्च वृक्षस्योर्पत्तिस्तन्र प्रियत्वाभिसान- 


बीजेः स्नेहाङ्छरोप्पत्तो ततः शोकास्यबृक्षस्य जम्म अवति, यः शोकबृक्षस्त॒पाभिवहेहं- 


दृहति, ज्वालाग्रदाः ढुःखस्द्रतिरूपाः शिखास्तासां सहस्रमव ञ्ञिखरदेशास्ते युक्तश्च 
सौ झोकतदर्भवति, कुत्रापि दक्षे शिखरदेशो वण्यंते5त्र ढुःखान्तरस्स्॒तय एव तस्स्था- 
नीया इति वोध्यस्‌ । तदेवं प्रियस्वाभिमानस्य बीजभावः स्नेहस्याङ्ङरत्वं, तज्जस्थ 
शोकस्य जृत्तस्वमित्यायातम्‌। 'कुकूलहुतखुगदाहस्‌' इत्यन्न “उपमाने कणि चः 
इति णझ्ु्‌। 'कुकूलं शङ्कुभिः पूर्ण शवञ्चे नातु तुषानले? इति कोपः। पूर्वोक्ताचिपः 
रीतं ॥ १६ ॥ 

द म त्वदुक्ते सत्यं युक्तिपणञ्च । झोकानळद्ग्धः-खेदचाळापरीतः' 
णान्‌ धारयितुस्‌-जीचंनं रत्तितुस्‌। सम्पन्नम्‌-ङतंङ्ृत्यस्‌ । इद्‌ सम त्यान 
पूर्णत्वं यदचसानसमये भवत्य़ादृशंनं जातमिति भावः । 

परस-अतिमहत्‌। अङ्ृत्प्रम्‌-अकत्तंव्यस्‌ । आत्महत्याव्यचसायः-आस्मवध चेष्टा । 
अमीपाम्‌-कामादीनाम्‌ । अपकारिणास्‌-अपकारकराणास्र। अत्यावेशः-अस्यौत्सुक्यस्‌ ४ 

कचिकृदुपतिरिति० अमीभिः चित्‌ झुन्नापि पुंसास्‌ उपक्कति उपकारः करा 
करिप्यते कृता विहिता, अथवा क्रियते, इसे काळन्रयेऽपि पुमांसं नोपकुवन्तीत्यथः, 
( अतः ) प्ते परिग्रहाः पुत्रकलत्रादयः तव सुखाय प्रीतये न भवन्ति, एषाससुरू- 
जनकता स्वभाववत्तया नामी भिरुपकारं कामयेथा इति तात्पयंस्‌। ( क्रिञ्चामी परिः 
ग्रहाः) विरहे वियोगे म्च्छेदं हृदयस्यात्यन्तिकी व्यथां दधति उत्पादयन्ति, तद्‌णि 


सन--यद्यपि वात ऐसी ही है फिर भी शोकानळदग्थ मैं प्राण धोरण नहीं कर 
| भेंट हो गई । 
सकता । यह ठीक रहा कि अन्त समयमें तुमसे भेट ह । 
सरस्वती--आत्महत्या करना तो अत्यन्त घृणित कार्य है। और इन अपकारियोके 
ए आवेश १ देखो-- 
सम्बन्धमे तुमको इतना आवेश हो क्यों दो रहा है? 
तुम्हारा क्या इनसे कभी उपकार हुआ, हो रहा है, या होने वाला दै, यह पुत्र दार 
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श्र प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
दधति विरहे ममच्छेदं वद्थमपार्थक 
तदपि विषुलायासाः सोद्न्त्यहो यत जन्तवः ॥ १७ ॥ 
अपि च, 
तीणः एणः कति न सरितो लक्विताः के न शेला 
प नाक्रान्ता चा कति वनखुव; ऋरसंचारघोराः । 
तेः किमिच डुरितं कारितो नाखि कष्टं 
यदूडशस्ते घनमद्मपीम्लाववक्रा दुरीशाः ॥ १८ ॥ 
EMRE: 
युवं सवंतोऽनभिम्रेतत्वेऽपि तदुर्थम्र परिग्रहाणां कृते अपार्थकम्‌ व्यर्थम्‌ चिपुलायासाः 
इतमहाप्रयरनाः जन्तवः प्राणिनः सोदन्ति कष्टमालम्बन्ते, अहो वत आश्चर्यमिद्‌ 
सिति। ह्म परिग्रहाः पुंसां नोपकुर्वन्ति नोपकृतवन्तः न चोपकरिप्यन्तीति निश्चयेन 
-तवापिं नेवोपकरिष्यन्ति, पुंस पवोपकारो मनसोऽपि तथा मन्यते स्वतन्त्रस्य 
तस्योपकत्तव्यत्वायोगात्‌ , तदेवं दशायां पु्रकळत्राद्यः परिग्रहास्तच सुखाय सवि- 
यन्तीति मा भावि भवता । न केवळममी नोपकारकाः किन्तु विरहे व्यथका अपि, 
तथापि महता अयासेनेपां कृते जन्तवः कलेशसा श्रयन्तीत्यस्याश्चर्यजनकमित्यर्थः । 
'हरिणीबृत्तम्र , “नसमरसळागः पड़वेद्हयेहेरिणी मता? इति तज्ञक्षणम ॥ १७ ॥ 
तीगा इति० पूर्णाः संश्वुतसलिकाः कति कियत्यः सरितः न तीर्णाः तरणकर्मतां 
'गमिताः ? वहवः सरितस्तीर्णा इति काक्का प्रत्ययः । एवसेव परत्राऽपि । छे चा शेळाः 
पवताः न ळङ्षिताः सर्वेऽपि लङ्षिता इत्य्थः। क्रूरसञ्चारघोराः हिंत्रजन्तुयुताः 
कति चा वनञ्जुवः काननभूमयः न आक्रान्ताः पादचारेण आन्ताः पापैः नीचकार्य- 
परः पुतः परिग्रहः किमिव दुरितम्‌ पापस्‌ न कारितः कर्त चाधितः अलि १ सर्वसपि 
दुरितमाचरितुमिमे त्वां वाधितवन्त इत्यर्थः, यत्‌ यस्मात्‌ कष्टम्‌ समनोब्यथस्‌ 
अनमद्मपीस्छानवकनत्राः ऐश्वर्याभिमानश्यामिकाल्प्तिुखाः तं दुरीशाः प्रसिद्धाः 
प्रभवो इष्टाः । पुतेपां परिग्रहाणामचुरोधेन घनिनामभिमानश्यामलितानि सुखानि 





नादि परपदे कसे नदो इजा केरे फि 4  प  777 पुरुपोके सुखार्थ नद्दो हुआ करते हे । फिर विरहमें 
र उनके विरहमें व्यर्थ ही मर्मान्तक कष्ट 
'करके अथक परिश्रम उठाकर छोग सीदित होते रहते हे ॥ १७॥ जे 


आर--इन धनमदसे म्लानमुख दुष्ट धनिको जे पास जाना पड़ा इन पुत्रदार आदिकोंके 


र्वे, उसमें कोन सा कष्ट नहीं हुआ? भरी हुई नदियाँ कितनी नहीं पार करनी पडी? 


पवत नहीं लांघने पड़े, या क 
पडा ?॥ १८॥ ह या किए दिसुक 'माणियाके खारसे मयक्गर जंगलोंसें न गुजरना 
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सनः--देवि, एवमेतत्‌ | दथापि-- 

खालितावां स्वजातानां इदि संचरतां चिरम्‌ । 

प्राणानामिव विच्डेदो मर्मच्छेदादरुतुद$ ॥ १६ ॥ 
सरस्वती--वत्स, ममतावासनानिबन्धनो५यं व्यामोहः । 
उक्त च--- 

सार्जारथच्चिते ढुःखे याइश गृहकुककुदे । 

न वाइडामताशल्थे कलचिङ्ग.ऽथ मूघके ॥ २०॥ 


LEST S lem छ कक चरी णास sms ~€ AS ST OPE oT कक, सत 


द्रु यरव॑ वाधितत्वमयासीस्तत्तव सरित्तरणपवंतलञ्गनघोरजन्तुशतादुतकाननलङ्कनः 


सदृशं कष्टमभूदिति वाक्ययोः परस्परं विस्वप्रतिविस्वभावो वोध्यः, यथा नेपधीये- 


"तीणः किमणा निधिरेच नेप सुरक्षितेञभूदिह यत्पवेशः इति ॥ १८॥ 
एवमेतत-सत्वदुक्तं नासत्यसित्यथेः । | 
लालितानामिति० स्वजातानार्‌ आत्सजानास हृदि वच्तोदेरे चित्ते च चिरस्‌ वहु- 

कालपर्यन्तम्‌ सञ्चरताम्‌ छुण्ठताम्‌ छाकितानास्‌ चदूक्तिभिः प्रमोदितानास्‌ ( एप 

कामादीनास्‌ ) विच्छेदः वियोगः आणानाम्‌ दिच्छेदाद्‌ ( विशिप्य ) अस्न्तुदुः 
मर्मव्यथकः । प्राणा अपि स्दस्माज्जायन्ते हृदि वसन्ति चेमेऽपि कामादयो सनसो 
जाता मनसा चिरं छालिता हृदयेअवस्थापिताश्रेत्येषां वियोगस्य समव्यथकत्वाति- 
दायो वोध्यः ॥ १९ ॥ तत मम 
मसतावासनानिबन्धनः--२ नजन्मा व्यामोहः खेदः 
मार्जारभक्षित इति० गृहकुक्कुटे स्वणुहपो पितकुक्कुटे मार्जारभक्षिते विडालेन. 
न्साते याहशं दुखः खेदः भवति ताइझं दुःखं ममताशून्ये मदीयतयाञ्जुद्धिविषये 

ककविद्कै चटके सूपके वा मार्जारभक्षिते न भवति दुःखमतो ममतेव दुःखजननी न 

पदार्थसहत्तेति भावः ॥ २० ॥ 


मन- देवि; आपका कथन टीक है, तथापि - 
जिन्हें पैदा किया, दुलार किया, हृदयमें स्थान दिया, उनका वियोग प्राणों के वियोग. 


कौ तरह कष्टप्रद होता हे ॥ १९ ॥ 5 
सरस्वती--वत्स, ममतावासनासे ही ऐसा मोद होरहा है, कहा है-- 
बिकाड घरके गौरैयाको खा जाय तो दुःख होता है, परन्तु वही विळाड यदि चटक 


या चृद्देको चटकर जाता है तो दुःख नहीं होता है, इससे स्पष्ट है कि ममता हो दुःखका 
निदान है ॥ २० ॥ ; | 
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१६० प्रबोघचन्द्रोदयम्‌ 
तत्सर्वांनथंबीजस्य ममत्वस्योच्छेदे यत्नः कतेष्यः | पश्य--- 
प्रादुभेवन्ति वपुषः कति वा न कीडा 
यान्यत्नतः खलु तनोरपसारयन्ति । 
मोहः स एष जगतो यद्पत्यसझां 
तेषां विधाय परिशोषयति स्वदेह ॥ २१ ॥ 
मनः--देवि; भवत्वेवम्‌ | तथापि ढुरुच्छेद्यस्ठु समत्वअन्थिः | (विचि- 
न्त्य | सोच्छासम्‌ ) सवथा त्रातोऽस्मि भवत्या । ( इति पादयोः पतति ) 


सरस्वती--वत्स, उपदेशसहिष्णु ते हृदयं जातम्‌ । अत एतद्पर- 
सुच्यते- 


सर्वानथंवीजस्य-सवेविधानथंकारिणः। ममस्वस्य-ससेदमिस्यष्यासस्य । उच्छे- 
-द्वे-नाशे । 

प्रादुभेवन्तीति० वपुषः शरीरात्‌ कति कियन्तः कीटाः चुद्रप्राणिनः यूकारिच्ञादृयः 
न वा प्रादुर्भवन्ति उत्पधन्ते, तान्‌ तनोः ग्रभूतानपि कीटान्‌ ( जनाः) यस्नतः 
भ्रयासेन तनोः शरीरात्‌ अपसारयन्ति दूरीकुवंन्ति । स एष जगतः संसारस्य सोहः 
अविवेकः यत्‌ तेषाम्‌ तनुजातानाम्‌ पुत्रादीनां कीटेः समानमपि अपत्यसंञ्ञास्‌ पुन्ना- 
'दिपद्वाच्यतास्‌ विधाय स्वदेहस्‌ आत्मकायम्‌ रोपयति क्लमयति । शरीरजातत्वेन 
समतायां सम्यक्‌ ग्रतीतायामपि कीटानां यस्नतः शरीरादपसारणं ङुर्वन्त एव 
'पामराः सुतादीनां विषये यदास्मानं ग्लपयन्ति तत्तेषां मोहस्यविस्कूर्जितसेव, न 
:विवेकपूर्वेके कार्यमिति भावः । चसन्ततिळक वृत्तम्‌ ॥ २१॥ 

दुरुच्छेयः-दुरयासः। ममत्वग्रन्थि-समतावन्धनम्‌ । लातः-रक्षितः । 

उपदेशसहिष्ण-उपदेश भवणाहस्‌ । 








wm । 





So 


TY SSS 








अतः समो अनर्था की जड़ ममताके उच्छेदका ही प्रयत्न करना चाहिये । देखो 

_ देहसें कितने कौट उत्पन्न होते रहते हे जिन्हें हम कोशिश करके शरीरसे दूर करते 

रहते ह, (फिर देहसे उत्पन्न पुत्र आदिके विपयमें) यह मोह होता है कि इन्हें अपत्य 
'संज्ञा प्रदान कर इनके लिये देहको सुखाया करता हे ॥ २१॥ 

सन--देवि, ऐसा ही रहे, फिर भी ममताकी गांठ छूटतो नहीं हे । ( सोचकर) 

'उच्छवास लेकर ) तुमने सवेथा बचा छिया । ( चरणोपर गिरता है ) | 

“ सरस्वती--वत्स, अव तुम्हारा हरय उपदेशके योग्य होगया । अतः इतना और | 
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चशं घ्रात सुत्यो$ पितरि तनये चा खुद्ददि वा 
शुचा संतष्यस्ते स्रशाञ्चुद्रताडं जडधियः । 
असारे संसारे विरसपरिणामे तु विडुषां 
वियोगो वेराज्यं द्रढयति वितम्वऽशमसुखम्‌॥ २२ ॥ 
र ( ततः प्रविशति वेराग्यम्‌ ) 
वेराग्यम्‌---( विचिन्त्य ) 
अस्माक चयनीसमोरजद्लोपान्तातिसुदमायत- 
त्वडय़ात्रान्तरितासिषं यदि वपुनंतत्पजानां पतिः | 














वशभिति० पितरि जनके तनये पुत्रे सुहृदि मित्रे वा ख॒त्योः मरणस्य वशं . प्रासे 
खते सति जडधियः मन्द्मतयः उद्रताडम्‌ सोरस्ताङम्‌ शुचा तद्वियोगजञोकेन 
सन्तप्यन्ते पीडथन्ते। तु पुनः विढुपास्र संसारतरवं ज्ञातवतास्‌ विरसपरिणामे 
अवसानदुरन्ते असारे निस्तच्वे संसारे शमसुखं वितन्वन्‌ शान्तिससुत्थमानन्द्‌ं 
वितरन वियोगः पुत्रादिभिविच्छेदः वैराग्यं दृढयति हढीकरोति। येरेव कारणेमंन्दम 
तयः सन्तप्यन्ते तेरेव ज्ञानिनन्ते. वैराग्यं द्रढ्यन्तं शान्तिसहचरमानन्दं लभन्ते 
इत्याशयः। “उद्रताडम्‌" इत्यत्र “परिक्लिश्यमाने चे'ति णसुळू ॥ २२ ॥ 

अख्राक्षीदिति० यदि प्रजानां पति बर्मा एतत्‌ इश्यमानं वपुः लोकानां शरीरस्य 
नवस्य नूतनस्य नीलनीरजस्य इन्दीवरस्य दलं छदस्तस्योपान्तोऽग्रभागस्तद्वत्‌ 
सूचमा अस्थूला आयता दीर्घा च या त्वक चमं तन्मात्रेण केवलं ताइश्या त्वचा 
अन्तरितामिषस्‌ आद्वतमांसम्‌ न अख्राक्षीत न निर्मितवान्‌ विधाता यदि मांस- 
पिण्डरूपं वपुरिदं कमळपन्रसुच्मेण दीर्घेण च चर्मणा नावृते विधाय केळं मांसमय 
सेवाकारिदित्यथः, ( तदा ) प्रत्यग्रं नवं करत खबत्‌ यत्‌ अस्रं शोणितं तेन विस्‌ 
आमगन्धि यत्‌ पिशितं सांसं तस्य ग्रासस्य कवलस्य गहं ग्रहणं गुध्नतः कासयमा- 





कहती हँ--जब पिता, पुत्र या मित्र की मृत्यु हो जाती हे तव जड़बुद्धि छोग छाती पीट 
कर शोकसे सन्तप्त हुआ करते हैं, परन्तु जो संसारका असारत्व या परिणति विरसत्व 
जानते हैं उनके लिये वियोग शमसुख प्रदान करनेवाला तथा वैराग्य दृढ़ करनेवाला हुमा 


करता है॥ २२॥ 
(वैराग्यका प्रवेश। १९ 


यैराग्य--(सोचकर) ब्रह्मा नवीन नीलकमल पत्र के समान अतिसूक्ष्म कोमळ त्वचा सें 
मांसमय इस शरीरको यदि आवृत्त नहीं करते त्रो सथः प्रवहमान रुविर तथा मांसके 
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प्रत्यग्रच्तरदजविरख्पिशितग्रासग्रह गृध्नतो 
शुध्रध्वाङ्गदकांस्तनौ निपततः को वा कर्थं वारयेत्‌ ॥ २३॥ 
अपि च-- | 
श्रियो दोलालोला विषयजरसाः प्रान्तविरसा 
विपद्गेहं देहं महद्पि धनं भूरि निधनम्‌ । 
वृहच्छोको लोकः सततमवलानर्थनइला 
तथाप्यस्मन्घोरे पथि वत रता नात्मनि रताः ॥ २७॥ 
सरस्वती-वत्स, एतहेराग्यं त्वामुपस्थितम्‌ | तदेतत्संभावय । 


2 >> च ६ ठा» फः उम्दा 





नान्‌ तनो इारीरे निपततः अहमहमिकया परापततः गुप्रध्वाङ्खब्वकान्‌ गृधान्‌ काकान्‌ 
बृकांश्च कः कथस्‌ चा वारयेत्‌ निवारयेत्‌? केवलं चमेंवावरकं निर्मितं अरमणा येना- 
ममांसलोभेन गुधाद्यो न पतम्ति, न चेत्‌ तान्‌ चारयितुं कोऽच्तसिप्यतेति भावः । 
मांसपिण्डमेवेदं चपुःकेचळं स्वचाऽन्तरितं तं, तदत्र द्रथाऽऽस्येति ध्वनिः । एतेन 
इारीरस्यास्थायित्वप्रतिपाद्‌नेन वेराग्य प्रति प्रवणीकरणसुदेश्यं प्रकाशितस ॥ २३॥ 

श्रिय श्ति० श्रियः सम्पत्तयः दोलालोछाः हिन्दोल्चञ्चपलाः, विपयजरसाः सांसा- 
रिकसुखानि प्रान्तविरसाः अवसानकष्प्रदाः, देहस्‌ चपुः विपद्‌ गेहस्र आपत्तिस्थानस्‌ 
सहदपि धनस्‌ भूरिप्रचुरं निधनम्‌ सरणसाधनम्‌ , छोकः संसारः बृहच्छ्ठोकः सम- 
धिकशोकपूर्णं, अवा खरी अनर्थवहुला विविधानर्थसाधनस्‌ , तथापि पवसुत्पात- 
परम्परापरीतत्वेऽपि अस्मिन्‌ घोरे भयङ्करे पथि वेपयिकमाग रताः संसक्ताः आ 
_हसमनि परमे ब्रह्मणि न रताः न लग्नाः चतेति खेदे। सम्पत्तीनां क्षणस्थायित्वे वेषः 
यिकसुखानां पर्यन्तविरसस्वे देहस्यानेकविधविपदाश्रयस्वे धनानां ग्राणहारकस्वे 
लोकानां पुत्रादिवियोगावस्थायां झोकाच्तत्वाचछोकने च प्रत्यक्षे चनितानाञ्चानर्थ 
साधनत्वे साधितेऽपि भयावेदेऽत्र भववत्मनि प्रदर्चन्ते लोकानाध्यात्ममागै इति 
खिद्येऽहमिति भावः । शिखरिणी ब्त्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

| त्वासुपस्थितस-तव समीपे समागतम्‌ । एतत-वेराग्यम्‌ । सम्भावय-स्वागती- 


लिये कङचाये हुए काक और ग्रभको उसपर गिरनेसे कैसे रोका जाता १॥ २३॥ 
ओर--ल्ह््मी दोलाकी तरह चल है, विपय सुखपर्यन्त विरस हैं, देइ विपत्ति का 

घर तथा धन मौत है, ढोक अतिशोकाकुल है, ख्ियाँ अनर्थ की जडे है, फिर भी लोग 

इस घोर संसार में ही लगे रहते हैं आत्मामें नहीं रमते हे ॥ २४ ॥ 

' सरस्वती--वत्स यह वेराग्य तुम्हारे पास हाजिर है, इसका मान करो । 
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सनः--कासि पुत्रक ! ९ 

चेरांग्यंमू--( उपसत्य ) अहं भो अभिवादये | 

सनः--वत्स, जातमात्रेण त्वया त्यक्तोऽस्मि। परिष्वजस्व माम्‌ | 

चराम्यम्‌-{ तथा करोति ) 

सनः--वत्स, त्वद्दशनाछशान्तो मे शोकावेशाः 

वशग्यम्‌--तात, कोऽत्र शोकावेशः ! यतः 

पास्थानासिच वत्मेनि क्षितिंसहां नद्यामिव श्रश्‍यतां 
सेघानामिव पुष्करे जलनिधौ सांयात्रिकाणामिव | 


°} 





जातमात्रेण त्वया व्यक्तोऽस्मि-उपन्नसान्न एव त्वां मां परिस्यक्तवा नित्यथेः । 
परिष्दजस्व-आलिङ्ग । 


त्वदर्शनात्‌- तच चेराग्यस्य साचात्कारात्‌। ग्रशान्तः-मन्दीभतः। ` शोकावेशः- 


खेदस्य वेग 

पान्थानामिति० चत्सनि मार्ग पान्थानास्र पंथिकानास इच नद्याम्‌ {स्रोत स्विन्यास्‌ 
अश्यतां पतताम्‌ भरुहाणाम्‌ वुक्ाणोस्‌ इव, पुष्करे व्योम्नि मेघानास्र :जळलदानास्‌ 
इव, जलनिधौ सागरे सांयात्रिकाणासू पोतवणिजाम्‌ इव, पितुमातृयन्छुतनयञ्जातृ- 
प्रियाणाम्‌ सर्वेपाम्‌ आप्मीयानाम्‌ संयोगः मिळनं यदा :विदुषास्‌ ज्ञानिनां इते दूरः 
वियोग एव अस्यन्तविच्छेदस्वरूप एव सिद्धस्तदा कः कीदरशः शोकोद्यः खेदग्रकादाः ? 
यथा पथि पथिका मिळन्ति वियुज्यन्ते च+ यथा.वा पतन्तो दक्षा नदीपयःपूरेणोद्म 
सानः संयुज्यन्ते, वियुक्ताश्च भवन्ति, यथा वा व्योम्नि मेघाः परस्परं मिलित्वा 
विश्लिप्यस्ति, यथा वा पोतवणिजो जळधौ परेण ताइरोनेव वणिजा सङ्गताः सन्तो 
विच्छिद्यन्ते, तद्वदेवेष पितृमात्रादिभिस्संयोगः। सम्भविना वियोगेनावरुद्ध इति 





सन--कहाँ हो बेटा ? 
चेराग्य--( समीप जाकर ) यह में अभिवादन करता हूँ । | 

सन- बेरा, जन्म लेते ही तुमने मुझे छोड़ दिया था, आओ गले लगो । 

चेराग्य--( वैसा करता है) | टि 

सन - बेटा, तुम्हें देखनेसे मेरा शोकावेश शान्त हो गया । 

चेराग्य--तात, इसमें शोककी क्या बात है? क्योकि . 

रास्तेमें पान्थोंकी तरह, नदीमें गिरनेवाळे तटस्थ वृक्षोकी तरह, पुष्करक्षेत्रमे 
मैघों की तरह और समुद्रमे नोयात्रियोंकी तरह जब माता, पिता, बन्धु, पुत्र, माई तथा 
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१६४ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 


संयोगः पितृमातवन्युतनयभ्रातभ्रियाणां यदा 
सिद्धो दूरवियोग एव विदुषां शोकोद्यः कस्तदा ॥ २४ ॥ 
मनः--( सानन्दम्‌) देवि, एवसेतत्‌ यदाह वत्सः । तथाहि तावद्व- 
घारयतु भवती | 
निरन्तराम्यासदढीकतस्य ` 
सस्नेहस्‌त्रत्रथितस्य जन्तोः । 
ज्ञानासि किचिद्गगचत्युपायं 
ममत्वपादास्य यतो विमोक्षः ॥ २६ | 
सरस्वती-चत्स, भावानामनित्यताभावनसेच तावन्ममतोच्छेद्स्य 
प्रथमोऽभ्युपायः | तथाहि-- 


तस्मिश्नायमाने विद्वांसो न शोचन्तीत्यर्थः ।..संयोग एवं वियोगक्षनयतीति येन 
यस्य संयोगो जायते तेन समं तस्य वियोगोऽप्यवश्यंभावीति हेतोः परिय्रहापाये- 
ऽपि विद्वांसो न शोकेनाभिमूयन्त इति साराशयः। 'ब्योम पुप्करमम्यरस्‌ः इति, 
'सायान्निकः पोतवणिक्‌? इति चामरः । श्ञार्दूछविक्री डित बृत्त ॥ २५॥ 

. अवधारयतु-निश्चिनोतत। भवती-त्वं सरस्वती । 

निरन्तरेति० निरन्तराभ्यासरढीकृतस्य-सावंदिकानुशीलनवद्धसूलस्य सस्नेह" 
सूत्रम्रथितस्य-प्रेमपूर्णान्तःकरणबृत्तिरूपरज्जुस्यूतस्य जन्तोः प्राणिनः ममत्वपाशस्य 
समताचन्धनस्य यतः येन विमोक्षः अवसानस्‌ भवति, अयि भगवति, ( ताइशम ) 
किन्चिढुपायम्‌ कमपि प्रतिकारम्‌ जानासि अवेषि ? अयि भगवति सरस्वति, कि 
अवती कमप्येताइससुपायं जानाति येन जन्तोः चिरन्तनाभ्यासबद्धमूलः ` स्नेहरज्ज- 
अरथितश्च ममत्वबन्धो विघटेतेत्यर्थः ॥ २६॥ | | | 

भावानास्‌-पदार्थानाम्‌। अनित्यताावनस्र-अस्थायित्वचिन्तनस्‌। समतोच्छे- 
तहका a का 


प्रिया का साथ हुआ करता है तव उनसे वियोग तो निश्चित हो है, फिर विद्वानों को इसमें 
क्या शोक करना है १ ॥ २५ ॥ दु? पर 

र सच-( आनन्दसे ) देवि, यही वात है जो यह वच्चा कह रहा है । आप बिश्वास 
कर । प्राणियों का ममत्वपाश निरन्तराभ्याससे, दृढ. हो गया है और स्नेहसूत्रमे 
पिरोया हुआ है, क्या आप ऐसा कुछ. उपाय जानती हैं जिसके हारा उससे छुटकारा 
माप्त हो सके ॥ २६॥ , . ` किर. isle 

| “सरस्वती -- पदार्षो को अनित्यताका पिचार ही ममतोच्छेदका प्रथम उपाय है । 
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न कति पितरो दाराः पुत्राः पितृव्यपितामहा 
सहति चितते संसारेऽस्मिन्‌ गतास्तच कोटयः | 
रद्द खुद्ददा विद्युत्पातोज्ज्वलान च्णसंगसान्‌ 
सर्पार्‌ हृद्ये भूयो सूयो निवेश्य सुखी भव ॥ २७॥ 
मन:-- अगवति, तव प्रसादादपास्त एव व्यामोहः | किन्तु 
भदत तव झुखशशधरयलितेविमलोपदेशपीयूषेः 
खशशवरयलितचिमलोपदेशपीयूषेः। 


a 


का।लिवमपि मे हद्यं मलिनं शोकोर्मिसिः क्रियते ॥ श्८ ॥ 
MMAR Sa hese ho _ 


दस्थ-समत्वविधरनस्य मथसः-आद्यः । अभ्युपायः-प्रकारः, कारणं चा । 

न कतीति० अस्मिन्‌ वितते अनादिपरम्परावाहिनि सहति संसारे विस्तीर्णे भवे 
कोटयः कति कियन्तः तच पितरः जनकाः, दाराः खियः, पुत्राः सुताः, पितुच्याः 
पितुआंतरः पितामहाः पितुः पितरश्च, न गताः । अनादावत्र विस्तीर्णे संसारे सूयो 
भूयो जायमानस्य तव बहुकोरिसंख्यकाः पितरो याताः, तथेव सूयाद्योऽपि सम्ब- 
न्थिविशेषा गतवन्तः, संसारे तथेवोत्पद्यविळीयमानानां तव सम्बन्धिनां संख्या न 
कस झक्याऽस्यानादिपरम्पराऽऽयातस्वादिति भावः। तत्‌ तस्मात्‌ इह संसारे 
विद्युस्पातोज्वलान्‌ शम्पासम्पातप्रकाशान्‌ सुहृदास्‌ मिन्नाणां क्षणसङ्गमान्‌ किन्चि- 
स्कालव्यापकमिलनानि भूयोभूयः पुनः पुनः हृदये स्वचित्ते निवेश्य अवधायं सपदि 
सद्यः सुखीसव आनन्दमाप्नुहि । इह संसारे समागमाः सापगमा इति सिद्धान्तः 
सिद्ध संयोगस्य क्षणिकत्व वारंवारं भावयिस्वा निद्दृतिमासादुयेति तात्पयंस्‌। हरि- 
णीञ्च्त्तस्‌ , ऊक्षणमन्यत्रोक्तम ॥ २७॥ 

प्रसादात्‌-अचुग्रहात्‌। अपास्तः-अपगतः । व्यामोहः-चित्तव्याक्षेपः, शोकावेश 
इत्यर्थः । 

भगवतीति० तव सुखशझधरगलितेः सुखचन्दच्युतेः विमछोपदेशपीयूपेः निर्मो- 
'पदेशास्तेः च्ञाळितं धौतमपि मम हृदयम्‌ शोकोर्मिभिः पुत्राद्यातजनवियोगजन्य- 


न जाने तुम्हारे कितने करोड़ मां, बाप, खरी, पुत्र, चाचा, पितामह इस अनन्त संसार 
चक्रमे युजर गये होंगे, इसलिये यहाँ आत्मियों की सङ्गति विजलीकी चमक की तरह क्षण 
सङ्कर है, इस वातको बारबार हृदयमें वैठाकर सुखी रहा करो ॥ २७॥ | 

सन--भगवति, आपकी अनुकम्पासे हमारा मोह तो दूर हो गया, किन्तु आपके 
मुखचन्द्रसे निगेत विमल उपदेशरूप अम्रृतसे धुळ जाने पर भी हमारे हृदयको शोकके 








वेग कभी कमी मलिन कर देते हे ॥ २८॥ ै 
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तदस्याद्रेस्य शोकम्रहारस्य भेषजमाज्ञांपयतु भगवती । 
सरस्वती--वत्स, नूनमुपदिष्टमेवात्र सुनिभिः | 
अकाण्डपातजातानामाद्रीणां सर्ससेदिनाम्‌। 
“गाढशोकप्राराणामचिन्तेच महौषधम्‌ ॥ २६ ।! 


मनः--एवमेव- भगवत्येतदूदुर्वारं नु चेतः | यतः-- 
अष्येतद्वारितं चिन्तासन्तानेरभिभूयते । 
.:. सुहुचातदतेविम्वमञचच्छेदेरिवेन्द्चम्‌॥ ३० ॥ 


खेदतरङ्गैः मलिनं क्रियते लिप्यते । त्वदीयेनोपदेशेन यद्यपि ज्ञाने जन्म लभते परं 
शोकप्रवाहेण तन्निहयत इत्याशयः । साङ्गपरम्परितरूपकमळङ्कारः ॥ २८ ॥ 
: आद्रस्य-सद्योजातस्य । शोकप्रहारस्य-खेददुःखस्य । भेषजम्‌-आषधम्‌ । जाज्ञा- 
पयतु-आदिशतु । 

अकाण्डेति० अकाण्डपातजातानास्‌ बाणप्रहारसन्तरेवोत्पन्नानाम्‌ अथवा असमये 
प्ररूढानास्‌ आद्वोणास सद्यः ससुत्पन्नानाम्‌ मसंभेदिनाम्‌ हृद्यविदारिणास गाढ्शोक- 
प्रहाराणास्‌ भयङ्करशोकावेशानाम्‌ अचिन्ता अनबुध्यानमेवौपधम्‌ प्रतिकारः). 
अस्तीति शेषः । वाणप्रहारजस्य त्ततस्य किञ्चिदन्यदोपधंस्तान्नास परं शोकप्रहारस्य 
पुनहुंद्यं विध्यतो बुद्धेरपसारणमेव निवर्तकमिति भावः। अतस्त्वसपीसां परिमरहे्. 
पतितामापद्‌ं चिन्तापथादपसायेंव निवुंतिमाप्तु प्रभवसि नान्यथा तेन विस्मरता- 
मिति तास्पर्यस्‌ ॥ २९॥ 

एवमेव भगवत्येतत्‌-भगवत्योक्तमेव शोकभेषजम्‌ । दुर्निवारम्‌-दुर्नि्रहस्‌ | 

अप्येतदिति० चारितम्‌ निरुद्वम्‌.( चिन्तां मा कृथा इति शतशः ग्रतिबोधितम्‌ )' 
अपि एतत्‌ चित्तम्‌ चिन्तासन्तानेः चिन्ताम्रवाहैः अभिभूयते स्ववशीक्रियते । ऐन्द- 
चम्‌ इ बलोरिनन्क चन्द्रमसः विस्वम्‌ वाताहतेः वायुवशादुपनीतेः अअच्छेदेः 
घखण्डंः इव यथा वायुवशाहतघनमालया चन्द्रबिस्वमात्रियते तथैव बहुशो बोध्य- 





` अतः इस ताजे शोकप्रहारकी दवा आप वतावें । 
र सरस्वती-सुनिओंने इस विषयमें उपदेश दिया ही है । 
ब हा आगतं ह्ृदयभेदी तथा नूतन गाढझोकप्रह्वारोका भूल जाना दी महौ- 
- मन: यह तो ठोक है, किन्तु हृदय बढ़ा दुनिवार होता है। क्योंकि-- 
_ इसे वारित'कर' दीजिये, फिर मी यह चिन्ताओंसे अभिभूत हो जाया करता है,- 
जैसे चन्द्रबिम्ब वात-प्रेरित मेधखण्डसे ढक जाया करता दै ॥ ३०॥ » 
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पञञ्मोऽङ्कः ` १६७ 
सर्‌स्वती--वत्स, श्रूयताम्‌ । चित्तस्यायं विकारः | ततः. कस्सिञ्चि- 
च्छान्ते विषये चित्तं निवेश्यताम्‌ | 


सनः:--तत्प्रसीदतु भगवती । कोऽसौ शान्तो विषय: | 
सरस्बंती--वत्स, गुद्यमेतत्‌ तथाप्यातानामुपदेशे न दोषः 
त्य स्मरश्चलदनीलसुदारहार- 
केयूरकुण्डलकिरीडधर हार चा। 
भोष्से छुशीतमिच चा हदमस्तशोकं 
ब्रह्म अविश्य भज निर्वृतिमात्मनोनाम ॥ ३१॥ 


कडे रॉ! 





सानमपि सनश्विन्ताततिभिरमिभूयते इति भावः 1) ऐन्दुवं विस्वमिवेत्युपमया 


.स्वतो दिम्नलस्व॑ चिन्तालन्तानत्वोपमया च विपयगतचिन्तायास्तद्वैमल्यावरकत्वं 


ध्वन्यत्ते ॥ ३० ॥ | 

विक्तारः-विपयोन्सुखत्वळक्षणः ।. चित्तं निर्विपयं स्थातुमशक्तं तेन ताइशे विषये 
सस्यासक्तिविंधीयतां येन तस्य स्वरूपं स्टुतिपथान्नापेयादिति वद्यति-कस्मिश्चिदिति। 

गुद्मम-गोपनीयस्‌ । आर्चानास-पी डितानास्‌ । 

नित्यमिति० नित्यं सदा जलदनीलम्‌ सेघश्यामलकान्तिम उदारः सुन्द्रो यो 
हारः सुक्तासाला केयूरं वाहुसूषणसर कुण्डले कर्णाभरणे किरोटं सुङुटं तेषां धरं धार 
यितारमस | हरिम्‌ विप्णुस्र स्मरन्‌ ध्यायन्‌ अस्तशोकस्‌ शान्तसवदुश्खस्‌ अहम वा 
ग्रीष्मे तपत्तों सुशीतस्‌ अतिशीतलम्‌ हदस जलाशयस्‌ इव प्रविश्य आसाद्य आत्म- 
नीनाम्‌ स्वीयास स्वरूपप्रापतिरूपास, निर्वृति शान्तिम्‌ भज आप्नुहि । अयमाशयः 
जळद्र्यामळतनो रमणीयददारकेयूरसुङ्टधरस्य भगवतो विष्णोः स्मरणमनवरतमा- 
चरन्‌ तत्मभावोदितचित्तशुद्धिः सर्वंतापहरं ग्रीप्मे शीतं जलाशयमिव ग्रह्मस्वाभेदेः 
नाधियम्य स्वरूपावासिळक्षणां झाशवतिकीं शान्तिमासाद्य कतित्वसाकल्येत्यर्थः । 
पूर्व साकारभावनया चित्तस्थैर्ये जाते पश्चान्निराकारे प्रवेशो भवति, तदनुरोधेनात्न 
'विष्णुभक्तेः पूर्वकत्तंब्यतोक्ता, छचयं त्वात्मज्ञानमेवेति वोध्यस्‌ । यथा नवधानुष्को- 


सरस्वती-यहद तो चित्तका निकार है, अतः चित्तको किसी शान्तविषयमें लगा दो । 

मन--आप कृपाकर बतावें, वह शान्तविषय कोन-सा दै ! 

सरस्वती - यद्यपि यद्द गोप्य है, फिर भी आत्तो को बतानेमें कुछ दोष नहीं हे | 

सदा मेषश्यामलवर्ण हारकेयूरकुण्डलधारी भगवानका स्मरण करते हुए अथवा 
आष्म ऋतुमें सुशीतल जलाशयके सदृश वीतशोक ब्रह्ममें अभेदभावनाके द्वारा. प्रवेश कर 
आत्मशान्ति प्राप्त करो ॥ ३१ ॥ 
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मनः--एवसेतत्‌ । संप्रति हि-- 
नार्यस्ता नवयोवना मधघुकरव्याहारिणस्ते हुम 
प्रोन्मीलन्नवमलिकासुरभयो सन्दास्त एवानिह । 
अद्योदात्तविवेकमार्जिततमःस्तोमव्यलीकारगुन- 
स्तानेतान्यृगतृष्णिकार्णवपय'प्रायात्मनः पश्यति ॥ ६२॥ 
सरस्वती--वत्स, यद्यप्येवं तथापि गृहिणा गुहुतेसप्यनारमधर्सिणा 
न भवितव्यम्‌ | तददयभ्रश्चति निवृत्तिरेव ते सघसेचारिणी । 
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ऽतिस्थूलमेव छचय॑ प्रागुद्दिशति क्रमशश्चाभ्यासपरिपाके जायसानेऽणन्ययि रूद्याणि . 
विध्यति तथेव विष्णुभक्त्याऽवापहृद्यस्थैयः श्रवणमनननिद्ध्यासनादिशु लिध्यन्‌ 
परमं ब्रह्म प्राप्नोतीति वोधयितुमयं क्रमन्यासः कृतः ॥ ३१ ॥ 

नायेस्ता इति० ताः अनुभूतपूर्वाः नचयौवनाः युवत्यः नायः खियः, ते सशुकर- 
ब्याहारिणः शुङ्गसुखरिताः द्रुमाः वृत्ताः म्रोन्मीळन्तीनां विकासं भजन्तीनां नव- 
सल्ञिकानां सुरभिः सुगन्धः येषु ताइशाः विकसन्मल्िकाङ्सुमसुयन्धियुताः सन्दाः 
अतीन्रवाहिनः त एव प्राक्तनाविळक्षणा एच अनिला वायवः। ( किन्तु जातवोधो- 
द्यस्य मम छते ) अद्य अधुना मनः उदात्तेन निसंलेन विवेकेन वस्तुयाथात्स्यञ्चानेन 
माजितम्‌ अपसारितं तमःस्तोममज्ञाननिवहस्तेन च्यलीकान्‌ असत्यान्‌ एतान्‌ 
विपयान्‌ स्धगतृष्णिकार्णवपयम्प्रायान्‌ सगतृष्णाजलवदसत्यप्रतिभासान्‌ पश्यति । 
अज्ञानावस्थायां येपां वनितादीनां सुखसाधनतया ज्ञानं जायते स्म सरप्रति ज्ञानो- 
दये तेषामेवासत्यत्वप्रकारकज्ञानविषयतया नावर्जकत्वं किन्तु विरागजनकत्वमेवेति 
तात्पर्यम्‌ । झादूंलविक्रीडितसेव वृत्तम्‌ ॥ ३२॥ 

यद्यप्येवम्‌-नायों नानन्दप्रदाः किन्तु वन्धसाधनान्येवेति स्वदुक्त यद्यपि न 
मिथ्या । ग्रृहिणा-ग्रहस्थेन । मुहृत्तेम-क्षणस्‌ । अनाश्रसिणा--श्स्रीकेण । गृहस्थः 
सततं खियं रक्षेददम्पत्योः सहाधिकारात्‌ , अग्निहोत्रादिकमंसु भार्या विना वेगुण्य- 


' अमन ठीक है, इस समय--- 


नवयौवना नारियाँ, अमरभुखरित बृक्षगण, विकसित नवमछिकासे सुरभित मन्दा- 


निल, अब यह मन इन सभोको पवित्र विवेक द्वारा अज्ञानकौ समूल दूरकर सृगतृष्णा 
जलसदृश देख रहा है ॥ ३२॥ 


सरस्वती--वत्स, यद्यपि तुम्हारा कथन सत्य है, फिर भी गृहस्थको अनाश्रमी नहीं 
रइना चाहिये, अतः इस समयसे निवृत्ति तुम्हारी धर्मपत्नी रहेगी । ` 
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सनः--( सलजम्‌ ) यदादिशति देवी । 

सरस्वती--शसदससंतोषादयञ्च पुत्रास्त्वांमनुचरन्तु | यमनियमा- 
दयञ्चासात्या; । विघेकोडपि खदसुग्रहादुपनिषद्देव्या सह योघराज्यमनु- 
अवतु । एताश्च सच्याद्यञ्वतस्जो सगिन्यो भगवत्या बिध्णुभक्त्या तव 
प्रसादनाय भहितास्ताः सप्रसाद्सबुमानय | 

सनः-- यदादिशति देवी । मूध्नि निवेशिताः सवा एवाज्ञाः । ( इति 
सहष पाद्योः पतति ) 

सरस्वती--साख्राज्यमबुतिष्ठस्व । एते च यमनियमादयः सादर- 
मायुव्मता द्रष्टञ्याः । एतरेब सहायुष्मान्योवराज्यमधितिष्ठतु । स्वाय च 











संभवादिति भावः | जबुचरन्तु-सेवन्ताम्‌ । असात्याः-सन्त्रिणः । स्वद्चुग्रहात-ततच 
कृपावशात्‌। यौवराज्यस्‌-युवराजस्थ पदम्‌ कार्य वा। मेन्यादय*-सेन्नी, करुणा, 
सुदता, उपेक्षा इति चतरखः। असादनाय-आनन्दाय । सप्रसादस-ग्रसञ्चभावेन । 
अजुमानय-प्रसन्नतामाघातुमनुजानीहि। | | 

सूध्चि निवेशिताः-शिरसि स्थापिताः। ` 

साम्राज्यस्‌-सर्वाधिपत्यम्‌ । अचुतिष्ठस्व-उपशुङ्चव । आयुष्मता-भवता । एतः 
यमनियमादिभिः । स्वास्थ्यम्‌-प्रकृतिस्थतास्‌ , .विषयसम्बन्धराहित्यस्‌ । आपन्ने- 


प्रासवति । . क्षेत्रज्ञः-आत्मा । स्वास प्रकृतिस्‌-भात्मनः परसात्मतारूप स्वम्गवस्‌ । 
सापस्स्यते-प्राप्स्यति । 'मन एव मनुष्याणां कारणं . बन्धमोक्ञयोः इति वचनेन | 





सन--( लज्जापूवेक ) जो आपकी आज्ञा । 

सरस्वत्ती--शम दम सन्तोष आदि पुत्र तुम्हारे अनुचर हों, यम नियम आदि मन्त्री 
रहें, विवेक भी तुम्हारे अनुगहसे उपनिषद्‌ देवीके साथ यौवराज्यका अनुभव करे । ये 
मैत्री आदि चार बहनें भगवती विष्णुमक्तिदारा तुम्हें प्रसन्न करनेके लिये भेजी गई हैं, 
उनसे प्रसन्नताके साथ वरतो । 

अन--देवी की जो आज्ञा । आपकी सभी आशायें हमारे लिये शिरोधाये हें । ( सहप॑ 
चरणॉपर गिरता दै) 

सरस्वती साम्राज्य भोग करो । इन यम नियम आदिको सादर देखा करना। 
इन्हींके साथ तुम यौवराज्यका भोग करो । तुम स्वस्थ हुए कि आत्मा भी अपनी स्थितिपर 
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स्वास्थ्यमापन्ने च्चेत्रज्ञोदपि स्वां प्रकतिमापत्स्यते | यतः-- 


त्वत्सङ्गाच्छाश्वतोऽपि प्रभवलयजरोपण्लुतो घुद्धिदुिः 
_ ष्बेको नानेच देवो रविरिव जलशेर्वीचिणु व्यस्तसूर्तिः | 
तूष्णीमालम्यसे चेत्कथमणि चितता वत्स संहृत्य छुची- 
भात्यादशे प्रसन्ने रविरिव खहजानन्द्सान्द्रस्तदात्मः ॥३३॥ 


मनसि विषयोपरक्ते बन्धस्तस्य तदुपरागापगसे च मोक्ष इति सिद्वान्तभलुलत्येवा- 
च्रत्यो अन्थो बोध्यः । | 

_ त्वत्स्गादिति० शाश्वतः नित्यनिर्विकारः अपि देवः आत्मा स्वस्सङ्गात्‌ वव जनसः 
सङ्गात्‌ तदुपक्लक्षविषयसंयोगात्‌ प्रमवलयजरोपप्छुतः प्रभवो जन्म, ल्यो स्ृत्युः; 
जरा वाधकस्‌ , ताभिरुपप्लुतः उपरक्षितः सम्बन्धवस्वं गमितः एकः ( अपि ) 
जळधेवीचिषु सागरोमिंधु रविः सूयं इव छुद्धिवृत्तिजु अन्तःकरणद्गत्तिषु नाना 
वहुत्वमापन्नः इव व्यस्तमूत्तिः नानात्वं गतः ( अवतीति शेषः। ) यथैकोऽपि रचि- 
स्सारारतरङ्गेणु ध्रतितरङ्गं एथगिवावभासमानः सन्‌ नाना इच प्रतीयते तद्वन्सनः- 
सम्वन्धमहिम्ना भिद्यमानास्वन्तःकरणबृत्तिणु तदुपाधिमहिग्नाऽऽत्मन एकस्यापि 
भिन्नत्वम्रतिभासो भवति, मनसा प्रतिशरीरं भिन्नेन ज्ञानानि जन्यन्ते तेश्च भिन्ना 
चानात्मानोऽवभासन्ते, तत्रान्तःकरणब्रत्तिभेद्स्तरङ्गभेद्चत्‌ , सूर्यवच्चात्मन एकत्व- 
मिति इष्टान्तदाष्टोन्तिकसाम्यमवगन्तन्यिस्यापादद्वयार्थः । वत्स, कथमपिं 
केनापि अदष्टमहात्मसङ्गतिसुतोद्रेकाद्यन्यतमकारणसमवधानात्मना प्रकारेण वित- 
ताः भिन्नभिन्नदिषयसङ्गता बची अन्तःकरणबृत्तीः संहृत्य ग्रतिनिवत्त्यं यदि त्वं 
तूष्णीमाळम्वसे निवत्तिंतविषयसर्पकंतामवलम्बसे तदा प्रसन्ने निर्मळे आदर्श 
रविरिव आत्मा ( स्वस्वरूपेण ) सहजानन्दुसान्द्रः . स्वाभाविकानन्दनिभरः ( सञ्जा- 
यते ) इति शेष: । तव मनसो विषयविनिवृत्तौ त्वदृद्वारमविषयसन्बन्धजुप आत्म- 
नोऽपि विषयसम्वन्धनिवृत्तः क्लुसतया तद्वेतुकनानात्वापगमे स्वरूपाचस्थानरूप- 
बन्धनिष्वत्ति्जायत इति तातपयम्‌ ॥ ३३ ॥ ह 


पहुंच जायेंगी । क्योकि 


शाश्वत तथा अद्वितीय होकर भी आत्मा तुम्हारे संसर्गे जन्मसृत्युजराका भाजन 
तथा बुदवित्ति्रतिफछितमावेन अनेक दीख पड़ती है जैसे समुद्रतरङ्चोमे: सूयं अनेक 
दीखता है । यदि तुम अपनी वृत्तियोंको समेटकर शान्त हो जाते हो तो आत्मा स्वाभाविक 
आानन्द्रूपमे प्रकाशित होने उगेगी जैसे निर्मळ दपंमें सूये प्रकाशित होता हे ॥ ३३ ॥ 
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a सही. 


तद्भवतु । ज्ञातीनायुदकदानाय नदीमवतरासः । 
सनः--यदाज्ञापयति देवी । 
( इति निष्क्रान्ताः सचे ) 











इति प्रवोघचन्द्रोदये वेराग्यप्रादुर्भाचो नाम पश्वमोऽङ्ः । 


i 0 2 न ति 





ज्ञातीनास्‌-दायादानास्‌ , कामादीनामिति तात्पयंस्‌ । उदकदानाय-जलाञ्जरिं 
'दातुम्‌ । जळाञ्जलिदानेन निरल्वयनाशं प्रतीक्षित कृतं वेद्यस्‌ । एतेन कमंणि विरा- 
'गस्याप्रतिवन्धकत्व समर्थितम्‌ , उक्तश्नायमर्थों याज्षवल्क्येन-'ज्ञानिनोअज्ञानिनो 
चापि यावद्देहस्य घारणभर । तावद्नर्णा श्रमाप्तेषु कत्तेव्यं कमे सुक्तये! इति॥ अवतरासः- 
अविज्ञामः ॥ | 
इति मेथिळपण्डितश्रीरामचन्द्मिश्रप्रणीते 'प्रवोधचन्द्रोदय'-प्रकाशे” 
पञ्चमाङ्क- प्रकाश? 


“LACTIS 


15 DID का स्टेए 2 हक REE STDS कळ स्स्स 
अस्तु । सृतञ्चातिवन्धुओंको तिछान्जछि देनेके लिये नदीम उतरे । 


सन- देवीका जैसा आदेश । 
357७ ( सबका प्रस्थान) | 
पञ्चम अङ्क समाप्त । 


~ OPORTO 
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बष्ठोऽङ्ः 


[ ( ततः प्रविशति शान्तिः ) 
शान्तिः--आदिशस्मि सहाराजविवेकेन | यथा वत्से, विदितसेव 
भवत्या किल ।. - 


अस्तं गतेषु तनयेषु विलीनमोहे 
वेराग्यभाजि सनसि प्रशमं प्रपन्ने । 
क्लेशेषु पञ्चषु गतेषु समं समीहां 


तत्त्वावचोधमभितः षुरुषस्तनोति ।। १॥ 
: तङ्भवती त्वरिततरं देवीसुपनिषदमलुनीय सत्सकाशभानयस्बिति । 
शान्तिः--( विलोक्य ) ममाम्बा सहष किमपि सन्त्रयन्ती इत एवा- 
गच्छति । 





आदिष्टास्मि-भाज्ञप्वास्मि । भवत्या-त्वया झान्त्या । 
„ अस्तमिपि० तनयेएु पुत्रेषु कामादिषु अस्तंगतेघु तेषु विळीनमोहे नष्टमोहे 
चराग्यभाजि विरागयुते मनसि चित्ते प्रशम शान्ति प्रपन्ने समाश्चितवति पञ्चसु 
अविद्यास्मितारागद्वेपाभिनिवे्ञनामकेशु क्लेरोषु समे समकालमेव समीहांगतेषु 
वासनारूपतां प्रासंघु पुरुषः चेत्रोऽयमात्मा अभितः सवतः तच्ावयोधं स्वरूपज्ञानं 
तनोति विस्तारयतिं। कामादिनारो मोहनिवृत्तो वेराग्योदये झान्तियुच्छे च मनसि 
जाते क्लेशाः वासनारोपतयाऽचतिषठन्ते पुरुपस्य च सवंतः स्वरूपज्ञानं जायते इति | 

ह यथोक्तम--यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति” 

इति। व वत्तम्‌ ॥ १॥ | 

स्वरिततरस्‌-अतिशी घ्रम्‌ । अनुनीय-प्रवोध्य । सत्सकाशस्‌-मरपाश्च॑स्‌ । 

ममाम्बा-मम साता अ्रद्धा। सन्त्रयन्ती-भापमाणा । इतः-भदधिष्टितं देशस्‌ । 


( शान्तिका प्रवेश ) 
शान्ति-महाराज विवेकने आदेश दिया है कि वत्से, तुम जानती ही हो कि 
पुत्रोंके अस्त दो जानेपर मोहरहित तथा विरक्त मनके प्रशमापन्न हो जानेसे 
यञ्जक्लेशोके मिट जानेके कारण पुरुप तत्त्वाववोधकी इच्छा कर रहा दे ॥ १॥ 
इसलिये तुम अतिशीघ्र देवी उपनिपद्को मनावर मेरे पास छे आओ । 
शान्ति--( देखकर ) मेरी मां प्रसन्नतापूवैक कुछ कहती हुई इधर ही आरही है । 
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ता 





( ततः प्रचिशति श्रद्धा ) 
श्रद्धा--अये, अद्य खलु राजकुलमारोग्ययुक्तमालोक्य चिरेण मे 
पीयूषेणेव लोचने पूर्ण | 
आस्वा निग्रहो यत्र सन्तः पूज्या यमादयः । 
आहशध्यते जगत्स्वामी चश्येदबाउुजीविभिः ॥ २॥ 


शान्तिः--( उपसत्य ) अम्ब, कि मन्त्रयन्ती प्रस्थिता | 
श्रद्धा--( अये, श्रयेत्यादि पठति ) 

शान्तिः--अथ सनसि कीदृशी स्वामिनः पुरुषस्य प्रदृत्तिः | 
श्रद्धा--याहृशी वध्यस्य ग्राह्यस्य भवति | 


oR 5 01... र पप 
राजकुकस्‌-विवेकपरिवारस्‌ । आरोग्ययुक्तम-स्वस्थस्‌ । पीयूपेण-अ्तेन । राजकुछे- 
स्वस्थं इष्टा ताइशी तृप्तिमंदीयाभ्यां नयनाभ्यामासादिता यथाऽऽभ्याम्तसेकोऽचु- 
भूतः स्यादिति । 
असतामिति० यन्न यस्मिन्‌ राजकुले असतां मोद्दादीनां निग्रहो दो थक न [ 
यसादृयः सन्तः विवेकाचुगतत्वेन पूज्याः सत्कारभाजः यन्न जरात्स्व 242 
वश्येः शमादिभिः करणेः देवाबुजीविभिः परमास्मानुगामिभिः जीवेः कत्तृमिः आरा-- 
ध्यते पूज्यते स्वाभिन्नत्वेन भावनमेवात्र जीवकत्तकं परमात्मध्यानस्‌ ॥ २ ॥ 
प्रस्थिता-चलिता5सि, त्वमिति रोपः । 
मनसि-मनोविपये । प्रदत्तिः-च्यवहारः। मनसा सह पुरुषः केन प्रकारेण चत्त 
यतीत्यर्थः । वध्यस्य-वधाहस्य । आहस्य-गरहीतस्य। यथा निग्नहीतु इते समुचितो' 
व्यचहारस्तयैव सनसि पुरुषस्य व्यवहारोऽस्तीति भावः । 


( अद्धाका प्रवेश ) | (क 
अ्रद्धा--अये, आज राजकुलको स्वस्थ देखकर वहुत दिनोंके बाद मेरी आंखें अमृतसे 
LE होता हो और यम नियम आदि सज्जनोका सत्कार किया जाता 
है और जितेन्द्रिय तथा देवानुजीवी लोग जगत्पिताकी आराधना करते हैं ॥ २॥ 
` ज्ञान्ति-मां, तुम क्या कहती जारदी थी। 
श्रद्धा-('अये, अथ’ इत्यादि दुइराती है) रे 
मनके लिये स्वामीके हृदयम क्या स्थान हज 
च अपराधी वध्य व्यक्तिके पकड़े जानेपर उसके लिये स्थान होता है । 
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शान्तिः--तत्कि स्वाम्येव साम्राज्यमलंकरिष्यति | 

मरद्धा--एवमेतत्‌ यथात्मानसबुसंघत्ते ततो देव एव स्थाराटू सम्राद 
च भवति | क 

शान्तिः--अथ देवस्य मायायां कीद्रशोञ्चुगदः । 

श्द्धा-नलु निम्र इति वक्त ऽये कथमलुग्रहः शक्यते बच्छुपू । 
देवोऽपि हि सर्वानर्थबीजमियं माया सर्वथा निम्राह्ेति मन्यते | 

शान्तिः-यद्येवं का तहींदानीं राजकुलस्य स्थितिः | 


सान्नाज्यस्‌-आत्मारामत्वम्‌ । मनोनियृह्यायमात्माऽऽमारासतारुच्षणं सान्नाउय- 
-मधिकरिष्यति कच्चिदिति प्रश्नः । ५०० 

यथा-यतः। आत्मानमचुसन्धत्ते प्रपञ्चमिन्नस्वमास्थाय परमात्सासेदेन भावयति। 
'स्वाराट्‌-स्वस्भिन्नासमन्ताद्राजत इति स्वाराट्‌। स्वाराट्पदस्य स्वात्माराम इत्यर्थः । 
ह उ निदानन्दामेदेन Nl इति सञ्राट्‌। ज्ञानस्वरूप इत्यर्थः । उच्तञ्च--- 

स एप एतं नन्नात्मर गड आत्ममिथुन आत्मानन्दः 

सवति' इति । त्ससिथु चन्दः ख॒ स्वराट्‌ 
| सायायास्‌-सुछाविद्यायास्‌ । तद्विषये इति बोध्यस्‌ । अनुग्रहः-कृपा । निग्रहः- 
जत । सायायां विद्षेपकारिण्यां निग्रहः कीइश इति प्रष्टव्ये कीइशोऽलु- 
Ss युज्यत इति ळय अज तर चीज सवासना दिपया- 
बार रुकारणस्‌ । सायावशादेवात्मनोअनर्थेषु प्रवृत्तिरिति माया न ळपा- 
स्थान किन्तु दण्डपान्नमिति तातपर्यस्‌ । र 
लि स्थितिः ?-कीदशी व्यवस्था ? मनसि वद्धे मायायां च नियृद्ममाणायां राज 

१ कथ व्यवस्थामारचयति, तयोरेवेतः पूर्वव्यवस्थाधिकृतत्वादिति प्रश्नः । 


शान्ति -तो क्या स्वामी हो साम्राज्य अलढकृत करेंगे । 


श्रद्धा जिस प्रकार वद्द अपना अनुसन्धान कर रहे है च 
| न रहे हैं उससे पता चलता है कि 
स्वामी हो स्वराट्‌ और सम्राट दोनों होंगे । ॥ 


ला देवकी कृपा मायापर कैसी रहती दै! 
अद्धा निग्रह कहना चाहिये उसकी जगह अनुग्रह कैसे कहा जा 
कहा जा सकता है १ देवकी 
“मौ यही धारणा है कि सभी अनर्थो' को जड यहद | 
| इ यद्द माया 
हि मा ही है। इसे री प्रकारसे 


झान्ति--जब यह बात है तो इस समय राजकुलकी क्या स्थिति है? . 
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अद्धा, 
नित्यानित्यविचारणाप्रणयिनी चेराग्यमेकं सुद्द- 
त्खस्मि्ाणि यमादयः दामदमप्रायाः सहाया मताः। 
मञ्याद्याः परिचारिकाः सहचरी नित्यं सुसुक्ता वला- 

इच्छेच्या रिपवश्च मोहममतासङ्करपसङ्गादयः ॥ ३ ॥ 
शान्तिः-अथ घर्म स्वामिनः कीदृशः प्रणयः। ¦ | 
श्रद्धा--पुत्रि, वैराग्यसंनिकर्षात्मश्चति नितान्तमिहामुत्रफलभोगविरस 

एव स्वासी । तेन, | 





नित्यानित्येति० कि नित्यं किसनित्यमिति प्रसङ्गे ब्रह्म नित्यं ततो5न्यद्नित्यमित्ति 
विचारणा भावना एव प्रणयिनी स्निग्धा प्राणप्रिया, एकं वेराग्यम्‌ केवल विपय- 
विरागः, सुहृत्‌ मित्रस्‌ ; यसादयः यसनियमग्राणायाममर्ट्तयः, मित्राणि सखायः. 
शमदसप्रायाः शमसुख्या:, सहायाः सहकारिणः, मैत्याद्याः मैत्रीकरुणामुदितो पे्षाश्- 
तखः परिचारिकाः दास्यः, सुसुक्षा सुक्तिकामना नित्यं सततं सहचरी पाश्वंवत्तिनी,, 
मोहममतासङ्करपसङ्गाद्यश्च रिपचः बलात्‌ प्रसह्य उच्छेद्याः विनाशनीयाः। कस्यापि 
राज्ञः परिवारे खियो सन्त्रिणः सुहृदाद्यश्च तिष्ठन्ति तथाऽस्यास्मनः परिवारे-नित्या- 
नित्यवस्तुविचारणा प्राणप्रिया, वेराग्यमेकं सदाचुगामितया सुहृद्‌, यमांद्यो' 
मित्राणि, शसदसमादयः सहायकाः मेश्याद्यः परिचारिका, स॒सुक्षा च नित्यपाश्वं- 
चत्तिनी, शञुभूताश्च ममतादय उच्छेच्या इत्याशयः । यमादयो योगोक्ता:--यमनिय- 
सासनप्राणायामग्रत्याहारध्यानधारणासमाधयः । शमः-मनोनिग्नहः, दुमः-इन्द्रिय-- 
सामान्य निग्रहः, मोहः-अतरस्मिस्तदूबुद्धि, ममता-स्वीयत्वासिमानः, सङ्करपो-मन- 
सोऽभिनिवेशः, सङ्गो विषयसास्मुख्यम्‌। स्पष्टमन्यत्‌। शार्ढूछविक्रीडितसेव बृत्तस्‌ पा 
` धर्में-धर्मविषये । स्वामिनः-पुरुषस्य । धर्म केन प्रकारेण पश्यति पुरुष इ 
अनः । यैराग्यसन्निकर्पात-यैराग्यस्य समीपस्थस्वात्‌। अभ्ठति-आरभ्य । इहासुनन 
3 40500 मे ५ न IN तन 


व चु वैराग्य ही एकमात्र मित्र है, यम, नियम 


नित्यानित्यवस्तु विचारणा ही प्रिया है, क म्‌ 
आदि साथी तथा शम, दम प्रभृति सहाय ह । मैत्री आदि बृत्तियाँ MN 
सदा साथ रहती दै, मोह, ममता, सकुरप? सङ्ग आदि शत्रु हैं जिनका क्र 

झञान्ति--और धमंके विपयमें स्वामीका कसा स्नेह दे ? 


अरद्धा--पुत्रि,. जवसे विराग आगया है तबसे स्वामी इहामुत्र फलमोग विरक्त ही रदः 
करते हैं । | दक तीत 
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स नरकादिव पापफलाड्गयं भजति पुण्यफलादपि नादिन१ |. 

इति ससुज्कितकामसमन्वयं सुक्कतकमे कथंचन मन्यते ॥ ४॥ 

किन्त्वसौ प्रत्यक्प्रवणतां स्वामिनो विचिन्त्य कृतकर्तव्यमिवात्मान 
सत्वा स्वयमेव घमः शूत्यव्यापारोऽभूत्‌ | | 

शान्तिः--अथ तानुपसर्गान्‌ गृहीत्वा, महामोहो निलीय स्थितस्तेषां 
को वृत्तान्तः। 
-फ़ळभमोगविरसः-इहभोगः-सांसारिकविषयसुखावासिः, असुत्नभोग!ः-स्दर्गादिसुखाजु- 
अवः । तयोविरसः-विरक्तः । सुसुचोः साधनचतुए्टयेप्वन्यतमो5्यमिहासुत्नफलभोग- 
विराग उक्तो वेद्तिव्यः । 

स नरकादिवेति० सः विरागयुक्तः पुरुषः पापफलात्‌ पापप्रभवात्‌ नरकात्‌ निरः 

यात इच नाशिनः विनश्वरान्‌ पुण्यफलात्‌ स्वयांदेरपि भयं भजति विभेति, “यथेह 
कमंचितो लोकः चीयत एवमेवासुन्र पुण्यचितो लोकः चीयते? इत्यादिश्रुत्या स्वर्गा- 
देरपि क्षयित्वमवधाय पापादिव पुण्याद्‌ विरञ्यतीति भावः। इति-( एवं सवेपामपि 
-कमेणां त्याज्यत्वेऽकमंतापसङ्गे तद्वारणाय ) समुञ्जितकामसमन्वयं काससम्वन्धं 
विहाह निष्कामभावेन सुकृतकर्म पुण्यजनकं कमं कथञ्चन जीवने नान्तरीयकतया 
केनापि प्रकारेण मन्यते कत्तेब्यत्वेन जानाति। विरागयुक्तस्य पापनाशवत्‌ पुण्य- 
नाशोऽप्यभिमतो भवति, पापपुण्याभ्यासुभाभ्यामपि जननीये देहसम्वन्धे द्वेपादत- 
स्तयोद्वयोरपि परिददेयत्वेऽक्ा मभावेन सुकृतानुष्ठानं पापक्षयाय भचति कत्त॑व्यं यो गिनः, 
यथोक्तं “नित्यनेमित्तिकेरेव ङुर्वाणो दुरितक्षयस्‌ । ज्ञानं च विमळीकुव॑न्नभ्यासेन 
"च पाचयेतः इति ॥ ४॥ 

असौ-धर्मः । प्रत्यक्प्रवणतास्‌-आत्मेकनिष्ठतास्‌ । विचिन्स्य-तच्चे्टासिस्तक- 
यित्वा, कृतक्तब्यस्‌-क्ृतकृत्यस्‌। काम्यकर्मफलत्यागेन नित्यनेमित्तिकानुष्ठानजनि- 
-तोऽपूर्वाख्यो धर्मः विरक्तस्याम्तःकरणशुद्धि सम्पाद्य ततः परं कृत्याभावात्स्वतो विर- 
भतीति तात्पयंस्‌ । 
क उ सा हम सदावल्पाचिनः। युदीत्या-सदादाय पिर 


उनको पापफर नरकसे उतना ही भय होता है जितना नश्वर पुण्यफल स्वगंसे । अतः 
सकळ काम्यफळ निरभिछाप होकर वह फिसी तरह केवळ नित्यकर्म किया करते हैं ॥ ४॥ 


किन्तु जब धर्मने स्वामीको आत्मनिष्ठ देखा तो व्य समझ 
| उसने अपनेको कृतकत्तंव्य 
'छिया और व्यापार करना बन्द कर दिया । ल 


हत सिसि उपसर्गो को साथ लेकर महामोह छिप गया था उनकी क्या 
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श्रद्धा-पुन्नि, तथा डुरवस्थागतेनापि महामोहहतकेन स्वासिनः 
प्ररोचनाय सघुसत्या विद्यया सहोपसर्गाः प्रेषिताः । अयमभिप्रायः | यये- 
तेष्वास्तः स्वामी विवेक उपनिषचचिन्तामपि न करिष्यतीति । 
शान्तिः--तततस्ततः | ; 
श्रद्धा--ततस्तैगत्वा कापि स्वामिच्येन्द्रजालिकी बिद्योपद्शिता तथाहि, 
शाव्डानेष *टणोति योजनशतादाविभवन्ति स्वत- 
एतास्ता वेद्पुराणभारतकथास्तकांद्यो चाडय़याः । 


प्रच्छुज्ञो सूरा । तेपास्‌-मोहोपसरगेभूतानास्र कामादीनास्‌ । 
तथा हुखस्थांग्रतेन-ताइशीं दुर्गतिमापन्नेन । स्वामिनः-विवेकस्य । ग्ररोचनाय- 
विपयोन्सुखीकरणद्वारा वञ्चनाय । मधुमत्या विद्यया-मधुमतीनामिकया विद्यया । 
उपसग्रः-स्वाचुचराः कासादयः । अयसमिप्रायः-मोहस्य सचमती विद्योपेतस्वोप- 
सर्गाणां विरज्यत्पुरुषपारवे प्रेषणेऽयं तस्य गूढोऽभिसन्धिः | एतेषु-मधुमतीविद्यादिषु ! 
आसक्तः-अनुरक्तः । उपनिषच्चिन्ताम-मोक्तसाधनत्रह्मात्मेक्यज्ञानप्रदुवेदभागालुध्या- 
नस्‌ । एकन्नासक्तस्य परविस्मरणं स्वाभाविकमिति तास्पर्येणायं अन्थः । बृहदारण्यके 
सघ्तमो सधुकाण्डः, मधुनामेन्द्रियाधिष्ठानदेवता, तदुपासना5मिधायित्वात्तदुपनि- 
षदपि मधुमतीत्युच्यते । “सनो अक्ेत्युपासीत' इति मनस उपासनया जीवात्मनो 


सनस्त्वसिद्वेमनोराउ्यसुपासनाफलम्‌ , तावास उ 23200 22 
सनया नूतनवागचेखरी १ पाण्युपासनय हू 
दूरश्चवणस्‌ , वायुपा नूतनवागवेखरी विजुम्भणम्‌ 4401 


सूर्यमण्डळस्पशेः, पादोपासनया पादाभ्यां ससुद॒सन न्तरणमित्यादयो 
सघुमत्याः फलं बोध्यम्‌ । अनया च पुरुषो मोहयित्वा काप र 
मोहपक्तगत्व॑ दर्शितस्‌ । तैः-मोहमेपितमधुमतीसह चरकामा दे भ ( he 

अवियमानार्थप्रकाशनरूपा AR सेः संसूय Su मात ता इन्द्र्जाळविद्या 
पुरुपस्याग्रे ससुपस्था पितेत्यथः, तद्वियागुणाच्‌, वचात ह 
' ` शब्दानिति० एष मधुमत्या विद्ययोपपन्नः पुरुषः योजनशतात्‌ ge 
देशात्‌ शब्दान्‌ श्वणोति, स्वतः विनेव परिश्रम तास्ता य ---- बिनेव परिश्रमं तास्ताः प्रसिद्धाः वेदाः रय- 


श्रद्धा-पुत्रि, उस तरको दुरवस्थामें पढ़कर मी दुष्ट महामौहने स्वामीको छुसानेके | 


कि यदि इनपर 
लिये मधुमती विद्याके साथ उपसर्गौको भेजा । इसका यह आशय था 
' स्त्रासी आसक्त दो जायेंगे तो उपनिपदूकी चिन्ता भी नहीं करेगे । 


शान्ति--इसके वाद ! म | 
श्रद्धा-इसके बाद वह सभी आकर स्वामीके सामने इन्द्रजाल विचा बिज 
यह सौ योजन दूरका शब्द सुन लेता है, इसको स्वतः वेद, पुराण तथा भार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२०८ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 





arr कक oe 


ग्रथ्नाति स्वयमिच्छ्या शुचिपदेः शाख्ाणि काव्यानि चा 
लोकान्श्राम्यति पश्यति स्फुडर्चो रत्नस्थलीसेर्चीः॥ ५॥. 
मधुमतीं च भूमिमापन्नः स्थानामिमानिनीसिद्ंबतासिथपच्छन्द्ते 
ओ इह्दोपविश्यताम्‌ । नात्र जन्ममृत्यू । अनुपाधिरसणीयो देशाः । एष 
त्वामुपस्थितो विविधविलासलाबण्यपुए्यसयो मङ्गलाथव्यप्रपाणिः प्रणय- 
पेशलो विद्याघरीजनः | 
कनंकसिकतिलस्थलाः स्रवन्तीः एथुजघनाः कसलानना चरोः । 
जुसामाथवंळच्षणाः, पुराणानि तानि तानि प्रसिद्धान्येच, भारतकथा सहाभारतीय- 
मितिवृत्तस्‌ , ताः, तथा तर्कादयः वाङ्मयाः शाख्राणि आवि्थवन्ति धकाशन्ते । 
शुचिभिः व्याकरणसंस्क्ृतेः पदेः सुसिडन्तलक्षणेः शाखाणि काव्यानि चा यध्च्छुया 
यथेच्छुंस्‌ ग्रथ्नाति प्रवध्नाति; लोकान्‌ भुव्भुवःस्वरादीन्‌ आस्यति गच्छति, सेरोरिसाः 
भेरंवीः स्फुटरुचः देदीप्यमानाः रत्नस्थलीः रत्नखचितान्‌ सूभागान्‌ पश्यति ! तदेवं 
भूयस्थै सिदे हद्याये प्रभवन्त्या अस्या मधुमत्याः प्रेषणं कामादीनां महाख वेदित 
च्यस्‌ । सिंद्विवत्मंनि कियद्दूरं गता लोकिकीभिः सिद्विभिः ग्रतिवध्यन्ते जना इति 
ग्रदृशयितुमयं ग्रन्थो बोध्यः ॥ ५॥ | 
मधुमतीञ्च भूमिस्‌-मंघुमत्या 1 य वि सचान । आपच्चः-आप्तः। 
स्थानासिमानिनी भिः-तत्तत्स्थाना | १ छान्नीसिदेचता । उपच्छुन्यते-सेन्यते तेनंच 
अकारेण Sah च। चञ्चनाप्रकारमेच वदति-इददेत्यादि० । अनुपाधिरमणीयः- 
स्वाभाविकसोन्दुयंयुतः। विविधा नानाम्रकारका ये विलासाः नेत्रकरचरणादिसन्चार- 
संभवा विञ्नमाः, छावण्यं गान्नसौन्द्य च ताभ्यां पुण्यसयः स्फीतः, सङ्गलाथेः दृध्या- 
भि सुतकरः। प्रणयपेशलः-अनुरागनिपुणः। विद्यायां योनि- 
कलक तिनिशा) सथान उ 


और तके विद्यार्ये प्रकट होती हे, यह पवित्र पदों द्वारा शाख या कविताका निर्माण करता 
यद समस्त लोकमें अमण करता तथा मेरुकी रत्नस्थलियाँ देखता हे॥५॥ 
मधुमती भूमिकाको प्राप्त व्यक्ति स्थानाभिमानिनी . देवताओंसे आदर पाता है, यहाँ 


बैठ जाइये, यहाँ जन्म मृत्युको बात नहीं है । यह देश नि | विद्या- 
बरीजन विविध विळास तथा लावण्य लिये मलाय जेन Met द 
अतः आइये, इस जगहपर--- 


` स्वर्णवाहकामय नदियोंमें बृह्ुक्षितम्वा वरोहू लळनाओंके साथ मरकतदलकोमला 
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५ मरकतदलकोमला चनालीभरज निजपुण्यचितांञ्च सर्वभोगान ॥ ६॥ 
| शान्तः¬ततस्ततः। ` es 
| _शद्धा-पुन्नि, तदावणयं सायया श्लाघ्यमेतदित्दुक्तम्‌ । मनसा चानु- 
। ओदितिम्‌ | सङ्करपेन प्रोत्लाहितम्‌ । स्वामी संग्रति सम्मतिपथमिवापन्नः | 
| शान्तिः ( सखेदम्‌ ) हा धिक्‌ हा धिकर'पुनरपि तामेव संसारवाग- 
| तमभिपतितः स्वामी | स 
” अद्धा-न खलु न खलु ।. 

शान्तिः--ततस्ततः । 

श्रद्धा- ततः परिपाशवेचतिना तर्केण तान्सर्वान्क्रोधावेशकषायित्तनय- 





कभकाननाः प अझुखीः चरोर: सुन्द्रीः खिय, सरकतदुकोमढाः माणिवयकोमला;, 
वनाडीः काननसाछा, ( एवेविधान्‌ ) निजपुण्यचितान्‌ स्वसुकृताहतान सर्वभोगान 
सर्वाण्यपि भोग्यवस्तूनि अज सेवस्य । स्वणेमयपुलिनभूमिपु सवन्तीप्ददगाहस्व, 
| इश्वुनितस्वतया कमलाभसुखतया च हद्यासिः सुन्दरीभिः सह विहर, मरकतकोम- 
| वासु काननभूमिषु सञ्चरेचं स्वपुण्यपाकलव्धानि भोग्यवरतूनि प्राप्यानन्द भज 
किसिति रुचे झानवर्मंनि पढे निधाय स्व कदुर्थयितुसुद्च्डुसीध्यर्थः ॥ ६॥ | 
[ शाध्यम्‌-अशंसनीयस्‌ । अचुमोदितस्‌ = तदुक्तेरसमर्थ इतस्‌ । सम्सतिपथस्‌- 
| अजुज्ञामागस्‌ । सायाप्रस्तावस्य -मनसाससथितस्य सकर्पेन चाभ्यजुज्ञातस्य पुरु- 
' गऑोऽङ्गीकारमिव कत्त अचृत्त इत्याशयः । | 
संसारवा गुरास्‌-भवजालम्‌ । अभिपतितः-अचुम्रविष्टः । 
_ पारवंव रिना  समीपस्थेन । तकेंण-युबस्या, न्यायाद्यागमपुरस्सरेण बुद्विवादेन । 
वनमालामें स्वपुण्यळव्ध सर्वविध भोग प्राप्त कीजिये ॥ ६॥ 
शान्ति--श्सके बाद १ प री: So Es 
अद्धा--पुत्रि, यह सुनकर मायाने इस प्रस्ताव की प्रशंसा की । सडुल्पने प्रोत्साइन 
दिया, स्वामीने भी सम्मति-सी देदी। . Rs Sree 
शान्ति--( खेद पूवक ), हाय धिक्कार है, मिवकार है, फिर स्वामी उसी संसार 
जालमें फंसे । [ | 
. श्रद्धा-नदीं नहीं। . . सर क्री काच BET 
| शान्ति-तो फिर ? | दा 
भ्रद्धा-- इसके बाद पाश्वंस्थ तकेने, उन सबको क्रोपसे लाल: आँखों से देखकर स्वामीसे 
१४ प्र० च० 
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1. जसे दो गा कलया बा रो आ स 

| भूमयो यासां त्ताः कनकसितलरथलाः खवन्तीः नदीः, पृ४ुजघनाः स्थूलनितर्दा: 
| 

| 





२१० प्रबोध चन्द्रो द्यम्‌ 








AIAN, 
नमा तोक्यामिहितः । स्वामिन्‌ , क्मिवसेभिर्निषयासिषग्रासग॒धुभिरास्था- 
निकः पुनरपि तेष्वेच तथेव विषमविषयाङ्गारेषु निपात्यमानसात्सानं नाव- 
चुष्यसे । ननु भोः, 
भषसागरतारणाय यासो नतिरायोगरिष्त्वयाशिता । 
अधुना परिसुच्य तां मदात्कथमङ्गारनदी विगाहले' || ७॥ 
शान्तिः-ततस्ततः । 
्द्धा-ततस्तद्चनमाकण्ये स्वस्ति विषयेश्य इत्यभिधायावयीरिता 
सधुमती । 
शान्ति:--साधु साधु | अथ क्क प्रस्थिवास्ति भरती । 


क्रोघविशकषा यितनयनस्‌-क्रोघोदयवशात्रक्तद शा । अभिहित-उक्तः उुरुष इति 
शेपः। विपयामिपग्रासयुभ्नुसिः-सांसारिक सुखोपभोगरूपमांसग्राहळुब्धेः । आस्था- 
निकेः-सभाधूत्तेः । तथेव-पू्ववत्‌ । विषमविषयाङ्गारेषु-भयानकविपय म्तापेणु । 
न नीयमानम्‌ । नावदयध्यसे-नाचेषिं । 
भवसागर[ते० अवसागरस्य संसाररूपससुद्रस्य तारणाय उद्धा 

र राय याऽलौ 
योगतरिः ज्ञानरूपा नौका त्वया पुरुषेण नचिरात्‌ अधुनेव आश्रिता अवलम्बिता, 
डा सम्प्रति तां परिसुच्य विहाय अज्वारनदी विषयज्वालापूर्ण तया संसारख्पां 
छ राम्‌ कथं केन प्रकारेण विगाहसे अवतरसि। संसारसाग रात्परं पारं गन्तं 
अर सम्प्रत्येव ज्ञाननौकारूढा, ताँ विहाय भोगंप्रदसोख्यवर्त्मानुधावनं भवतो 
स्‌ रिति ऽक्षारनदीप्रवेशतुर्यं जायते तदिढे कथमपि मा कृथाः, आपातं- 
सुरसर ओगानामिति भावः ॥ ७॥ 
तत विषयेभ्यः-विसुज्यन्ते भोगाः । अवधीरिता-तिरस्क ता । प्रस्थिता- 
सट ति मारा ee मर कम 
कहा--स्वामिन्‌ , क्‍यों फिर इन विषयामिपलोभो गृध्रं पनेको उन्हीं 

क किर श्व. सि पुनः अपंनेको उ 

विषय ज्वालायुक्त संसारमें पात्यमान नहों देख रहे हो? अजी; je क 
पु So ह व तुम जिस योग नौकापर आरूढ इए हो, 

' छोड 'नदाम डूबने जारहे 

_ डूबने जारहे हो ? ॥ ७ ॥ 

हा उसकी बाते सुनकर विपयोंको नमस्कार करके मधुमतो चियाको तिरस्कृत 


शान्ति--ताघु साघु १ अब तुम कहाँ चली हो । 
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श्रद्धा-आदिष्टाह स्वामिना यथा विवेकं द्रष्ट सिच्छामि । 
शान्तिः--तस्वरतां भगवतीति । दु 
श्रद्धा-तदहं राजसब्निधि प्रस्थिता । 
शान्तः-~-अहसपि सद्दाराजेनोपनिषदमानेतुसादिष्टा । तद्भवतु 
स्वनियोगं संपाद्यावः । 








( इति निष्क्रान्ते ) 
प्रचेराकः । 
( ततः प्रविशति पुरुषः ) 
पुरुष:--( विचिन्त्य । सहर्षम्‌ ) अहो माहात्म्यं देव्या विष्णुभक्तः | 
यत्प्रसादान्सया, 
तोरणाः क्लेशमहोमेयः परिहृता भोमा ममत्व श्रमाः 
शान्ता मित्रकलत्रवन्दुमकरग्राहग्रइग्रन्थयः । 





स्वरतास्‌-शीघ्रतां करोतु । राजसन्निधिस्‌-विवेकपाश्वंम्‌ । 

स्वनियोगस्‌-आत्मनः कत्त॑व्यस्‌ । त्वं विवेकस्य पाशवं याहि, अहं चोपनिष- 
-दन्तिकं चरजाम्प्रेवमावा निजं निजं कृत्य प्रति सयत्ने भवाव इत्याशयः । 

माहात्म्यस-प्रभावातिशयः । यद्सादात्‌-यदीयादुचुग्र हात्‌ । मया-पुरुषेण । 

तीगाँ इति० क्खेशमहोर्मयः अविद्या स्मितादिक्ले शतरङ्गाः तीणाः उत्तीर्णाः भीमाः 
-्वन्धनसाधनतया भीषणा ममस्वञ्रसाः ममतारूपा आवर्ताः परिहृताः लङ्िताः; 





श्रद्धा -स्वामीसे आज्ञा पाकेर में विवेक से मिलना चाहती हूँ । 
झान्ति-तव तुम शीघ्रता करो । 
श्रद्धा -तो अव मैं राजां के पास चलती हूँ । 
झान्ति -मुझे भो महाराजने उपनिषदको बुला छानेको आशा दी है। तो हम दोनों 
व्ही अपना अपना कत्तेव्य करें । 
नड ( दोनो जाती है ) 
प्रवेशक । 
| (पुरुपका प्रवेश ) 
युरुष--( सोचकर, सददप॑ ) देवी विष्णुमक्तिका माहात्म्य धन्य है । जिसके प्रसादसे 
क्लेशतरङ्गोंको पार किया, भयानक ममत्वभ्रमकी दूर छोड़ो, मित्र'कलत्र बन्धुरूप 
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93 rs 


्रोधीचाग्निरपाङतो विधरितास्तप्णालताविस्तराः 
पारेतीरमवाततकल्पमधुना संसखारवारांनिधेः ॥ ८॥ 
( ततः ग्रविशत्युपनिषच्छान्तिश्च ) 
उपनिषत्‌-सखि, कथं तथा निरचुक्रोशस्य स्वामिनो सुखसालोक- 
यिष्यामि | येनाहामतरजनयोपेव सुचिरमेकाकिनी परित्यक्ता | 
शान्तिः-देवि, कथं तथाबिधविपरपतितो देव उपालभ्यते । 
उपनिषत्‌--सखि, न इष्टा, खया से : ताइशी दशा | येनं ब्रवीषि | 


मित्रस्‌ सखा, कलन्नम्‌ नारी, बन्धवः सुहृदः, त एव सकराः मत्स्याः, आहाः जरूचरा 
कुळीराद्यस्तेग्रंहः ग्रहणस्‌ तत्रुपाः अन्थयः चन्धनानि शान्ताः प्रशमिताः, क्रोधौरबांसि 

कोपरूपो चडवानलः अपाकृतः दूरतः परिहृतः, तुप्णाळताविस्तराः छोभरूपाः ससुर 
वल्लयः विघरिंताः छिन्नाः, अशना सम्प्रति संसारवारां निधेः संसाररूपस्य सागरस्य 
पारेतीरम्‌ परतटम्‌ अवाप्तकहपस्‌ प्रामिव। सागरे तरणीये तरङ्गा आवत्ता मकराः 
ग्राहा वडचानलः सासुद्रिकलताश्व ग्रतिवन्धमाचरन्ति, तद्वद्स्य संलारस्यापि परपा- 
रावाप्तौ पञ्चाविद्याद्यः क्लेशाः, ममस्वानि) मित्रकळन्रादयः, कोधो लोभश्च अति- 
बध्नन्ति, तानेतानपास्याहं ज्ञानपथमारूढोऽस्मि तन्मन्येऽस्य संसारखागरस्य परं 
पारं ग्राष्तवानिवास्मि सञ्जात इत्याशयः । साङ्गं परम्परितं रूपकमलङ्गारः। झादूंङ- 
विक्रीडितमेच त्तम ॥ ८ ॥ 

तथा निरनुकोशस्य-तेन रूपेण निदुंयस्य । स्वामिनः-विवेकस्य । इतरजनयो- 
पेच-परस्जीच। एकाकिनी-स्वसम्बन्धवरजिता। . 
_ तथाविधदिपरपतितः-ताइशसङ्करग्ररतः। देवेन भवत्यास्त्यागो न निजेच्छया 
कृतः किन्तु परिस्थितिपारवश्येनेव, तन्नाईंति भवती देवे दोपमारोप्य तसुपालब्धु- 
मित्यथः। उपाळभ्यते-आक्रश्यते । 


ये नेवं व्रवीपि-मया क्रियमाणे देवोपालम्भं नोचितं मन्यसे) यदि स्वं मदीया 
पप्पा 7 846 es 5 


मकरोके फेरसे पिण्ड छुड़ाया, क्रोधरूप वढ्वानडको अपाङ्कत किया, तृष्णालता बिश्रमको 
विधटित किया, इस तरह अव संसारसागरका तट,आसन्न हो रहा है ॥ ८ ॥ 
(उपनिपद और शान्तिका प्रवेश ) 
उपनिषत्‌--सख्ि, उस निद॑य स्वामीका मुख किस प्रकार देखंगी, जिसने मुझे औरों 
क्री खीकी तरह एकाकिनी छोड़ दिया। . 
शान्ति--देवि, जब वह स्वयं उस तरहकी आपत्तिमें थे, फिर उनसे क्या शिकायत? | 
उपनिपत- सि; तुमने. हमारी वह दशा. नहीं (देख, -श्सीसे इस प्रकार कह रदी _ 
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खेगु-- कबर; | णक 
' चाहोभेचा दलितसणयः श्रेणयः कङ्कणानो . 

चूडारत्नग्रदनिछतिभिदूषितः केशपाश;। -- ` 

~ ० ~ ७ ' २ 
वहेः केह हत विधिवलादीहिता डुविदग्धे- | 
दासीकर्ठु सपदि डुरितेदूरसंस्थे विवेके ॥ ६ ॥ 
र शान्तिः--सर्वमेतन्महामोहस्य दुविंससितम्‌ । नांत्र देवस्यापराधः। 
न सोहेने सनः कामादिद्वारेण प्रयोधयता त्वत्तो दूरीकृतो विवेकः | 
-दृशासङ्च्यस्तदा सयोक्तं समर्थयितुं स्वमपि प्रदृत्ताञभविण्य इप्याशयः। ।_ 
. बाहोरिति० दुलितमणयः झकलीकृतेन्द्रनीलादिमिणिभागाः वाह्वो मम करयोः . 
'कळुणानां श्रेणयः वाहुपरिधेयभूपणभराः अग्नाः नाशिताः, चूडारत्नग्रहनिङ्कतिसि:. 
स्तकाळ्ट्ञारापहरणरूपतिरस्कारेः केशपाशः कचभरः दूपितः अशोभनीकृतः,. 
सपदि तत्वणं हतविधिवलात्‌ दुरदष्टदोपात्‌ विवेके तन्नामनि मम स्वासिनि दूरसंस्थे 
दूरवसिनि केः के दुर्विदग्धेः नीचेधूत्तेः अहस्‌ दासीकत्तुम त्वदास्य लम्भयितुस्‌ न , 
हिता इष्टा। अमाग्यदोपाद्विविकरूपे स्वामिनि दूरंगते ममानाथायाः कक्कणवत्तिनो . 
अणयश्चूर्णिताः, चूडारत्नापहारद्वारा कबरी शून्यता गमिता, नतावदेव; म्य 
सर्वेडपि दुर्विदग्धा मां दासीकसुमप्यचेष्टन्तेत्यथः । विवेकाभावे 'दृष्टन्य' इति विधिः 
वाक्‍्यदुद्वानदुविदग्धा मीमांसका ल क विधिशेपतामाति्न्ते, तक ; 
संहारपूर्वकश्चतितात्पर्यावधारणाभाव i ति तेरुपनिपदुपप्छचः क्रियमाणोडन्न , 
बर्णितः। उपक्रमोपसंहारात्मकं ताप्पयंढिङ्गमुस्दञ्यान्यथा विचार उपनिपत्कङ्कणः 
अङ्गः) चूडारत्नमास्मस्वरूपं तस्य अहोऽन्यथावरणनं सेव निकृतिश्व । तदेवं प्रकारे- , 
शोपनिपत्तात्पर्यान्ययाकार एव तद्दासीकरणप्रयासोञ्न्यशाख्ण : क्रियमाणो5न्र निवे- 
देतो बोध्यः ॥९॥ a 
: दुर्विळसितस-दुश्वेटितिम । देचस्य-विवेकस्य । नैसर्गिकस्‌ 





“दो । सुनो -- हळ i 2 
५ 04 बाहुकङ्गुणकी मणियाँ टूट-फूट गई, चृढामणिके 'अपहरणसे केशपारा'' दूपित 
कर दिया गया,-माग्यदोषवश विवेकके दूरवत्ती हो जानेपर किस टने मुझे दासी बनाना 
नहीं चाहा? ॥ ९ ॥ जनम य को १ हट 
। झांन्ति--यद्द सब मद्दामोहकी दुष्टता ह । इसमे देवका कुछ भी अपराध नहो इ । 
उस मोहने कामादि द्वारा मनको बहक्राकर विवेककों तुमसे अलग कर 'दिया। कुछ 
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९४४ ७१४७००५०७९ ७९०. 


एतदेव कुलल्लीणां नेसगिकं शीलं यद्विपन्मञ्नस्य स्वामिनः ससयप्रती- 
क्षणमिति । तदेहि दशंनम्रियालापेन संभावय देवम्‌ । संप्रत्यपहता 
विद्विषः | संपूर्णास्ते मनोरथाः । 

उपनिषत्‌-सखि, संप्रस्यागच्छन्ती वत्सया गीतयाऽहं रहस्युक्ता 
यथा भता स्वामी च पुरुषस्त्वया यथाप्रश्‍नसुत्तरेण संआवयितव्यः | तथाः 
प्रबोधोत्पत्तिभविष्यतीति तत्कथं गुरूणामध्यक्षं घाष्टयसवलस्बिष्ये | 

शान्तिदेवि, अविचारणीयमेतद्ठाक्यं अगवत्या गीतायाः, अथसेव 
चार्थो भगवत्या विष्णुभक्त्या विवेकस्वामिनो निरः । तदेहि । संभ 
वय द्शेनेन भतारसादिपुरुषं च | 





IAS 








शीळस्‌-चारित्रम्‌ । विपन्मग्नस्य-आपत्तिपतितस्य। समयप्रती कृणस-सुखसभयससा* 
गमप्रतीक्षा । दुशनग्रियाढापेन-साच्चात्पूर्वकसरसकथाप्रस्तावेन । सर्भावय-आद्ि- 
यस्व । अपहताः नष्टाः । विद्रिपः-कामादयो$5रयः । वत्सया, पुत्रिकया गीताया उप- 
निषत्पुत्रकाभावस्तस्याः सर्वोपनिषदुत्थतयोक्तः । उक्तोञ्यमर्थः प्रकारान्तरेणान्यत्र 
यथा-'सर्वोपनिषदो गावो'' 'दुग्धं गीतास्॒तं महत? इति । रहसि-पुकान्ते । भर्ता-वि- 
वेकः। स्वामी पुरुपः-आत्मा । यथाप्रश्‍नसुत्तरेण सम्भावयितव्य:-परश्‍नमनतिळ्यो त्तर 
दातव्यं, न तु प्रश्नविरुद्धमित्यर्थः । तथा-यथाप्रश्नोत्तरप्रदानेन । प्रबोधोत्पत्तिः-ज्ञान- 
अब अस यायक । धा्ट्थम्‌-निरंजभाचसू । अय- 

राशय:--काचन स्नुषा सलूज्जा गुरुजनपाश्व न किमपि प्रकट सन्त्रयति किन्त्व- 
न्यं जनं द्वारीकृत्य मनोगतमभिदधाति, तद्ृदुपनिषद्पि शब्दत्वेनापरोक्षमेव ज्ञानं 
जनयितुं भवति, जननीयं चान्न प्रत्यचास्मक ज्ञानमिति परत्यक्षमभिधाने तारतम्य 
साहित्यिकभाषयोपनिवद्धस । अविचारणीयम्‌-अनालोचनीयम , तदुक्तमविचार्य 
चरिताथंनीयमित्यर्थः । निरुक्तः-निरवदेषमभिहितः । 


ललनाओंका यही तो स्वाभाविक चरित्र होता है कि वह विपत्तिमें फंसे स्वामीके 
त की 
प्रतीक्षा. करती हैं । अतः चलो, दशन तथा प्रियसंभाषणसे देवको उत ता 
निरशेष हो गये, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हुए । | कन 
TR तप व गीताने मुझे वताया कि स्वामी, पुरुषको तुम 
१ १ ३ नसा कर प्रवोधकी उत्पत्ति मेँ 
बहता ee त्पत्ति होगी, तव बड़े वूढोके सामने में 

झान्ति--गौताकी इस वातपर विचार नहीं करना चाहिये भगवती 
ने, » यही बात भगवती विष्णु. 
भक्तिने भी विवेक स्वामीसे कही है । अतः आओ, स्वामी और आदिपुरुषके सामने आओ । 
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उपनिघतू--यथा वर्दात प्रियसखी | ( इति परिकामति ) 
( ततः प्रविशति राजञा श्रद्धा च ) 

राजा- अयि वससे, दर्यात शान्तिः प्रियामुपनिषद्म्‌ ? । 
भ्रद्धा- देव, गृहीतोद्देशेव शाम्तिगंता कथं तां न द्रच्यति | 
राजा-कथसिव । 
श्रद्धा--देव, प्रागेव कथितसेतद्देव्या विष्णुसकत्याऽऽसीत्‌, यथा 
मन्दारामिधाने शेले विष्णोरायतने देव्यां गीतायां तकविद्यामयादनु- 
प्रविष्टेति | 

राजा-कथं पुनस्तर्कविद्याया भयम्‌ ! 

भ्रद्ा-देव, इममर्थं सेव प्रस्तोष्यात | तदागच्छतु देवः | एष स्वामी 
स्वदागसनसेव ध्यायन्बिविे वतते । 


यक कवळे 02031. IEEE पपप 
ब्रवयतिम्साच्चात्‌ करिष्यति ? शान्तिरूपनिषद्‌ं किं दष्टु शच्यतीति प्रश्नाशयः । 

गृहीतोद्देशा-ज्ञावतद्वासस्थाना । - 

कथमिच-कथं तया तद्वासस्थानं ज्ञातमिति प्रश्नाथः। 

मन्द्राभिधाने-मन्दारनामके, विारान्ते प्रसिद्धो मन्दार, यत्र मडसुदन- 


उपादानभावं खण्डयति, इदमेवोपनिपदृस्तर्का्गयस्‌ । 
च तस्यास्तकाद्‌भयसिति। सा-उपनिषत्‌। श्रस्तोष्यति-वच्यति, 
क 1s isla inh न लप क 


उपनिषत्‌--प्रियसखीका जो आदेश दो । ( चलती हे ) 
( राजा और अड्धाका 222 हि कल 

राजा--अयि वत्से, क्या शान्ति अपनी प्यारी उपानष्दूकी प 

अद्धा- देव, जब शान्ति ठीक पता पाकर गई है तब उसे क्यों नहीं पायेगी ! 

राजा-केसे? हा 

भ्रद्धा- देव, देवी विष्णुभक्तिने यद्द वात पहले ही कहद दी थी, कि मन्दार प 
विष्णुमन्दिरमें तर्केविधाके मयसे उपनिषद गीतामें प्रवेश कर गई है! 

राजा--तकेविद्यासे भय कैसा ? 

अद्धा--देव, इस बातका प्रस्ताव वही करेगी । अतः देव आर्वे । स्वामी एकान्तमें 
आपके आनेका ही ध्यान कर रहे हैं । 
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२१६ प्रबोघचन्द्रोद्यम्‌ 
राजा--( उपसत्य ) स्त्रामिन्‌ , अभिवाद्ये | रि. 
पुरुष:--प्त्स, प्रक्रमब्रिरुद्धोऽयं ससुदाचारः 1 यतो ज्ञानवृद्धतया 
भवानेवास्माकंमु पदेशदानेन पितृभावसापत्न: | कुतः-- ` ` 
'पुरा हि धर्माध्वनि नष्टसंज्ञा 
देवास्तमथ तनयानपृच्छन । 
ज्ञानेन -सम्यकपरिगृह्य चेतान ` ` `` 
हे पुत्रका खंश्ट॒ुतेत्यचोचन्‌॥ १० | 
तद्ववान्पिवृत्वेनास्मासु वर्ततामित्येष एत्र घमः | 





NNN NNN NN, 











परसमवेतभयविषये परकत्तकाभिधानापेक्षया । भयाश्रयजनवचनसेव प्रमाणवत्तर- 
मिति तयवेह वक्तभ्य मित्याश्यः। विविक्ते-रहसि । . | 
रक्रमविरद्व-न्यायविपरीतः, सवता मदीयमभिवाद्नं क्रियते, नेदं न्यायसिद- 
मित्यथ:। ज्ञानबृद्धतया-समधिकज्ञानवत्तया । भवान्‌-विवेकः । उपदेशदानेन- 
स्वरूपज्ञानसस्पादुको पदेशप्रदानेन । पितृभावमापन्नः-पितृत्व॑ गतः । 
८ पुरेति० पुरा पूर्वकाछे, धर्माध्वनि धर्ममार्ग नष्टसंज्ञाः छुसचेतनाः देवाः तम्‌ 
अथस धमरूपस्‌ तनयान्‌ :स्वान्पुत्रान्‌ अणच्छुन्‌ जिज्ञासितवन्तः । ते च एुत्राः 
एतान्‌ प्रशनकत्त न्‌। देवान्‌ ज्ञानेन हेतुना परिगुझ साधु पृष्टमिति स्वीक्कत्य हे 
एत्रकाः सश्णुतं अवधानेनाकर्णयत इत्यवोचन्‌ उक्तवन्तः । “पुरा प्रजापतिः देवान्‌ 
स्रा केनचित्कारणेनाज्ञानिनो सूयासुरिति शशाप, तदुनन्तरं ताननुग्ृहणन्‌.अन्योन्यं 
पितृस्वं पुत्रत्वे च दुदो? इति कथात्राबुसन्धेया। उक्तञ्चेतस्मतिमं . वृत्तान्तर॑ सचुना-- 
अध्यापयामास पितुन्‌ शिश॒राज्ञिरसः कविः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्म 
तान्‌ ॥ ते तमर्थमएच्छुत देवानागतमन्यवः। देवाश्चैतान्‌ समेत्योचू्न्याय्यं वः शिश- 
सक्तवान्‌॥ अशो भवति वे बाळः पिता भवति मन्त्रदः । अज्ञं हि वाळमित्याहुः 


5 


पितेत्येव तु मन्त्रदम' इति ॥ इति ॥ ˆ 


तत-उपदेशप्रदत्वात्‌ । भवान्‌-विवेकः पिल्ल्वेन-पिझुचित्रेनाचारेण । वत्तताम्‌- 
आप ही हमारे पिया हतार मर्म विर है यि बानद्डतया उपदेश भान करेनेते 
न घर च द ण म 
अतः आप [ितुरूपसे इमपर वरते, यही धर्म है| (220 0 ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-दंचीं । 


५-2 २३७ 





हि, ऑल कि नकल कल कल >>“ 


शान्तिः--एष देवि, ' देवेन सह स्वामी विविक्ते वतते | तदुपंसपतु 





~ 


उपनिषत्‌ -( उपसपति) . . De ० 
शान्तिः--स्चासिन्‌ , एपोपनिषदूदेवी. पादवन्दनायागता । . 
पुरुष:--न खलु न खलु | यतो सातेयमस्माक तत्त्वावबोधोद्येन | 

तदेषेबास्माकं नसस्या | अथवा डक 20960 

अजग्रहविधी देव्या मातुश्च महदन्तरम्‌_। 

साता गाढं निवध्नाति वन्ध देवी निक्कन्तति ॥ ११.॥ 
उपनिषत्‌--( विवेकमालोक्य नमस्कृत्य दूरे समुपविशति) ` 
पुरुष:--अम्ब, कथ्यताम्‌ | क भवत्या नीता एते दिवसाः | ` 


'व्यवहरतु । विविक्ते-रहसि । 


पादवन्दनाय=चरणयोः प्रणतये । | | 
तत््वावबोधोदयेन-तत््वाववोधोद्यकारणेन । एपा-उपनिपत्‌। नसस्या-प्रणस्या 1 


अनुग्रद्विधाविति० अनुग्रहविधौ अजुग्रहे कत्तव्ये देव्याः उपनिषदः मार मातुश्व महत्‌ 
अन्तरस्‌ महान्‌ भेदः । माता जननी गाढस्‌ अत्यर्थ निवध्नाति संसारे क्षिपति, 


“देवी उपनिपत्‌ बन्धं संसारपाशस्‌ निङ्कन्तति छिनत्ति। मातोपनिपच्चेति यमपि 


न निपद्धिकादरयोग्या, 

-संत्काराहस , तन्नापि कुपातारतम्यालो'चने तु मान्नपेक्षयोप 

सातुः संसारे सेपकत्वादस्याश्च तत उद्धारे सयत्नादतो देव्युपनिपदेवाधिकाद्रभाजन- 

“सिति तात्पयंम्‌ ॥ ११ ॥ RR 
नीताः-गमिताः । >लीताम्पामिताः! „`. 7 ०० कक 

ड 

शान्ति--देवि; यही स्वामी देवके साथ . एकान्तमे कुछ बातें .कर रहे हैं, :देंत्री 

समीप जायं । ` 5 सो SI! Eos 
उपनिषद्‌ -( समीप जाती SR का अर से) 
झान्ति--स्ताभिन्‌ , यह देवी उपनिषद्‌ चरणोमें प्रणाम करने आई है। ` ` ` 
पुरुष--नहीं नहीं; प्रवोधको जन्म देनेके कारण यह हमारी माता है, अतः ' यही 

मेरे लिये प्रणम्य है, भथवा-- प (कीन ॥ 

हे आ के संबन्धमें माता तथा देवीमें महान्‌ अन्तर ६, माता जोरसे ( स्नेह वन ) 

बांधतो है और देवी बन्धन काटती है॥ ११॥ TE: 
उपनिषद्‌= विवेकको देखकर नमस्कार करके अरग बैठती हे ) र 
युरुष--मां, कहो, तुमने इतने दिन कहाँ बिताये । i 
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उपनिषत्‌- स्वासिन्‌ „ 

नीतान्यसूनि मठचत्वरशल्यदेवा- 

गारेषु सूखेसुखरे; सह चासराणि । 

पुरुषः--अथ ते जानन्ति किमपि भवत्यास्तत्त्वम्‌ । 
उपनिषत्‌--न खलु । किन्तु 

ते स्वेच्छया मम गिरां द्रविडाडुनोक्त- 

_ घाचामिवार्थमविचायं चिकल्पयन्ति ॥ १२॥ 

तेन केवलं तेषां पराथंग्रहणप्रयोजनमेव महिचारणम्‌ । 
पुरुषः--ततस्ततः | 








काकिका असूनि प्रवासकाछिकानि वासराणि दिनानि सठ्चत्वरशून्यदेचा- 
गारे म यतनेषु मूर्ख सुखरेः एचाळेः सह 
रत मर नस पु मूखसुखरः निरक्षरवाचालः सह 
तत्त्वस-रहस्यस्‌ । 
ते स्वेच्छयेति० ते मूखेमुखराः स्वेच्छया यइच्छुया मम गिराम्‌ सडुळीनास्‌ । 
दरविडाङ्गनोक्तवाचाम्‌ इव द्वविडदेशवासिकलनाजनवचनानास्‌ इव अर्थस्‌ अविचार्य 
चिना विचारं विकएपयन्ति, इदमत्र तात्पर्यमिदं वेति सन्दिहते । यथा कञ्चिदुत्तरा- 
खण्डवासी दाक्षिणात्यछछनावचांसि थ्रुत्वा तदर्थानभिज्ञत्तया इयमिद॒समिग्रैति, इदं 
बाऽभिप्रेति’ इति विकल्पयति तद्वदिमेऽपि मूख॑सुखराः पामरा ममोक्तिपु :नाना- 
त्याशयः । द्रविडखियः पुरुपापेक्षयाऽस्पष्टवाचो अवन्तीति ता एवः 
इष्टान्तिताः॥ १२॥ 
तेपाय-ूंसुखराणाम्‌ । पराथंग्रहणप्रयोजनस्‌-परकीयधनापहरणार्थस्‌ । सद्दि- 
चारणस्‌-मदयभावनस्‌ । ते हि बहिमुँखाः केवरं पाण्डित्यख्यापनेन परकीयधनाहर-- 


स्वामिन्‌ , 
ये दिन हमने मठ, चत्वर तथा शून्य देवाल्योंमें मुखर मूर्खो के साथ विताये । 
या वह आपके तत्त्वकी कुछ जानकारी रखते हैं । 
उपान' नहीं, किन्तु--वे स्वेच्छासे मेरी उक्तियोंका अथे करते हें जैसे लोग 
“a उक्तिका अर्थ नहीँ समझकर कुळ कल्पना कर लेते हैं ॥ १२॥ 
ee अथे जाननेके लिये ही मेरे सम्बन्धमें विचार करते है । 
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यु म 8 
` $पत्िषत्‌--ततः कदाचित्‌ | 
इष्णाजिनाग्निसमिदाज्यजुदस्थुवादि- 
पा्ेर्तथेिपशुसोमसुखेमखेश्च । 
इशा मया परिबृताखिलकमंकाण्ड- 
व्यादिश्पद्धतिरथाध्वनि यज्ञविद्या ॥ १३ ।। 
युउषः--ततस्ततः | 


न आसो मया चिन्तितम्‌ । अपि नामैषा पुर्तकभारवाहिनीः 
ति तत्त्वम्‌ । अत एवास्याः सन्निधौ कानिचिद्वासराणि नयामि |. 


जुरुष+ ततस्ततः | 


णेवोपसिदर्यविसवनस््म्येस त न वर्तुतत््वावधारणमिति भावः। | 


कृष्णाजिनेति० अथ अनन्तरस्‌ मया उपनिषदा अध्वनि मार्ग-कृप्णाजिनस्‌ कृण्ण- 
गड चस, अग्नय; गाहपत्याद्यग्नित्रयी, समिधः होमकाष्ठानि, आज्यं होतव्यं घुतम .. 
जुहुः पान्रभेदः, सुवः, आदिपदात्‌ भुवादिपान्नपरामर्शः, तैः-पात्रैः यज्ञोपकरणेः इष्टिः 
वृ्चपूणसासेषटिः, पशः निरूढपश॒ः, सोममुखा अझिष्टोसप्रन्नुतयो मखाः यागास्ते : 
परिश्वृता वेटिता कर्मकाण्डच्यादिष्टपद्धतिः कर्मकाण्डप्रतिपादितेति कर्त्तन्यताक्रमा. 
यज्ञविद्या अध्वरमीमांसा इशा अवेक्तिता। मध्येमार्गमागच्छन्त्यहं कर्मकाण्डनिरूपिते-- 
तिकतव्यताक्रमा तत्तयञज्ञसाधनोपबृहिता मीमांसा साच्चादुक्रषीति तास्पर्यम्‌ । स्पष्ट- 


सितरत्‌। वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः--यज्ञविद्याउवलोकनानन्तरस । युस्तकभारवाहिनी-नानाविधपुस्तकधरा ।. 
तत्त्वसू-सारस्‌ । अत एव-अस्या मदीयतत्त्वाभिज्ञत्वादेव । सच्चिधौ-पारवै । कानि- 
चित्‌-कतिपयानि। वासराणि-दिनानि । 
nS NS की 
उपनिषद्‌--अनन्तर कभी-- 


कृष्णमृगचर्म, समित्‌, अधि, घी, जुहू, ख्व आदि पात्र तथा इष्टि पशुसोम आदि यागके. 
साथ कमंकाण्डोक्त पद्धत्यनुसारिणी मीमांसा मुझे रास्तेमें मिली ॥ १३ ॥ 


पुरुष--तव £ 
उपनिपदू--अनन्तर मैंने सोचा कि क्या यह पुस्तकभारवाहिनी मेरा तत्त्व समझतीः 


है ! इसलिये कुछ दिन इसीके पास व्यतीत किये जांय । 
युरुष--तव £ | 
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उपनिषत्‌ -वतस्तामहसुपस्थिता । तग्रा चाहसुक्तास्मिः। :सट्रे, किं 
ते समीहितमिति। तता.मयोक्तम्‌। आये, अनाथास्मि;.त्त्रयि निवस्तु 
“मिच्छामीति | 


पुरुष-ततस्ततः। .. . 
उपनिषत्‌--ततो'मयोक्तज्‌ | 


यस्माद्विश्वसुदेति यत्र रमते यस्मिन्पुनलीयते. .. ` . ..' 
भासा यस्य जगद्विभाति सडइजानन्दोजज्वल यन्मइः। . 
शान्तं शाश्वत प्रक्रियं यमपुनर्भाचाय भूत्तेश्वरं 
हतध्वास्तमपास्य यान्ति कूतिनः प्रस्तोमि तं पूरुषम्‌ ।।१४। 








[म्‌-यज्ञविद्यास्‌। तया-यज्ञ विद्यया। स्वयि-तव पार्श्वे । निवस्तुस-वासं कत्ते । 


यस्मादिति० यस्मादू बिश्व जगदुदेति उत्पद्चते, यत्र रमते प्रतिष्टां लभते, पुन 
यस्मिन्‌ लीयते विलयं गच्छति, यस्य भासा दीया जगत्‌ विश्वम्‌ विभाति, यन्सहः 
यदीयं तेजः सहजानन्दोज्ज्वळम्‌ स्वाभाविकसुखंप्रकाशाभिन्नम्‌ , झतिनः कृतमतय 
म&तध्वान्तम्‌ द्विता एव द्वत॑ ध्वान्तं तमः सेइरूपमन्धक्ारम्‌ अपास्य उच्छिच यम्‌ 
शान्तम्‌ उदासीनम्‌ शाश्त्रतम्‌ नित्यस्‌ सूतेश्वरस्‌ जगन्निग्रतारम्‌ अपुनभवाय सुक्तये 
यान्ति आश्रयन्ति तम्र पूरुषम्‌ परात्मानं प्रस्तौमि निरूपयामि। उपनिप 
परमात्मानं निरूपयामि यस्माज्जगदुत्पद्यते यत्र तिष्ठति यस्मिश्वान्ते लीयते, पुत- 
च्च जगजन्मस्थितिळयकारणस्वरूपं व्रह्मगस्तरस्थं लक्षणमाह । यस्य दीया जगदिदं 
सातीत्युक्तया 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा समिदं विभातीःति थ्रुत्यथ 
कोडीङृतः। 'सहजानन्दोउज्चळं मह? इस्यस्य स्वाभाविक्ानन्दप्रकाश रूपस्‌ इत्यर्थः, 
स्वाभाविकताऽनुद्‌भूतता, ` सा ` नित्यस्वपर्यवसायिनो, तेन - सच्चिदानन्दं बह्येति 
उपनिषद्‌ अनन्तर में उसके पास गई, उसने मुझसे पूछा कि तम क्या चाहतो हो ! 
भन कहा--आय, निराश्रय हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहतो हूँ । 
पुरुष-तंव॑ १ उ 





उपनिपत्‌--तव मैंने कंहा-- ` । य a 

- जिससे संसार उत्पन्न होता हे और फिर जिसमें लोन हो जाता दै, जिसके प्रकारासे 

-संसार प्रकाशित होता दै और जिसका प्रकाश 'स्त्रामाविक् तथा उज्ज्वल आनन्दरूप है, 

शान्त, अत्रिकारी, नित्य, भूतेश्वर जिसकी शरणमे विद्वान्‌ लोग दैतबिनाश करके जाते हैं, 
में उस पुरुषका प्रस्ताव करती हूं ॥ १४॥ YE 
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ततस्तयोत्तम्‌ | ड्यू 
पुमानकर्ता कथमीश्वरो भवेत्‌ 
क्रिया भवोच्छेदकरी न वस्तुधीः । 


Ce 


कुचन्क्रिया एच नरो भवच्छिदः 
शत समा; शाव्तमना जिजीचषेत्‌ ॥ १५ | 
= he ® ०० 1 ७ ह > 
तन्से नातिप्रयोजनं अवत्याः परिग्रहेण तथापि यदि कर्तारं भोक्तारं 


_इुरुषं स्तुवन्ती अवंती कियन्तं कालमत्र वस्तुमिच्छति । को दोषः । 


sm 


ब्रणः स्वरूपलक्षणं मरकरितस्‌ । द्वेतध्वान्तमपास्येत्यनेन ब्रह्ममाप्त्युपायं ती ङ्ग 
इतस , अएुनभवायेत्यनेन ऽह्ाज्ञानफलं मोक्ष इत्यभिहितस्‌ , सोचस्यानिस्यतःः 
वारयितुं च झाश्चतसुदासीनमिति चोक्तमिति सोऽपि वेदान्तप्रतिपाद्योज्थॉउन्न- 
संक्षिप्य ससावेशितो वोध्यः । झादूंळविक्गीडितं दत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
- युमानिपि० अकर्ता कत्तृत्वासंसृष्ट: पुमान्‌ पुरुपः कथस ईश्वरः अवेत्‌ ? तव मतेः 
इंशवरत्वं कतुत्वनियतसिति कत्तृंस्वासावे सतीश्रत्वाभाषोऽपि सिद्ध पुवेत्यर्थः। नन्वे- 
'बसीरवराराधनं सुक्त्ये क्रियमाणमसङ्गत स्यान्सुक्तिश्च नोपद्येतेत्यत्राह--क्रिया ज्यो- 
तिष्टोमादिरूपा आवना एव भवच्छेदकरी संसारनिवत्तिका, चस्तुधीः परमार्थसद्अहा- 
ज्ञानं न अवच्छेदुकरी । 'अयामसोममस्ता अभूम’ इत्यादिना यागस्येवासतत्वप्रति-- 
पादुकतोक्तेः । ( अतः ) नरः जीवः भवच्छिदः संसारनिवत्तिकाः क्रियाः ज्योतिष्ठो- 
ख़ादिकाः कुवेन्‌ अनुतिष्ठन्‌ एव झान्तमनाः समाहितचित्तः सन्‌ शतं सभाः शर्त 
वर्षोण जिजीविषेत्‌ जीवितुमिच्छेत । उक्तञ्च- “कु्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्चत 
समाः इति ॥ १५ ॥ ; | 
नातिप्रयोजनम्‌-नाधिकोऽथः । परिग्रहेण-स्वीकारेण, आश्रयदानेनेत्यर्थः । कर्त्ता- 
रम्‌-्यज्ञादिकर्त्तारम्‌ । भोक्तारस-यज्ञफळ्भूतस्वर्गादिभोक्तारम । स्तुवन्ती-प्रश॑- 
LSE HENS प स क म त ee) 


इसपर उसने कहा-- .. 2; | 9 

अकत्ता पुरुप ईश्वर केसे होगा और वस्तुशानसे संसारकी निवृत्ति किस प्रकार होगी ? 
अतः संसार निवत्तेंक कमं करते. हुए ही शान्त मनसे सौ वर्षो' तक जीते रहनेकी कामना 
करनी चाहिये ॥ १५॥ .. फण 7 55 pete जन 

अतः मुझे आपके परिग्रइकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदिः आप: कत्ता और 
भोक्ता पुरुषकी स्तुति : करती हुई. किज्चित्काल. पर्यन्त यहाँ वांस करना चाहें .तो कोई 


दोषनहींदही: , .. ` | IN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२२ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 





NN NNN NSS Ne 





खयः स्वभावादचलं वलाश्चल- 
त्यचेतनं चुस्वकसंनिधाचिव । 
तनोति विशत्रेक्षितुरीक्षितेरिता 
जगन्ति मापेश्वरतेयमीशितुः ॥ १६ ॥ 
तस्मात्तमोन्धानामियमनीश्वरहृष्टिः | अबोधप्रभनं संसारं क्म 
-शमयन्ती यज्ञविद्या नून मन्धतमसमन्धकारेणापि निनीषति | 


शि? 


-सन्ती । घूमान्धकारर्यामलितदशः-यज्ञधूमकलपादचयाः। दुष्प्रज्॒त्वस्‌-हुुछ्ित्वद्ध । 
:कुतकापहता-दुस्तरकगुहीता, सा यज्ञविद्यति शेषः। कुतकंश्व-यदि कत्तत्वं न स्यातदु 
:ईश्‍वरत्वमपि न स्यादेवंरूपः:, तस्य कुतक॑तासुपपादयिष्यति-अय इत्यादिनाग्रे । 
अय इति० स्वभावात्‌ निसगतः अचेनम्‌ चेतनाशून्यस् अत एव अचछम जडस्‌ 
अयः लोहस्‌ चुम्वक्रसन्निधो चुम्वकसज्िकर्प यथा वळात चलति स्पन्दते पुवस तयैव 
“माया विश्वेशितुः परमात्मनः ईत्षितेरिता दर्शनेन प्रेरिता जगन्ति विश्वानि । तनोति, 
इयम्‌ ईशितुः परमात्मन ईश्वरता ।' भगवदीक्षणप्रेरिताया मायाया एव सृष्टिक 
चुत्वं न तु सिसलादुपाधिविशिष्टस्पे श्वरस्प कर्ततत्वमित्याशयस्तेन च परिणमसान- 
र निति बोध्यते ॥ १६ ॥ 
धन्धानाम-यज्ञघूमतमसा55च्ृतदशाम्‌ । अज्ञानिनासिद्यपहासोश्यम्‌ । &- 
'नीश्वरद्दष्टि“-ईशवरराहित्यज्ञानम्‌ । Se । अनसि याचो. 
“दिभिः । शमयन्ती-नाशयन्ती । यागादेव सुक्तिरिति वदुन्तीत्यन्न तात्पर्यस्‌ । अन्ध- 
'तमसस्‌-अन्धकारम्‌ । अन्धकारेण निनीषति-तमसा नाशयितुमिच्छति । क्रिया- 
"भवच्छेदकरीति यद्यागविद्ययोक्त तद्युक्तम्‌ , तमस्तमो नाशयितुं यथाउक्षमं तथैव 





राजा--( उपद्दासपूर्वंक ) यश्चघूमसे मीमांसाको आंखे अन्धो हो गई है, इसीसे वह 

-इस तरह कुतर्कापद्दत है । मी रती 
लोहा स्वभावतः अचल होता है, वह अचेतन होकर भी सन्निधानमें 
१ चुम्बक नमें चल हो 
जाता हे उसीतरह ब्रह्मके ईक्षणते प्रेरिता माया विश्वसृष्टि करती इश्वरको 

इंइवरता है ॥ १६ ॥ च क म ल 
` तस्माद्‌ अशञानियोंकी यह इंशवरमावना है, अंज्ञानसे उत्पन्न इस संसारको मीमांसा 
-कमद्रारा निवृत्त करना चाहती है मानो अन्धकारको अन्धकारे ही दूर भगाना चाहती 
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is २२३ 
स्वभाचलीनानि तमोमयानि 
धकाशयेद्यो भुवनानि सत्त । 
तसेव चिद्वानतिस्त्युमेति 
नान्योऽस्ति पन्था भवसुक्तिहेतुः ॥ १७॥ 
.पुछषः~ ततस्ततः | 
उपनिषतू--ततो यज्ञविद्यया विसृश्योक्तम्‌ । सखि, त्वत्संनिकर्षात्‌ 
डुर्बासनोपहतरस्मदन्तेवासिभिः कमंसु श्लथाद्रेभवितव्यम्‌ । तस्रसीदतु 
भवती स्घामिलपितदेशगसनाय | 
पुरुषः-ततस्ततः। 








वयाया अपि अशानप्रभवजयन्नाशकल्वाचुपपत्तेः। तस्मादुपनिषदुक्तं ज्ञाननाश्य- 
-स्वसेच जगतो नान्यनारयत्व ज्ञानस्येवाज्ञाननिवर्रकतो 
त्वं ज्ञानस्यवाज्ञाननिवत्तंकतौचित्यादिति भावः । 


स्रभावळीनानीति० स्वभाषेन लीनानि नश्वराणि जडस्वभावानि चा तंसोसयानि 
अङ्ानस्वरूपाणि सप्तसुवनानि भून्भुवरादिलोकान्‌ यः प्रकाशयेत्‌ स्वरूपम्रकारेन 
चेतन्यभाजनानि ङुर्यात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑ तस्य भाला सवेमिदंं विभातिः 
ति श्चत्यर्थाुवादोऽयस्‌ । तमेव स्वप्रकाशं परात्मानं विद्वान्‌ जानन्‌, अतिसत्युस 
स्त्योः परं परं ब्रह्म पुति, सुवि संसारे अन्यः पन्थाः मुक्तिहेतुर्नास्ति ्र्मात्मताज्ञाना- 
चुन्यो सोक्तस्य सागो नास्तीस्यर्थः। तथा च भ्रूयते-तमेत्र विद्वानतिस्॒स्युमेति नान्यः 
-यन्था चिद्यतेऽयनाय’ इति ॥ १७॥ 

बिस्रुश्य-विचायं । ववस्सक्निकर्पात्‌-तवोपनिषदोऽन्र स्थितो तव संसर्गात्‌ । दुर्वा- 
-सनोपहतेः-कुमतिग्रस्तैः । अन्तेवासिभिः-श्िष्येः। रळथाव्रेः-मन्दपरबृत्तिभिः । प्रसी- 
चतु-दय ताम्‌ । स्वाभिलषितदे शगमनाय-स्वे्टं स्थानान्तरसुपसत्तंस । 


है, तमोमय स्त्रमावपिद्दित सप्तमुवनको जो प्रकाशित करे उसी ब्रह्मफो जानकर विद्वान्‌ 
-ृत्युसे छुटकारा पाते है, संसारसे मुक्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है॥ १७॥ 

पुरुष--तव ! कह 

उपनिषत्‌-इसके बाद यशविद्यासे विचारकर कहा--संखि ! तुम्हारे सम्पकसे कर्मोर्मे 
कुमतिप्रस्त मेरे शिष्योंकी मन्द प्रबृत्ति हो जायगी, इसलिये आप अपने अभिलपित देञ्च 
जानेकी अनुकम्पा करें । 

पुरुष--रसके वाद । 
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२२४ प्रबोघचन्द्रोदयम्‌ 





उपनिषत्‌- ततोऽहं तामतिक्रम्य प्रस्थिता |. | 
पुरुषः--ततस्ततः | 
उपनिषतू--ततः कमकाएडसहचरी मीसांसा मया इष्टा-- 


विभिद्य कम ण्यधिकारभाज्ि थुत्यादिभिन्याचुगता प्रमाणे; । 
अङ्गेविचित्रेरभियोजयन्ती प्राशेपदेशेशतिदेशकेश्य ॥ १८॥ 


. पुरुषः--ततस्ततः ! 
'उपनिषत्‌-ततोंऽहं तामपि तथवाश्रयसञ्यथितवती । अथ .तयाप्य- 
क्ास्मि भद्रे, कि कर्मासीति | ततो मया त देवोक्तम्‌ | 


ताम-यज्ञविद्याम्‌ । अतिक्रम्य-परित्यज्य । प्रस्थिता-अग्ने चळित्रा । 

कमंकाण्डसहचरी-कममकाण्डानुगता । 

विभिद्येति० कर्माणि ज्योतिष्टोमादीनि विभिद्य भेदेन क्षपयित्वा अधिकारभालि 
अधिकारः कमफलभागित्वरूपः तं भजन्ते तानि तथाविधानि च ( अतिपाद्य ) 
श्च॒त्यादिमिश्चुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमार्याभिः संज्ञाभिः ग्रथितेः अमाणेः अन- 
घिगतार्थबोधकेरनुगता उपेता चिचित्रेः नानाभेद्भिन्नेः सन्निपत्योपक्ारकाराह फ 
कारकादिप्रभेद्‌ः अङ्ग: आघोपदेश: साचादुपदिरियमानेः अतिदेशिकेः अन्यन्न श्रुतस्ग्र 
अन्यन्न प्रापणमतिदेशस्तेनापि प्रकारेण प्रासः अभियोजयन्ती उपकुर्वाणा मीमांसः 
सया इष्टेति पूर्वाक्तेनान्वयः । मीमांसाशास्त्रस्य नित्यने मित्तिककाम्यकर्सवोक्रताऽधि- 
कारबोधनपरता च प्रतीतेव | श्रुत्यादिषद्विधप्रमाणाववोधकत्वसपि असिद्ध । 
साचादभिधानसुपदेशः, अन्यन्न श्रुतस्यान्यन्न प्राप्मतिदेशस्तस्योत्तरपटके विचारः 
एुतदृधिकमन्यन्नान्रेच परिशिष्टे द्रव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

. त्रथव-यथा यज्ञविद्यां तथा । आश्रयमभ्यर्थितवती-स्वनिचासाय प्रार्थना कुतः 


उपनिषत्‌-तव में उसे छोड़कर आगे वढी । 
_ घुरुष-तव ? 
उपनिषत्‌--इसके बाद क्मकाण्डसहचरी मीमांसा मिली । 


जो अधिकारानुकूळ कर्म विभाग करके श्रुत्यादि एन दा थी 
अतिदेशके द्वारा विचित्र अङ्गोसे युक्त थी ॥ १८ ॥ नुगत हो उपदेश तथा 
सुरुष--तव?; ` 


उपनिषत्‌--श्सके बाद मैंने उससे भौ उसीतर | 
हूं प्राथना की'.। उसने — 
अद्रे, तुम्हारा क्या कत्तंव्य दै ? मैंने कहा--'यस्माद्विशवम्‌? इत्यादि । _ ns 


. ४_, 
वी. की i) 
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ooo 

यस्साद्विश्वसित्यादि पठितम्‌ | 

पुरुषः:--ततस्ततः | 

उपनिषत्‌--ततो सीमांसया पाइवेवर्तिना भुखमालोक्यासिहितम्‌ | 
अस्त्येवास्माकसस्याः लोकान्तरफलोपभोगयोग्यपुरुषोपनयनेनोपयोगः । 
तस्क्रियतासेषा करसापयुक्ता | तत्र तेषासन्तेवासिनां मध्ये केनाप्यन्तेवासि- 
नतवनुमोदितमेब | अपरेण तु प्रसिद्धप्रंतष्ठेन मीमांसाद्ृदयाधिदेषतेन 
छुमारिलस्वामिनेवं प्रेक्तम्‌ देव, नेयं कर्मापयुक्त॑ पुरुषमुपनर्यात, किंतु 
अकतारमभोक्तारमीश्वरम्‌ ! न चासावीश्वरः कमंसूपयुज्यते | ततोऽपरे- 
णोक्तम्‌ । अथ कि लौकिकारपुरुषादन्य ईश्वरो नामास्ति। ततस्तेन 
विहस्य पुनरुक्तम्‌ । अस्ति | तथाहि-- 











दती । कि कर्मासि-किन्तव करम, त्वया किमाचरणीयमिति जिज्ञासा। तदेच-प्रागु- 
'कामिन्नास्‌ पारववत्तिनाय समीपस्थानामनुचराणां शिष्याणां वा । अभिहित- 
सुक्तम्‌ । अस्याः-लोकान्तरफलं-स्वगंसुखाद्रूपस , तदुपभोगे योग्यस्य चेतनस्य 
स्थिरस्य च पुरुपस्य, उपनयनेन प्रतिपादनेन, उपयोगः कायंस्‌ । एपोपनिषत्स्थायि- 
चेतनपुरुषसु पपादयन्ती । स्वर्गफलभोगयोस्यं पुसांससुपनयतीस्युपयो गिनीयमस्माकं 
अवतीत्यर्थः। तत्‌-तस्मात्‌ । एुपा-उपनिपत्‌। क्मोंपयुक्ता-कर्मणि नियुक्ता । पुरुष- 
स्ताचकतयो पनि पद्विधिरेषतां नीयतामित्यर्थः। तथा च जैमिनीयं सुत्रम्‌-आम्ना- 
यस्य कियाथंत्वा दानथंवयसतदुर्थानाम्‌? इति। केनाप्यन्तेचासिना-प्रभाकरेणेत्यर्थः। 
ज्ञ नकर्मससुच्चयवादितया ग्रभाकररयोपनिषद्नुमोदकत्वं वोध्यस्‌। अपरेण-अन्येन। 
प्रसिद्धप्रतिष्टेन-ख्यातयशसा । मीमांसाहृदयाधिदेवतेन-मीमांसातस्ववेदिना । देवि- 
सीमांसे। इयस-उपनिषत्‌। अकर्त्तारमभोक्तारम्‌-'सात्ती चेता केवलो निर्गुणश्रे- 
स्यादिश्च॒तिपर्यालोचनया यः घुमानवसीयते नासौ कर्त्ता वा भोक्तति ताइशसर । 





--तब १ 

उपनिषत्‌--इसके वाद मीमांसाने पाइवेवत्तियोंका मुख देखकर कहा--लोकान्तरमें 
फळमोग करनेवाले पुरुषका प्रतिपादन करनेवाली यह हमारे उपयोगकी वस्तु है, अतः 
इसे कमेमें लगा दो । वहाँ कुछ मीमांसाके विधाथियोंने इसका अनुमोदन भी किया । 
दूसरे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित मीमांसाके दुलारे शिष्य कुमारिलने इस प्रकार कहा--देवि, यह 
कर्मोपयोगी पुरुषका प्रतिपादन कहाँ करती है? यह तो अकत्ता अभोक्ता पुरुषका 
प्रतिपादन करती है। वैसे पुरुपको कमसे क्या संवन्ध ? इसपर दूसरेने कद्ा--लौ किक 
पुरुषसे पर ईश्वर दै कोन १ फिर कुमारिलने इंसकर कहा हे । जेसेः-- 
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एकः पश्यति चेष्टितानि जगतामल्यस्तु मोहान्धधी- 
रेकः कर्मफलानि चाञ्डति ददात्यन्यस्लु ताभ्यथिने | 
| lr ९ ७ ७ _ दे ०७३ ७०:00 
' एकः कमसु शिष्यते तबुथ्रुता शास्तेव वो ऽपरो 
निःसङ्गः पुरुषः क्रियाखु स कर्थ कत ति संभाव्यते ॥ १६॥ 
राज्ञा-( सहषेम्‌ ) साधु ङमारिलस्वासिन्‌ , साधुपरन्ञोऽस्यायुष्मन्‌ ; 
दवी तो सुपणों सयुजो खायौ 
समानवृक्षं परिपस्वजञाते । 


असोः -अकर्चाउभोक्ता च। कमंसु-यागादिषु। उपयुज्यते-अधिक्रियते । अपरेण- 
अभाकरंकदेशिना शालिकनाथेन । रोकिक़ात्‌-लोकान्तरफछोपसोचुः । स्वर्गाहो जीव 
एवेश्वरो न तदन्य इति तदाशयः। तेन-कुमारिरूस्वामिना। दिहस्य-स्मितं छस्वा, 
जीवातिरिक्तेरवराभाचे श्रुत्वा कुमारिलः जञालिकनाथस्योक्तो हसितवानिति तात्पर्यझ 
अस्तिजीवाद्न्य ईश्वर इति शेषः । 

. एक इति० एक ईश्वरः जगतां चेष्टितानि कर्माणि पश्यति विशवसाच्तितचाऽन- 
लोकते, तु पुनरन्यो जीवो मोहान्धधीः मोहाबुतज्ञानः। एको जीवः कर्मानि 
पुत्रपश्वादीनि वाच्छति कामयते तु पुनरन्यः तानि कर्मफलानि अर्थिने कर्मफल- 
विपयकाभिलाषवते दृदाति अर्पयति, अत पुवोक्तं महिग्नःस्तोत्रे-क्रतो सुप्ते 
जाग्रस्वमसि फछयोगे क्रतुमतां क्व कमंग्रध्वस्तं फछति पुरुपाराधनस्रते? इति । एको 
जीचः कमसु ज्योतिष्टोमादिक्रियासु शिप्यतेऽधिक्रियते) अपरो देव ईश्वरः तनुभ्ठ॒तां 
भाणिनां शास्ता नियन्ता एव । ( तदेव जीवातिविलक्षगत्वादीश्‍वरस्य जोवातिरिक्ता 
सत्ता प्रमीयत इत्याशयः ) निःसङ्ग सङ्गरहितः पुरुषः परमात्मा क्रियासु कर्मसु कर्ता 
इति कथं सम्भाव्यते ज्ञायते, 'असङ्गोह्ययं पुरुषः इति श्रुत्या एइ्पस्यासङ्गताप्रति- 
पृत्या कत्तुतापि निरस्यत इति वोष्यम्‌ ॥ १९॥ | 





एक संसारको चेष्टार्य देखता रहता हे, दूसरा मोहान्धव॒द्धि हे, एक कर्मफलकी इच्छा 
रखता ह, दूसरा उन कर्मफ्छोंको याचकाधीन कर देता है, एकको कर्मोपदेश किया जाता 


है और दूसरा प्राणियोको उपदेश देता है, एक असङ्ग पुरुष हे 'उते कर्मका कर्ता किस 


प्रकार कह्या जा सकता है ॥ १९॥ FT 
: राजा--( सहर्ष) धन्य हो कुमारिक सामी, धन्य है तुम्हारी बुद्धि, जीते रहो । 


दो एक स्थान वासी सुन्दर पक्षी हे, वे -एके.ही वक्ष {( संसार). पर .वेठे हे, उनमेंसे 
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एकस्तयोः चिष्पलमत्ति पक्क- 
सव्यस्त्चनश्चषच्सिचाकशीति || २०॥ . 

पुरुषः--ततर्ततः | 

उपलिपतू--ततो हं सीसांस।मसिसन्ज्य प्रस्थिता | 
पुरुषः--ततस्ततः | 

उपनिषत्‌-ततो सया बहुसिः राष्यैरुपास्यसानास्तर्कविद्या अव- 

ज्ञोकिताः । 
काचिडित्वविशेषकरपनपरा व्याये परा तन्वती 


C em 


वादं सच्छुलजातिनित्नइमथेजेल्पं चितण्डासपि । 


अव्याहतज्ञानावित्यथेः । सयुजी सहयोगवम्तौ सखायौ परस्परानुकूलौ द्वौ जीवात्म- 
परमात्मानी समानस एकस्‌ चुस संसाररूपस्‌ परिषस्वजाते आश्रितवन्तो । तयोः 
जीवास्मपरमास्मनोः एकः जीवः पक्कस्‌ स्वादृष्टद्वारोपनतं पिप्पलं कर्मफलम्‌ अत्ति 
खुङ्क अन्यः इश्वरः अनश्नन्‌ असुञ्ञानः अभिचाकशीति वत्तंते, साक्षिस्वेन पश्यति 
यथा क्वचन छते द्वी पक्षिणौ सर्वाशतस्तुखयौ चसतस्तयोश्चैकस्तद्चुक्तफ्मभ्यवह- 
रति । परस्तु ङुतोऽपि हेतोर्नात्ति तथेवात्रापि संसारतरो जीवपरमात्मनोः स्थिति- 
'रिति भावः । शेष सुगमम्‌ ॥ २०॥ | 

असिसन्न्य-अन्यन्न गच्छामीत्याएच्छुय । 

तकविद्या:-योगसाडख्यन्यायवेशेपिकविद्याः: । अस्य सर्वस्य शाखरसमुदायस्य 
तर्काश्चितत्वाचकविद्यापदग्राद्यता । साङ्झ्ययोगयोस्तकाश्रितत्वं 'कासाच्च नानुमानम्‌? 
“भाजुमानिकमप्येकेषास' इत्यादिव्रह्मसूत्रेष्वप्युक्तम्‌ । न्यायवेशिपकयोस्त्कविद्यात्वं तु 
पासरेष्वपि प्रथितस्‌ । | 

काचिदिति० काचित्‌, चेसेषिकी विद्या द्वित्वविशेषस्य अपेच्षाडुद्धिजन्य द्विस्वस्य 





एक (जीव) पिप्पळ ( कर्मफळ ) स्वाद छे लेकर खाता हे और दूसरा (ईश्वर ) विना खाये 
देखता रहता है॥ २०॥ | 
युरुष तव! ` | | : 
उपनिषत्‌--अनन्तर में मीमांसाको नमस्कार कर वहाँसे चली । 
पुरूष--तव £ 
उपनिपत्‌--श्सके वाद में बढुशिष्यपरिषत तकेविद्याओ के पास गई | 


: उनमें कुळ द्वित्व तथा विशेषकी कल्यनामें छगी थीं, कुछ छल-जाति-निग्रहस्थान द्वारा 


if 
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अन्या तु प्रकृतेर्विभञ्य पुरुषस्योदाइरन्ती भिदां 
तत्त्वाना गणनापरा महदहंकाराद्खियकरसंः।। २१ |॥ 


पुरुष:--ततस्ततः | 
उपनिषत्‌-तथवाहं ताः समुपस्थिताः | तामिश्रानुयुक्तया सया तदेव 





यो विशेषः तस्य कल्पने सक्ता, यद्वा द्वित्वस्य प्रागुक्तस्य विशेषस्य “अन्त्यो निस्य- 
द्रच्यवृत्ति? इति लक्षितस्य पदाथभेद एच कल्पने निरूपणे परा ऊर्ना, परा गौतमी 
न्यायविद्या सरछुल्जातिनिग्रहमयः छुलसहितजातिनिग्रहस्थानम्रचुरेः न्यायः पञ्चा- 
वयवानुमानवाक्यः वादं तच्वबुभुत्सुकयाम्‌ , जल्पं जिगीषुकथाम्ः, वितण्डां परदूष- 
णावसानाम्‌ अपि तन्वती चिस्तारयन्ती, अन्या अपरा कापिली साङख्यविद्या 
जगस्कारणीसूतां शुणत्रयसाम्यावस्थास्वरूपास्‌ प्रकृतिं प्रधानं विभज्य पथव्छत्क 
महद्हङ्कारादिसगक्रमः 'प्र्तेमहांरततोऽहङ्काररतस्माद्गणश्च पोडशकः इत्येवं. 
रीत्या तत्त्वानां चतुविंशञतितस्वानां गणानापरा संख्यानासक्ता अवलोकिता इति 
पूर्वोक्तेनान्वयः। आदौ मया वेरोषिकविद्या इष्टा या द्वित्वस्य चेरोपिकशास्त्रे कठिन- 
तया स्वीकृतस्य विशेपस्य तच्छाखजीवातुभूतस्य च निरूपणे समासक्ताऽऽसीत्‌ । 
'अयसेकः अयमेक इतीमौ द्वी? एताइशापेचाबुद्धिजन्यं द्वित्वं, तस्य विपयेऽन्र शास्ते 

प्रचुर विवेचितमत एव चायसुद्‌ घोपः द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्त व चेरोपिकं विदु? इति। ततः परतो न्यायविद्या इष्टा, या 
त्रिविधामपि कथां पञ्चावयववाक्यप्रयोगेः चिस्तारयन्त्यासीत्‌ , छुलम्‌-अर्थान्तर- 
प्रयुक्तस्य शब्दस्याथान्तरवर्णनम्‌ ,  जातिरसदुत्तरस्‌ , निग्रहः पराहङ्कारनिरासफलः । 
तन्मयेर्वादेश्च कथात्रयविस्तारः। ग्रकृतेः प्रथक्स्वेन पुरुपस्य ग्रतिपादन-यथा-~न्ः 
प्रकृतिन विकृति इति। सगक्रमश्च-“प्रकृतेसहान्‌ , महतोञ्हङ्कारः, अह 
क्वारात्पज्चतन्मान्राणि, पञ्चतन्मात्नेम्यो भूतानि, सुतेभ्यश्वाखिळं जगत! इति । तस्वानां: 
अ्रकृतिमहवक्कारपन्चतन्मात्रपञ्चभूतकादशे न्द्रियरूपतया चतुर्विशतिसङ्ख्यकानास्‌ अत्र 
गणनेति बोध्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


` अनुयुक्तया-एष्टया, “ग्रशनोचुयोगः पृच्छा चेशति कोशः । सप्रकाशोपहासस-- 











पञ्चावयव वाक्यसे वाद, जल्प और वितण्डा रूप कथायें कह रही थीं, इससे अतरिक्त कोई 
प्रकृति-पुरुप-विवेकसम्वन्थी सिद्धान्त स्थिर करती हुई मदत अहङ्कार आदि सष्टिक्रमानुसार 
तत्वों को गणना कर रही थी ॥ २१ ॥ 

पुरुष-तब £ 

उपनिषत्‌--में उसी प्रकार उनके पास भी गई । उनके द्वारा पूछी जाने पर मेंने 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


5 EIR ads 311 


षष्ठोऽङ्कः २२६ 
Too 
कमोदाहृतस्‌ । यस्माद्विश्वमित्यादि । ततस्ताभिः सप्रकाशोपहास- 
सुक्तम्‌-थाः वाचाले, परमाणुभ्यो विश्‍वसुत्पद्यते | निमित्तकारणमीश्चरः। 
अन्यया तु सक्रोधञुक्तम्‌-आः पापे, कथमीश्वरमेव विकारिणं कृत्वा 
चनाशर्धासणडुपपाद्यसि | ननु रे प्रधानाद्विशवोत्पत्तिः | | 

राजा-अहो डुमंतयस्तकंबिद्या एतदपि न जानन्ति | सर्व प्रमेय- 
जात घटादिवत्कायमिति परसाणुप्रधानोपादानकारणसप्यपेच्चणीयमेवेति | 
तथाहि-- 
अस्थ*शीतकरान्तरिक्षनगरस्वष्नेन्द्रजालादिवत्‌ 
काय सेयमसत्यमेतदुदयध्वंसादियुक्त जगत्‌ । 





स्फुटसुपहस्य । वाचाले, बहुगह्यभापिणि, । परमाणुभ्यो जगदुस्पद्यतेऽतस्त एव 
कारणानि जगतः, ईश्वरस्तु कुळाळ इव घटं प्रति जगत्मति निमित्तकारणमात्रम्‌ । 
अन्यथा-साङ्ख्यविद्यया । ईश्वरस्य प्रकृतित्वे विकारिताऽऽपत्तौ विनाशिताप्रसङ्ग 
इति साङ्कथविद्योक्तराशयः। दुमंतयः-हतचुद्व्यः। सर्वं प्रमेयमिति सामान्येन पक्षी- 
करणात्‌ परमाणुप्रधानयोरपि । कार्यत्वमनुमीयसानं वोध्यमेवं च परमाणुप्रधानयोः 
'ऋयंत्वे तडुपादानकारणस्वमास्मन एव स्वीकत्तव्यमिति तकविद्यानाझुपहासः कृतो 
वेद्यः । न चेवमात्मनो विकारित्वमाशङ्कनीयस्‌ , अधिष्ठातृतयाऽविका रित्वस्योपपाद्‌- 
नीयत्वादिति । 

अम्भः शीतकरेति० एतत्‌ प्रत्यचद्दशयम्‌ जगत्‌ विश्वस्‌ उद्यध्वंसादियुक्तम्‌ उस्प- 
त्तिविनाशश्ाछि असत्यस्‌ अलीकञ्च, यतः मेयस्‌ ( अतः) कार्यम्‌ , भेयत्वेन हेतुना 
कायत्वमनुमीयते तेन च विनाशित्वानुमानस्‌ । तत्र इष्टान्तमाह-अस्भः शीतकरेति० 
अम्भः शीतकरो जळचन्द्रः, अन्तरित्तनगरस्‌ गन्धवंनयरस्‌ आकारोऽवलोक्यसस्था- 


अपना कमे वही वताया । उन ऊोगोंने अत्यन्त उपहास किया और कहा--अरी ओ सुखरे) 
परमाणुओसे विश्वकी उत्पत्ति होती है, ईश्‍वर निमित्तकारण है । दूसरीने सक्रोध कहा-- 
क्यों ईश्वर को हो विकारयुक्त बताकर विनाशधर्मा बना रही हो । विश्वकी उत्पत्ति तो 
अधानसे होती है । ः 

राजा--हाय, मुखां तकेविद्यार्य इतना भी नहीं जानती हैं कि सभी प्रमेय कार्य होते 
हैं अतः परमाणु और प्रकृतिको भी मूलकारणकी अपेक्षा होगी ही । क्योंकि 

जव तक स्वात्मावबौधरूप ब्रह्मज्ञान नहीं होता तब तक चलचन्द्र, गन्धवे नगर, स्वप्न, 
ड्न्द्र्जालकी तरह यह जगद्रूप प्रमेय काये उत्पत्ति तथा विनाशी होनेके कारण शुक्तिमें 
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. शुक्तो रूष्पमिव सजीव भुजगः स्वात्माववोधे हरा- 
वज्ञाते प्रभवत्यथास्तमयते तर्वाववोधोदयात्‌॥ २४ ॥ ` ` 
विकारशड्डा तु सुग्धव धूविकल्पविलसितमिव | तथाहि--- 
शान्तं ज्योतिः क थमञ्ुदितानस्त नित्यप्रकार 
विश्वोत्पत्तौ जति चिलति निष्कले निर्मलं च | 
शश्वन्नो लोत्पलद्लरुचाभम्चुचाहाचलीनां 
पादुवे भवति नभसः कीडशो या विकारः ॥ २३ ॥ 


जका “कूकर = एः उ अडा 


यि च, स्वप्नः प्रसिद्धः, इन्द्रजालम्‌-मायाभन्त्रादिनाऽन्यथाचस्तुनोऽन्यथाअद्‌शा- 
नम्‌, आदिना पीतशङ्कद्संनादितद्वत्‌, .यथा जळूचन्द्रादयो भासमानस्दरूपा एच 
न सन्तस्तद्वदिदं जगदपि न वास्तवमिति भावः । जगतो जड्तेनास्वप्रकाशतया 
ज्ञानविषयत्वं तदेव हेतुं कृत्वा कार्यस्वानुमानं ततश्चासत्यस्वग्रत्यय इति परमार्थः । 
जगत्‌ स्वात्माववोधे स्वप्नग्रकाशे हरो परात्मनि अज्ञाते शुक्तो रूग्यमिव खजि 
माळायास्‌ सुजग इव च प्रभवति जायते, अथ तच्वावचोधोद्यात्‌ अद्वितीयब्रह्म- 
साक्षात्कारात्‌ अस्तमयते नीमीळति । यथा सालाऽज्ञाने शुक्त्यज्ञाने च रज्जुरजते 
उत्पद्येते माळाशुकत्योश्च ज्ञानादुभयं विलीयते एवमास्माज्ञानाज्जगह्विचत्तेते तज्ज्ञानाच 


. विळीयते इत्याशयः । यथा जलचन्द्रादयोऽनिर्दचनीयारतथा जगदपीति हृद्यम्‌ ॥ 


पख थनधूविकर्पविकसितसिच- चाठवनिताविविधवचनसिव, अचिरस्य भाषित- 
१ ॥ र 


` _ _शान्तमिति० शान्तम्‌ निर्दिकारस्‌ ज्योतिः प्रकाशस्वरूपम्‌, न उदितः प्राहुसूतः, 
' च चास्तः कदाचिदपि नाशंगतः नित्यः स्वरूपळच्षणः प्रकाशो यस्य तारशस्‌; 


( अजुदितिति जन्मनः अनस्तेति च विनाशस्य व्यावर्त्तनया नित्यतां घुप्यतिं) 


` निष्कलस निर्विशेषम्‌ निळं स्वभावशुद्धं बरह्म विश्वोत्पत्तो जगत्सृष्टयास्‌ विक्वर्ति 
` कथस्‌ बजति, न ्रजतीति भावः । प्रागुक्तविशेषणेर्विकारायोग्यस्य ब्रह्मणो जगडुत्प- 
त्तावपि न. विकारित्वसम्भव इति भावः । तत्र दशन्तमाह--शश्वदिति० 'शरश्‍वत्‌ निर- 


* स्या 


' रूप्य ग माळामें सपंकी तरह उत्पन्न होते हे और तत्त्वाववोध हो जाने पर अस्त दो 


र 


जाते हे ॥ २२ ॥ 


सरमे विकारकी झडा तो.पामरखी के मनोविकारकी तरह ही है। क्योंक्ि- 
अनुद्वित अनस्त गित्यप्रकाश शान्त ज्योतिःस्तरूप निष्कळ निर्मल ब्रह्म विश्वोत्पत्तिसे 


विकृत केसे हो जायगा ! नीलकमलके पत्तों सदृश मेषमाडाके पौळ जानेसे अकाझमें क्या | 


` विकार हो आता है १॥२३॥ | 
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पुरुष:--साधु साधु, प्रीणयति सानसं .ससायं प्रज्ञावतो विमशेः,| 
( उपनिषदं प्रति ) ततस्ततः । 

उपनिषत्‌-- ततस्ताभिः सर्वासिरेव क्रद्धाभिरुक्तमृ-अहो, विश्व- 
विलयेन झु्तसेषा बदन्ती नास्तिकपथं स्थता निगृह्यतामिति । ततः 
ससंरम्थं सां. निमहीतु प्रधाविताः सर्वा: । | 

पुरुष:--( सन्नासम्‌ ) ततस्ततः । 

उपनिषतू--ततो5हं सत्वरतर॑ परिक्रम्य दण्डकारण्यं प्रविष्टा |: ततो 
मन्दारशलोपकलिपतस्य सधुसुद्नायतनस्य नातिदूरे 

वाह्मोभप्ना दल्मितमणतः शेणयः कङ्कणानां 
[डारत्न्रहनिष्छतिसि दूषितः केशपाराः । 


न्तरखू नीलोत्पल्द्लह्चास्‌ नीलकमळश्यामच्छुवीनास अग्दुवाहाचलीनाम्‌ जरूदु- 
साछानास्‌ भादुर्भावे उदये वा नभसः आकाशस्य कीद्रशो विकारः सेघद्कता छिना 
सचति । न कीहृशोऽपि विकारो यथा मेघमाळ्योद्तियापि नभसस्तथा जगदुदयेन 
ग्रह्मणोऽपि न चिकारस्तस्य स्वभावनिमंलत्वादिति भावः। अतश्च दिकारित्वाहङ्का- 
तकेविद्याभिः क्रियमाणाइविस्ृश्य भाषितमिति पूर्वोक्ते समथ्यमानं बोध्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

घ्रीणयति-तोपयति । मानसस्‌-हृद्यस््‌ । प्रज्ञावतः-बुद्वियुक्तरय । दिमशेः- 
विचारः। विश्वविल्येन-विश्वमिथ्यात्वज्ञानेन। एषा-उपनिषत्‌। नारितकपथस्‌- 
वेदचिङद्धं सागम्‌। ससंरग्ममरसक्रोधम । निग्रहीतुम्‌-दण्डयितुस्‌ , धत्त ` या। 
प्रथाविताः-वेगेन 'चलिताः । सरत्वरतरस्‌-अतिशीघ्रतया । दण्डकारण्यम्‌-द्ण्डक- 
नामके काननस्‌। सन्दारशेळोपकर्पितस्य ' सन्दारनामकपवंतोपरिस्थितस्य। सुः 
सूदनाय तनस्य-विप्णुसन्दिरस्य । नातिदूरे-समीपे । 

बाहोभैग्ना इति० आरोच व्याख्यातमिदमिति तत्रच इर्यतास्‌। 

पुरुष--साधु साधु, तुम्हारी यह बुद्धिमानीकी बात युझे असन्न कर रही हे । ( उप- 


निषदूसे ) 
उपनिषद्‌ -इस पर वह सभी क्रुद्ध हो कह उठी, यदद विरवंविल्यसे मोक्ष कहती हे, 
अतः यदद नास्तिक हो रही है, इसे निणृद्दीत करो | इस पर विगेड़कर खियाँ मुझे निगृहीत 
करने को दोड़ीं म 
पुरुष--( डरसे ) तव ! ४ 
उपनिषत--इस पर में दौड़ती हुई दण्डकवनमें पेठ गई, फिर बहाँसे मन्दार पर 


धत्तमान मधूसूदन मन्दिरके पासमें-- . 
मेरे हस्तकछुणकी मणियाँ टूट-फूट गई, चड़ामणिके अपहरणसे केशपाश दूषित किया 
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२३२ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 
इत्याद्यवस्था मम संजाता । 

पुरुष:--तत्तस्ततः | 

उपनिषत्‌--ततो देवायतनान्निगत्य गदापाणिसिः पुरुपेरतिनिद्‌यं 
ताडथमानास्ता दिगन्तमतिक्रान्ताः सवाः । 

राजा-( सहषेम्‌ ) न खलु भत्रतीसतिक्रामतो भगवान्‌ विश्वसाक्षी 
क्षुमते | 

पुरुषः--ततस्ततः | 

उपनिषत्‌-- 

छिन्ना सुक्तावलिरपद्दतं स्जस्तमङ्गाद्‌ दुकूलं 
भीता गीताश्रममथ गलन्नृपुराहं प्रविष्टा ॥ २७ ॥ 











देवायतनात्‌-देवाळयात्‌। 'गदापागिभिः यदाधारिभिदिऽ्वङ्सेनादिभिर्विऽु- 
परिकर; । दिगन्त मितिक्रान्ताः-दिशामन्तं भेजिरे । सर्चाः-सर्वप्रकारास्तर्कविद्याः । 
अन्न परवादिनिगंमनेन दुःखनिबत्तः प्रतिपादनात्समयो नाम निर्वहणसन्धेरष्टमसङ्ग- 
सुक्त वेद्यम्‌ , तल्लक्षणं यथा--'समयो दुःखनिर्गमः? इति । 
भवती मतिक्रा मतः-भवत्यामत्या हितमाचरतः, विश्वसाच्ी-जयच्चियन्ता । च्तमते- 
सषयति, ये भवतीं पीडयन्ति तानीश्वरो दृण्डयतीति तासपर्यस्‌ । 
छिन्नेति० झुक्तावछिः सुक्तामाला छिन्ना त्रोटिता, अङ्गात्‌ त्रस्तस्‌ देहास्स्खलितस््‌ 
दुझूरम उत्तरीयवखस्‌ अपहृतस्र केनापि नीतम्‌ , गछन्नूपुरा पतितचरणअरणा 
चाहम्‌ भीता कान्दिशीकतां गदाऽथ गीताश्रमं गीतायाः स्वपुञ्या आश्रमं स्थानं 
अविष्टा प्राविशम्‌ । अस्यापि वेदान्तपच्चीयोऽर्धः प्रागुक्तः ॥ २४ ॥ 


गया, इत्यादि मेरी अवस्था हुई । 
पुरुष--तव ? 
उपनिपदु--शसके वाद मन्दिरसे निकले गदापाणि पुरुषोनि अतिनिद॑य प्रहार करन 
प्रारम्भ किया, तब वे समो दिगन्तरको माग गई ॥ 


राजा--( इपंसे) भगवान्‌ विश्‍वसाक्षी आपके अति 
नहीं करते हैं । क्रमण करने वालोंको क्षमा 


युरूष-तव ? 


उपचिषत्‌-हमारी मुक्तामाला टूट गई, देसे कपड़ा खिसक गय में 
गलन्नूपुरा हो गीताश्रमर्मे पेठी ॥ २४ ॥ न eens 
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षष्ठोऽङ्कः २३३ 
TTT 
सन्त वत्सया गीतया सां तत्रागतामालोक्य ससंभ्रमं मातमातरिति 
परिरभ्योपवेशितास्मि । बिदितवृत्तान्तया तया चोक्तम्‌। अम्ब, नात्र 
खेद्यितव्यं मनः | ये खलु त्वामप्रमाणीङ्ृत्य यथेष्टमसुरसत्त्वाः प्रचरि- 
“यन्ति तेषासीशचर एव शास्ता । उक्तं च तेन भगवता तानधिकृत्य । 
सथा च गीतायाम्‌-“तानहं द्विषतः क्रान्संसारेषु नराधमान्‌। छिपाम्य- 
जखमशुभानासुरीष्वेव योनिषु? इति | 
_ पुरुषः सकौतुकम्‌ ) देवि, त्वत्मसादाज्ज्ञातुमिच्छामि कोऽयमीश्वरो 
नासेति । 
उपनिषत्‌--( सकोपमिव ) को नामात्सानमजानन्तमन्धमिव प्रत्युत्तरं 
दास्यति | 


पुरुषः-( सहर्षम्‌ ) कथमहमात्सा पुरुषः परमेश्वरः | 











सास्‌-उपनिपद्म्‌ । ससंञ्रमम्‌-वेगेन । परिरभ्य-आलिङ्गथ। चिदितद्वत्तान्तया- 
अवगतससाचार्‍रया । खेदयितब्यम्‌-क्लेशानीयस्‌ । अग्रमाणीकृत्य-मिथ्यात्वेनाना- 
इत्य । असुरसत्त्वा-आसुरी प्रकृतिमापन्नाः । शास्ता-दण्डग्रदः । तान्‌-आसुरीं 
प्रकृतिमागतान्‌ । द्विपतः-द्वेषयुक्तान्‌ । क्रूरान्‌-नि्देयान्‌ । नराधमान्‌-नीचान्‌ । 
आसुरीषु यो निएु-व्याघ्रसिंहादिषु योनिषु । अजस्रस-सततस्‌ । क्तिपामि-जनयासि । 
तेपां कदाचिदपि संसारान्निस्तारो नास्तीति भावः। 

रवरप्रसादात-स्वदीयाचु्रहात्‌। 

आत्मानस-स्वं रूपस्‌ । यथाऽन्धः पच्छेत्किरूपोडस्म्यहमिति तदुत्तरं न दाउँ 
झाक्यं तथैच तवापि प्रश्नः स्वविषयकत्वात्मश्नस्येति भावः । 





वहाँ पर वत्सा गीता मुझे पहुँची देखकर हडवड़ा कर उठी ओर उसने मातः मातःकहती 
हुई लिपट कर बैठाया तथा सारा समाचार सुना और कहा--मांः यहाँ हृदयको कष्ट 
देनेकी आवश्यकता नहीं दै, जो लोग तुमको अप्रमाण मानकर आसुरी सत्त्वसे यथेष्ट आचरण 
करते हैं उनका शासक भगवान्‌ ही हैं । भगवानूने स्वयं उनके विषयमें कहा दै-“उन 
द्वेषी और क्रूर नराधमोंको मैं संसारसागर के असुरोंकी अशुभ योनियोंमें डाळ देता हूँ?! 
पुरुष--( कौतुकसे ) देवि, तुम्हारी पासे जानना चाहता हूँ कि श्शवर कोन है १ 
उपनिपद्‌--( कोपके साथ ) कौन अपने को नहीं जानने वाले अन्येको समझा सकेगा । 
पुरुष--( सहप॑ ) क्या में पुरुष आत्मा तथा परमेश्वर रूप हूँ । 
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RNIN NNANANNANNN ANNAN AS rr रीवन्‍नी- थी थ सना सा ारेरतस्त्च्त्चश्च्तरतः 














उपनिषत्‌्--एवमेतत्‌ | तथाहि-- _ 
असौ त्वदल्यो न सनातनः पुमान्‌ 
भवान्न देवात्युरुषोच्तमात्परः । 
स एष भिन्नस्त्वद्नाद्मियया 
हिधेव विस्वं सलिले चिबस्वतः ॥ २५ ॥ 
पुरुषः ( विवेकं प्रति ) सगबन्‌ , उक्तसप्यथ गवत्या न सम्यगव- 
घारयामि | 
अचच्छिन्नस्य भिन्नस्य जरामरणध'झणः। 
मम व्रवीति देवीय सत्यानन्द्चिदात्मतास्‌॥ २६॥ 
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असाविति० असो अपरोच्तः सनातनः नित्यः पुसान्‌ परुषः त्वद्न्यो न त्वत्मतियो- 
गिकमेदुवान्न (भवति ) भवान्‌ जीवः पुरुषोत्तमात्‌ परमात्मनः परः भिन्नः न 
( भवति ) 'तत्त्वमसी!ति शरुत्या द्वयोरेक्यस्थ योधनात्‌। स एप परमात्मा अनादि 
मायया अनाद्यविद्यया तचत्‌ स्वत्तः भिन्ना पृथक प्रतीयत इति शोषः, सलिरे 
विवस्वतः सूर्यस्य द्विधा द्वित्वं गतं बिम्वरू इव । यथकमपि सूयविग्चं तरङ्गसेदुच” 
शादिद्वधा प्रतीयते तद्वत्परात्माभिन्नोऽपि जीवोञ्नाधविद्यावशाइ भिन्न इव प्रती 
यते, परं पारमार्थिकमभेद्‌ं जीवपरमात्मनोरादिद्यको भेदो ` नापळपितं प्रभुयेथ! 
सूयदिम्बं तरङ्गो न द्विधा विधातं च्ञमस्तद्वदिति भावः । तथोक्तमपि--एक एव हि 
भूतात्मा भृते भूते व्यचस्थितः। एकधा वहुधा चेच इश्यते जलूचन्द्रवत! इति ॥२५॥ 

अवच्छिन्नस्येति० इयं देवी उपनिषत्‌ अवच्छिन्नस्य देहादिपरिस्छिन्नपरिसाणस्य 
जरामरणधरमिणः जन्मिनः वाधेकयुतस्य मरणशीलस्य च मम सत्यानन्द्चिदात्मताञ्न 
सत्यस्वरूपत्वम्‌ , आनन्दुमयत्वस्‌ , ज्ञानस्वरूपतास्‌ च व्रवीति, इद्ससंभावितसिवं 





उपनिषत्‌- हाँ, वात ऐसी ही है । क्योंकि-- 

वह सनातन पुरुष तुमसे भिन्न नहीं हैं, तुम भी परुपोत्तमसे भिन्न नहीं हो। यह 
तुम्हारी अनादि मायासे भिन्न प्रतीत होता है जेसे एक ही सर्यविम्व जलमें तरज्गभेदसे 
भिन्न प्रतीत होता है॥ २५॥ 

पुरुष- ( विवेकके प्रति) भगवन्‌, भगवतीने जो वाते कहाँ उन्हें में टीकसे समझ 
नहीं पा रहा हूँ । १ 

यहु देवी अवच्छिन्न, मिन्नधर्मा, जरामरणधमी मुझे जीवका-सत्य-आनगन्दे' चित्स्व- 
रूपता बता रही है ॥ २६॥ | 
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विवेकः--पदार्थानवज्ञानाद्वाक्यार्था. नाबगस्यते । आर्येणोक्तं तत्स- 
त्यसेब । 
एुरुष.-तद्वबोधाय भगवानुपायमाज्ञापयलु । 
. ' ब्रिवेकः-अयसुच्यते-- 
एषो ऽस्मीति चिचिञ्य भेतिपदतश्मिसेन साथ छते 
तस्वाना विलये चिदात्मनि परिज्ञाते त्वमथ पुनः 
..-श्रुस्वा तत्त्वमसीति वाधितभचभ्वान्तं तदात्मप्रभं 
शान्तं ज्योतिशनन्तभन्वरदितानम्द्‌ः सञ्चुद्दयोतत्े ॥ २७ ॥ 




















च्यत इति वितकः । योऽहं स्वं परिच्छिन्नपरिसाणं जन्मश्धत्युवाधकादिभ्ररतं चः 
पश्यांसि तसेवेयं देवी तद्विपरीतं सञ्चिदानन्दुछपसभिधातीति सस मनः प्रत्ययं न 


` बध्नातीति तात्पयसू ॥ २६ ॥ 


पदार्थानवञ्चानात-तरवं पदाथयोः सम्यगनचबोधात्‌। वाक्याथों नावगम्यते 
उपनिपतिपादिततच्वमस्यादिसिहावाक्यस्याथों जीवपरमात्माभेद्रूपो न प्रतीयत 
इत्यर्थः । 

तद्ववो धाय-वाक्यार्थङ्ञानाय । भगवान्‌-विवेकः । उपायस्‌-पन्थानस्‌ । आजङ्ञा-- 
पयतु-त्रवीतु । अयझुच्यते-उपाय इति शेषः । 


. एपोऽस्मीति० नेतिपदतः नेति नेतीति श्रुत्या चित्तेन साधे विविच्य एपोऽन्तकर 


' णाँझः एप चात्मांश इति बिभाग स्वा एषोऽस्मीति तस्वानां सूतानासुपसंहारेण 
' स्वात्मना चिळये इते पुनः त्वमर्थे निप्क्ृष्टजीवभावे चिदास्मनि तत्पदार्थं निष्कृष्ेश्वर 


चेतन्ये ज्ञाते तत्वं पदार्थयोर्भागत्यागेन लक्षणया शोधने इते तत्त्वमसी ति श्रुत्वा5- 
न्तरुदितानन्दः अन्तःकरणसाचात्कारडृत्तो म्रतिफछितस्वरूपः एप जीचः बाधित 

अवध्वान्ते निरस्तसंसारसूळाविद्यं शान्तस्‌ निष्क्रियम्‌ अनन्तस्‌ देशतः कालतश्वा- 
परिच्छिनाम्‌ आस्मप्रभम्‌ स्वस्वख्पप्रकाशस्‌ ज्योतिः तेजोरूपस्‌ ससुद्योतते प्रकरी- ` 


` अवति।। पूर्व नेतीति श्रुत्या चित्तपयंन्तं स्वात्मना विवेकस्ततो जीवगतपरिच्छिन्न- 


विवेक--पदार्थ नहीं जाननेसे वाक्याथे नहीं जाना जाता है, आपने ठीक ही कहा है। 
पुरुषतो उसके ज्ञानका उपाय आप. वतान । 
विवेक-यही कह रहा हूँ-“एपोऽस्मि' 'नेति! इत्यादि पदोसे चित्तापेक्षया विवेक 


' करके तत्त्वविल्यद्वारा त्वमर्थं चिदात्माके जान. लेने पर 'तत्त्वमसि? इस. वाक्यसे संसारतमो- ` 


निवर्त्तक स्वयंप्रकाश अनन्त-शान्त-ज्योति प्रकट हो आता है ॥ २७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“२३६ प्रबोधचन्द्रोदयम्‌ 





पुरुष” सानन्दम्‌ ) श्रुतमथ परिभावयति । 
( ततः अविशति निदिध्यासनम्‌ ) 
निदिध्यासनम्‌ - आदिष्टोऽस्मि भगवत्या बिष्णुभक्त्या । यथा निगढ- 
सस्मद्भिप्रायमुपनिषद्विवेकेन सह बोधयितव्या | त्वया च पुरुषे वस्त 
'व्यमिति । ( विलोक्य ) एषा देवी विवेकपुरुषाभ्यां नातिदरे वते । याव- 
ःदुपसर्पामि ( उपसृत्य उपनिषदं प्रति जनान्तिकम्‌ ) देञ्या विष्णुभवत्या 
समादिष्टं यथा संकल्पयोनयो देवता भवन्ति | मया च समाधानेन विदितं 
"तथा आपन्नसत्त्वा अवतीति | तत्र च क्रूरसत्त्वा विद्या नाम कन्या स्वह 
द्रे बतते अबोधोद्यश्व । तत्र विद्यां सङ्घषतिद्यया मनसि संक्रामयिष्यसि | 
प्रबोधचन्द्र पुरुषे समप्ये बत्सविवेकेन सह मत्समीपसागमिष्यसीति । 


स्वाद्यपगसस्ततो5संभावनानिवृत्ती तत्त्वंपदयोरथस्येक्यावधारण 
| वधारणं ततः ससूलाजान- 
क 7 । अधिकमन्यत्र ॥ २७॥ रट 

भावयति- 
Se त, विचारणञ्चात्र मननरूपस्‌ , तच्च आयुक्तथुत्वेति श्रच- 
निगृढस्‌-अतिगुसम्‌ । उपनि विवेकेन 

पद्‌ विवेकेन सह-विवेकोपनिपदो वोधनीयावित्यन्र 
बस । त्वया-निदिध्यासनेन । देची-उपनिपत्‌ । नातिदूरे-सन्निङृष्टे। सङ्कल्प 
2 हिक मानसो च्यापारस्तद्योनयस्तस्प्रभवाः, ठन्द्वसंसर्यानपेत्ता इत्यर्थः । 
क -योगजशक्त्या । शापन्नसरवा-एतगर्भा। विवेकसङ्कल्पादेच तव गर्भा- 
गरि त्वया न ज्ञायते, मया तु समाधानेन जातमिति मा विस्मयं कृथा इति 
क्ूरसत्त्वा-महामोहकुळस्य विवेककुळस्य च विनाशकत्वाद्विद्यायाः ¬ ल्य च विनाशकस्वादविदयायाः मूता 


उरुप--( सानन्द ) श्रुत अर्थका विचार करता हे । 
( निदिध्यासनका प्रवेश ) 
निदिध्यासन--भगवती विष्णुमक्तिकी अ 
मी गै आज्ञा हे कि चुपचाप भि 
वनका और उपनिपदूकी अवगत कराओ और स्वयं तुम म पास रत A 
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उपलिषतू--यदादिशति देवी । ( इति विवेकमादाय निष्कान्ता ) 
' (निदिध्यासनं पुरुषो विशति ) | 
पुरुथः---(.ध्याने नाटयति ) 
( नेपथ्ये आश्रयमाश्चयम्‌ ) 
डउह।मछुतिदामभिस्तडिद्व प्रद्योतयन्ती दिशः 
मत्यश्रस्फुरदुत्करास्थि मनसो निर्भिद्य चचस्थलम्‌ । 
कन्येयं सहस्रा समं परिकरेमोहं प्रसन्ती भज- 
तयन्तर्धानश्चुपेति चेकपुरूषं भ्रीमास्प्रवोधोदयः ॥ २८॥ 
( ततः प्रविशति प्रवोधोदयः ) 





त्रोक्ता । सङ्कपंवि्यया-योगजनिताकर्षणरूपया । मनसि सङ्क्रामयिप्यसि-मनसः- 
पाच मेपयिष्यस्ि। श्रूयते हि आगवते-सङ्कर्पणो देवकीजररा्रोहिणीजररं प्रापितो 
योगवलेन । अत पुवेमां विद्यां सङ्कषंणविद्येत्याह। विद्याया अन्तःकरणधर्सतयाः 
मनसि सङ्मणसुक्तस्‌ । 

निदिष्यासनसर-विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेण सजातीययप्रत्ययप्रचाहः। 

उद्दामद॒तिदामभिरिति० उद्दासद्य॒तिदामभिः उद्दामाः प्रतिहताः द्यतय एव दासा-- 
निसाळाः नाभिः प्रवाहभावमापन्नाभिद्युतिभिः तडित्‌ विद्युदिव दिशः आझावका- 
झान्‌ ्रद्योतयन्ती प्रत्यअश्फुटढुस्कटास्थि अभिनवदळत्कीकससन्धि सनसः अन्तः- 
करणस्य वच्षःस्थलम्‌ हृद्यपुण्डरीकं निर्भिद्य विदायं इयं कन्या चिद्यापरिकरेः कामा- 
दिभिरनुचरेः सहितम्‌ मोहस्‌ ्रखन्ती समापयन्ती अन्तर्धानं जति श्रीमान्‌ प्रबो- 
सोद्यश्च पुरुपमेति सञ्निधत्ते। हस्युण्डरीकमेदुनेन विद्यावत्तो जातायां सा वृत्तिः 
कतकरजोन्यायेनाविद्यां नाशयित्वा स्वयमपि विनश्यति तदभिप्रायेणेव मोहं 
असन्ती अन्तघत्ते? इत्युक्त । इयं जीवन्मुक्ततास्थितिः ॥ २८॥ 

उपनिषत्‌-देवीकी जो आज्ञा । ( विवेके साथ जाती है ) 

Pl : (निदिध्यासन पुरुपमें समाविष्ट होता है ) 
पुरुष--( ध्यान करता है ) 
( नेपथ्यमें आश्चयं, आश्रयं यह शब्द होता है ) 

विजलीकी तरह तेजोधारासे दिशाओंको आलोकित करती हुई मनके वक्षःस्थलको' 
तड़ तड़ करके भिन्नकर यह विद्या कन्या सपरिकर मोहकी अस्त करती हुई अन्तित दृ 
रही है और प्रबोधोदय पुरुषको प्राप्त द्दोता है ॥ २८॥ 
र | ( प्रवोधोदयका प्रवेश ) 
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प्रबोधोद्यः-- 
कि चाप्तं किमपोहितं किसुदितं कि या समुत्लारित 
स्यूतं कि चु विलायितं जु किमिद्‌ किञ्चिन्न चा किञ्चन | 
यस्मिस्नम्युदिते चितकपद्चीं नेवं समारोहति 
त्रैलोक्यं सहजप्रकाशदलितं सोऽहं पयोबोदयः ॥ २६ ॥ 
( परिक्रम्य ) एप पुरुषः | यावदुपसर्पासि | ( उपखत्य ) सगबन्‌ , म्रबोध- 
चन्द्रोदयोऽहमभिवादये | 
पुरुष:--( साहादम्‌ ) एहि पुत्र, परिष्वजस् माम्‌ | 
( प्रवोधोदयस्तथा करोति ) 
पुरुष:--( सानन्दम्‌) अहो, विघटिततिमिरपटलं प्रभातं संजातम्‌ । 





कि वाप्तमिति० यस्मिन्‌ प्रवोधोदये ज्ञाने अभ्युदिते जाते सहेजम्रकाशदलितं नेस 
:भिंकप्रमाध्वस्तं त्रेलोक्यम्‌ इयं जगन्नयी किं चा आएस्‌ प्राप्तस्‌ ? अपोहितस्र नालितळ 
“किम ? उदितम्‌ उत्पन्नम्‌ किस्‌ ? किं वा सद्चुस्सारितस्‌ दूरे चितम्‌ ? स्यूतस्‌ चख्चा दि” 
वद्अथितस्‌ किस्‌? किन्तु विछायितस्‌ आकाशादिक्रमेण कारणे लीनम्‌ ?. किमिदं 
'किब्वित्‌ सब्रुपम्‌ ? चा न किञ्चन असन्रुपम्‌ ? एवं वितकपद्वीस सम्भावनाविपय- 
तास्‌ न समारोहति, (ईदच्या इदन्तया च परिच्छेत्तमशक्यं नित्यानिस्यसिन्नं 
-विगळितखकळभावं चात एव चा निर्वचनीयं जगज्जायते यत्न जाते ) सोऽहं प्रबोधो- 
-दयः अस्मीति रोषः ॥ २९ ॥ 

परिप्वजस्व-आशश्‍िलिण्य । तथाकरोति-पुरुषमालिङ्गति । 

विघरिततिमिरपरळम्‌-अपगताज्ञानावरणस्‌ । प्रभातम्‌-वोधोद्यः, 'संसार- 


. क्या पाया, क्या खोया, क्या गया, यह स्यूत-सा है या ढाळा हुआ-सा है, यह कुछ है 

या कुछ नहीं है, जिसके उदित होने पर इस तरहके वितके मार्गमे त्रेलोक्य नहीं ठहर 

-सकता, क्योकि स्वाभाविक प्रकाशसे त्रैछोक्रयमूल तम दलित हो जाता है, ऐसा मैं 

- प्रवोधोदय हूँ ॥ २९॥ 

( चलकर ) यह पुरुप हे ।'इनके समीप जाऊं । ( समीप जाकर ) भगवन्‌ , मैं प्रबोध- 
-चन्द्रोदय प्रणाम करता हूँ । प. 

` युरुष--( आह्वादके साथ) आओ पुत्र, गलेसे लगो । ` 

( प्रवोधोदय गढेसे लगता है ) | 
सुरुष--(सानन्द) अहो, अन्थकारराशिको विघटितकर प्रभात हो गया है । क्योकि 
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मोहान्वकारमवधूय विकल्पनिद्वा- 
सुन्मथ्य कोऽप्यजनि घोघतुपाररशिमः | 
अदाचि वेकमतिशान्तियमादिक्ेन 
ट विश्वात्मक) स्झुरति विष्णुरईं स एषः ॥ ३० ॥ | 
स झतझत्यो5स्सि अगवत्या विष्णुभक्तः प्रसादात्‌ । सोऽह- 
सङ्गं न केनचिडुपेत्य किमण्ययुच्छुन 
णच्छुन्नतर्कितफलं विदिशा दिशां चा । 
शान्तो व्यपेतभयशोंककपायमोह+ 
स्वाथंशुघो छुनिरहं अचितारिम खद्यः।। ३१॥ 


त = = ष्या 





क स प डा मि 
रान्यपगमाद्वोधः घातः चणो सत? इत्युक्त्या प्रभातपदं बोधपरस्‌ । 
मोहान्वकारमिति० सोहोऽज्ञानसेदान्धकारस्तमिस्रं तमवधूय समाप्य विकल्प- 

निदा असकालरान्रिय उन्सथ्य सर्वात्मना दिनाश्य-श्रद्धा गुर्वेदवाक्ययो विश्वासः, 
विवेकमति्नित्यानित्यवस्सुविवेचना, शान्तिरौदासीन्यस्‌ , यमश्चिततवृत्तिनिरोधस्त- 
दादिकेन तत्मस्ुतिषरिवारेण ( सह ) कोऽपि विलक्षणः बोधतुपाररश्मिः ज्ञानचन्द्रः 
अजनि जातः, ( सर्प्रति ) यः दिरवात्सकः सर्वात्मकः विष्णुः व्यापकः परः स्फुरति 
सः अहम्‌ । झाने जाते पराभिन्नोऽस्मि संद्वत्त इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 

' -सङ्गं न केनचिदिति० न केनचित्सङ्गस्ुपेत्य असङ्गसन्‌ किसपि अफुच्छुन्‌ अजिज्ञा- 
समानः अतर्कितिफलम्ग निरुद्देश्यभावेन दिशं ग्राच्यादिस्र विढिशस्‌ आग्नेय्यादिं 
वा गच्छुन्‌ उपसपंन्‌ शान्त उदासीनः व्यपेताः गलिताः¬भयं भीतिः शोको 
दुः्खस्‌ › कषायः रारद्वेषादिकाळुप्यस्‌ , सोहः अज्ञानम्‌ यस्य ताइशः स॒द्यः स्वाय- 
भुवः नित्यञ्चुक्तः सुनिः निदिध्यासनवान्‌, अहं भवितास्मि भवामीत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 





मोहरूप अन्धकारको दूर कर और विकस्पनिद्राको मयित कर वोधरूप चन्द्रका 
उदय हो रहा हे । अद्धा, विवेक, मति, शान्ति और यम आदिके साथ जो विश्वात्मक विष्ण 
प्रकट होता है वह यही है ॥ ३०॥ कू 

भगवती विष्णुभक्तिके प्रसादसे में सवंथा इतार्थ हो गया । में अव-- हु 

असङ्ग होकर कुछ मो विना पूछे निरुदेदय भावसे दिशा-विदिशाओंमें गमन करता 


डुआ शान्त तथा विगत शोक-मोह होकर मैं अब स्त्रायम्सुर सुनि होने जारद्दा हूँ ॥ ३१॥ 
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( तत्रः प्रविशति विष्णुभक्तिः ) 
विष्णुभक्तिः--( सहृषमुपसत्य ) चिरेण खल्वस्माकं संपन्नाः सर्वे 
मनोरथाः । येन प्रशान्तारातिं भवन्तमवलोकयामि | 
पुरुषः देव्या विष्णुभक्ते, प्रसादार्कि नाम दुषण्करम्‌ | ( इति 
पादयोः पतति ) 
विष्णुभक्ति:- ( पुरुषमुत्यापयति ) उत्तिष्ठ वत्स किं ते भूयः प्रियझुप- 
करोमि | 
पुरुषः-अतः परमपि कि प्रियमस्ति | यतः-- 
प्रशान्तारातिरगमड्विक कृतकृत्यताम्‌ । 
नीरजस्के सदानन्दे पदे चाहं निघेशितः ॥ ३२ ॥ 
तथाप्येतदस्तु--( भरतवाक्यम्‌ ) 





सम्पन्नाः-पूर्णाः । सनोरथाः-असिळापाः। ग्रश्ान्तारातिस्‌-विनष्टात्रस्‌ , 
श्चात्र मोह एच वोध्यः। क को 

मरशान्तारातिरिति० प्रान्तो विगलितः मोहरूपोऽरातिः शन्र्यस्य ताइशाः विवेक 
अम सुहत्‌ कृतकृत्यतास्‌ इतार्थतास्‌ अगमत्‌ प्रात, अहं पुरुषश्च नीरजरके विगत- 
भले नित्यशुद्ध सदानन्दे नित्ये आनन्दरूपे च पदे बरह्मात्मतारूपे निवेशितः प्रतिष्ठा 
पितः । भगवत्या विष्णुसकस्या सन्मित्रे विवेके ृतङ्त्यतां नीते सचि च सदानन्द्रू- 
पेणावस्यापिते भगवत्याः कत्तस्यमास्मनः प्रियान्तरं नावगच्छामीति अरसङ्गार्थः ॥३२॥ 


ह परा न विष्णुभक्तिका प्रवेश ) 
"९ सहप समीप आकर ) चिरकाळ पर हमारे रथ पूरे हुए हे 
'जो मञ्चान्तरियुरूपमें आपको देखती हूँ । CNT Bi 
33 विष्णुमक्तिकी इपासे दुष्कर क्या है? ( चरणों पर गिरता है) 
“7 पुरुषको उठाती है ) उठो वत्स, और तुम्हारा क्या प्रिय करूं। 
उरुप--श्ससे[प्रिय क्या हो सकता है। क्‍्योंकि-- 


विवेकके रजु मारे गये वह कृतकृत्य हो गया 9 २ 
प्रतिष्ठित १ या अ | 
ग्रतिष्ठित हुआ ॥ ३२ ॥ i ५ (९८ अ 


तयापि यह हो, 
( भरतवाक्य ) 
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पञेन्योऽस्मिन्‌ कळो हक दृश्िसिर॑ विधत्तां 
राजान: इमा गलितविविधोपण्लवाः पालयन्तु । 
इत्वोल्मेशोपद्दततमसस्त्वत्मसादान्मान्त 2 
संखारब्धि चिषयममतातझपड्ड तरन्तु ॥ ३३॥ 
( इति निष्कान्ताः सर्वे ) 
इति श्रीकृष्णमिश्रविरचिते प्रवोधचन्द्रोदयनाम्नि नाटके 
जीवन्युक्तिर्नाम पष्ठोब्हः ॥ ६ ॥ 


समाप्तमिदं नाडकम्‌। 
ष्र 
फल्म्राप्तिरुप निर्वंहणसन्धेरङ्गमत्रोपन्यस्तं वेदितव्यम्‌ । 
पर्जन्य इति० अस्मिन्‌ जगति संसारे पर्जन्यः सेघः महतीस यावद्पेक्षितास्‌ 
इष्टां यथाकालोपनतास्‌ द्ृष्टिम जलवर्ष दिधत्तास्‌ करोतु, गढितविविधोपप्छवाः 
झान्तोपद्रदा ईत्याद्युपद्रवरहिता राजानः भूपालाः चमाम्‌ प्रथिवीं पालयन्तु रक्षन्तु । 
महान्तः महाजनाः उन्मेपोपहतत्तमसः स्चोद्यविनष्टाज्ञानान्धकारात्‌ त्वत्परस दात्‌ 
तव विष्णुभक्तरचु्रहात्‌ विषयममतातङ्कपङ्कम सांसारिकविपयरूपस्नी पुत्रा दिममत्व- 
इतनानाविधशङ्काकद्ंमस्‌ हत्वा निरस्य संसाराब्धिं भवसागरं तरन्तु पारं गच्छुन्तु । 
संसारस्य सागरत्वेन रूपणे क्रियमाणे खनीएुत्रादिविपयकनानाविधाशङ्कायाः पड्ठत्वं 
'रूप्यते । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्नाशी्नास नाट्याङ्गम्‌ । 
'यो जातो धरणीसुरान्वयसरोहंसात्मसपद्यशो- 
ज्योत्स्नाद्यो तितदिङ्सुखान्मध्वुरिपुध्यानेकवद्वाशयात्‌ । 
मिश्राख्या'न्मधुसूदना?'ज्जयमणो!सीमन्तिनीनां मणौ 
तस्य श्रीयुतरामचन्द्रसुधियो व्याख्या प्रसिध्यादियस्‌ ॥ १ ॥ 








' मेघ इस धराधाम पर यथेच्छ दृष्टि किया करे, नाना प्रकारके उपद्रवोंसे रहित दोकर 
राजागण पृथ्वीका पालन करे, तुम्हारे प्रसादसे महान्‌ जन तत्क्षण अशानको दूरकर 
विषयरूप ममतापङ्कपूर्ण संसारसागरका पार जाये ॥ २२ ॥ 

( सवका प्रस्थान ) 
षष्ठ अङ्क समाप्त 
*०9%९0)0०/०७०« 
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क्ञीणीचन्द्रखयाहुसम्मितशरद्याशातिथो फाल्युने 
चन्द्रे पुष्यति देवपूज्यद्विसे भ्रीशारदाजुअहात्‌ । 
रांचीस्थायिनि राज्यसंस्क्ृतमहाविद्यालये पूर्णता- 
मानीतेयसुमामहैश्वरपदास्सोजेपु विश्राम्यतु ॥ २॥ 
“विद्वांसो वसुधातले परवचःछाघासु वाचंय्यसा' 
उव्स्वैतद्विसुसीअवामि न मनागालोचनावर्त्मनः । 
ते हि स्वर्णपरीक्षणेकनिकषा निप्पत्तपातां इदं 
प्रक्तिप्यात्मगुणोचिताद्रशुवं ङ्युर्ममेमां तिस्र ॥ ३॥ 
छिद्रान्वेषणमात्रसञ्जधिपणानप्यन्न दोषान्बहून्‌ 
अन्थे दुशंयतो न मत्सरितया निन्दामि क्िन्त्वर्थये ॥ 
निर्दोपेण पथा प्रशस्तरचनां निर्माय काञ्चित्कृतिं 
रोकेभ्यः सझुपाहरन्ठु भविता भूयो यशोऽनेन वः॥ ४॥ ` 
 सान्यान्यानहसाद्रिये नतशिरास्ते ते सखायश्च से 
' येपामाग्रहतो विदन्नपि निशां शक्ति प्रदृत्तोऽभवस्र ॥ 
'व्याख्यानेऽत्र न तैरियं मम कतिः कार्याऽन्यथा इदपदं 
सर्वानिन्दितकी चिछाभसुभगं भाग्यं झ॒तोऽस्मारशञास्र ॥ ५ ॥ - 
इति सुजफ्फरपुरमण्डळान्तःपाति-*पकदी'ग्रामवासिना-रांचीस्थराजकीय- 
संस्कृतमहाविद्याळये साहित्याध्यापकेन व्याकरणवेदान्तसाहित्या- 
चार्याद्युपाधिप्रसाधिना मेथिळपण्डितक्वीरामचन्द्रमिश्रश्नर्सणा. 
` विरचितायां 'प्रबोधचन्द्रोदय'नाटकस्य रीकायां 
~ “ ~ ` अकाशामिधायाँ पछाङ्ग'ग्रकाशः । 
शुभसस्तु । . 


ce, 


क 
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( विशेष विवरण ) 


१ शान्तरखप्रयोगासिनयेन 


इसका अर्थ यह हुआ कि शान्तरसप्रधान नाटकके अभिनयसे । यहाँ विचार करना है 
कि शान्तरसवाला नारक या रूपकसामान्य तो रीतिशास्त्रविरुद है फिर नाटकको यहाँ 
शान्तरस यह विशेषण क्यों दिया ? “एक पुद अवेद्ङ्गी शङ्गारो चीर एव वा! इस वचनके 
अनुसार नाटकादिमें तदितररसप्राधान्य अयुक्त है, अत एव काव्यप्रकाशकारने--'श्यज्वार- 
हास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः। वीभस्साद्भतसंज्ञौ चेत्यष्टी नाव्ये रसाः स्म्रुता यह लिख 
दिया है। शान्तिका अभिनय उपद्दासास्पदसा प्रतीत होता है इसोलिये सबंवादियोंने 
सान्तरसको अभिनयानुपयुक्त मान छिया दै । 


यहां ध्यान देने गोग्य वात यह हे कि क्यों शान्त रस नाटकानुपयुक्त है, केवल 
उपहास सा लगता है यह वात तो वीर रसके सम्बन्धमे भी कही जासकती हे। , 

मेरा अनुमान है कि रीति .अन्थ वनानेवालोंने देखाकि प्राचीन प्रसिद्ध कृतियोंमें 
झान्तरस प्रधाननाटकका अभावसा है अतः उन्होनें नाउकमें झान्तरस प्रयोग को अयुक्त 
करार दिया, वस्तुतः यह तकंहीन नियम है। अतएव परवत्ता कविर्योने नाटकोमें मो 
शान्तरस का प्रयोग किया और वह सफल हुए । 'जीवानन्दम्‌? 'विद्यापरिणयनम? “असृतो-. 
दयम्‌? 'चेतन्यचन्द्रोदयम्‌? इत्यादिमें सवत्र शान्तरसका अच्छा निर्वाह हुआ है और इन 
अन्थोंके किसी भागमें सहृदय हृदयोद्वेजक कोई स्थळ नहीं है फिर लकीर पीटते चलनेंकी 
बात क्यों कर मानी जाय । अतएव इस अन्थमें भी शान्तरस प्रधान रखा गया। | 


२ अहल्याये जारः छुरपतिरभूत्‌ 
गौतम की जीका नाम अहल्या था, इन्द्रने उसका सतीत्व भङ्ग किया, यह पौराणिक 
कथा है । कुछ लोग यहां अहल्या शव्दको रात्रिपरक माना है और अपने पक्षकी पुष्टिके 
लिये अहनि लीयते या साऽहस्या यह व्युत्पत्ति की है, तदनुसार ही इन्द्र शब्दका भी सूयं 
अर्थ किया है और इस पौराणिक आख्यानको दुनियासे उठाकर आकाशे [फेंक दिया 
है । स्वारसिक अर्थ तो गौतम की खी पश्चमें ही है, यहां भी उसी अर्थसे वक्तव्यकी पुष्टि 
सम्भव है । श 
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३ आत्मतनयां प्रजानाथो ४यासीत्‌ 
ब्रह्माने अपनी कन्या शतरूपा के साथ मैथुन का प्रयास किया । ब्रह्मवेवत्त में 
यह कथा आई हैं, दण्डी कविने भी दशकुमारमँ इस कथाका उल्लेख किया है, पुष्पदल- 
कृत महिम्नः स्तोत्रमें भी इसकी चर्चा है--'प्रजानाथं नाथ, प्रसभमभिकं श्वा दुहितरं 
गतं रोहिद्‌ भूतां रिरमयिघुस्रप्यस्य वपुषा’ 
| ४ अधीराच्याई 
यहां पर यद्यपि अधीराक्षी पद विशेषणमात्र वाचक सा प्रतीत होता है तथापि प्राची- 
नाचाये कृत व्यवहारोंके आधार पर उसे विशेष्यपरक मानकर खियाः यह अर्थ किया 
जाता है । अत एव वामनने भी लिखा है--“विशेषणमात्नप्रयोगो विशेण्यप्रतिपत्ती*|॥ 
इसी नियमके आधारपर कवियोंने विशेष्यप्रत्यायनेचछया विशेषणमात्रप्रयोग किये हैं--- 
देखिये, र॒घुवंशमें कालिदासने लिखा है-“निधानगर्भामिच सागरांण्बराजू? एवं 
सूर्येशतकमे मयूरभटने लिखा है-“जस्भारातीअङुम्भोञ्भवसिव “दघतः सान्द्रसिन्दूर- 
रेणुस्‌” इत्यादि । | 
५ “गोड राष्ट्मनुत्तमं निरुपमा तत्रापि राढायुरी? 
यहाँ गौडपदसे वढुदेशका ग्रहण होगा, क्योंकि वहाँके लिये गौडशब्दका प्रयोग अन्यत्र 
भी हुआ है । गोडीय माध्वमठ इत्यादिमें भी गौडशब्द वज्ञका'ही वाचक है, राढा भी वहीं 
प्रसिद्ध है। आज भी राढी कायस्थ और राढी ब्राह्मण अपनेको समाजमें श्रेष्ठ गिनते हैं । 


६ कथयति भगवानिहान्तकाले तारकम? 
यहाँ वाराणसीमें भगवान्‌ संसारसे भीतजनको तारकमन्त्रका उपदेश देते हें । भगवान्‌ 
सब्दकी व्युत्पत्ति जो भी हो किन्तु यहाँ उसका साभिप्राय प्रयोग किया गया है, उस 


अभिप्रायका द्योतक वचन अथर्वशिर नामक उपनिपद्मै आया है-- “अथ कस्मादुच्यते. 


भगवानीति, यस्माढुचायंमाण एको रुद्रो भवे निहत्य योगं ददाति तस्मादुच्यते 
भगवानीति?। इस मन्त्रकी व्याख्या इस प्रकार दी जाती है--भशब्देन अवः, गशब्देन 
योगः, पुवञ्च सति भगो हेयत्वेन देयत्वेन यस्य स्तः स भगवान? अवं निहत्य योगं 
सा भगवानिस्युच्यते 1. तारकं तरणहेतुम्‌ , यह . अन्वथे संज्ञा है । अथवे श्रतिमें 
Er सुमषोदंषिणे कर्ण यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेच्यति तं मन्त्रं सामुक्तो भविता शिवः ॥ 
७ चिञ्रमावती 


_ इस शब्दसें दौध केसे हुआ यह एक प्रश्‍न है सामान्यतः धनवती पुत्रवतीकी तरह 


विश्रमवती यही प्रयोग होना चाहिये । यदि वि्नमावतीको शुद्ध ही वनाना हो. तो 'मतो 
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#4 आही. १ 
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`. परिशिष्ट : २३५ 


चह्चोऽरजिरादीनास्‌? से दौष॑ | 
र करके शुद्ध वनाले सकते हैं । रद्द गया गणपाठकी वात, 
उसकी व्यवस्था लक्ष्यानुसार होगी । : 4 


८ “"नचद्वारपुरीमध्ये आत्मा दीप इच ज्वलति 
दिगम्वरजैनके सिद्धान्तानुसार अन्नुष्ठपरिमाण आत्मा हृत्पुण्डरीककोइमें दीपकी तरह 
जला करती हे, गृाभ्यन्तर दीपप्रभा जैसे सम्पूर्ण गृहको उद्भासित करती है, उसी तरह 
आत्मचेतन्य सम्पूर्ण शरीरमें शानप्रवृत््यादि किया करता है । नवद्वार कहनेसे इन्द्रियोंको द्वार 
कहा है, इन्हींमेसे किसीके द्वारा प्राणनिर्गमके कारण इन्हे द्वार माना गया है--उनके यहाँ 
मोक्ष इस तरह वर्णित है-... | 


“पञ्जरस्थः शुको यद्वद्‌ विसुक्तो बम्धनाद्‌ न्रजेत्‌ । 
स्वरितं तद्ददेवात्मा विसुक्तश्रोध्वंगो अवेत्‌ ॥' 


९!“सर्वे क्षणक्षयिण एच निरात्मकाधः 


बोद्धोंके अनुसार सभी पदार्थ क्षणस्थायी तथा शानस्वरूप हे, ज्ञानस्वरूप होनेसे उन्हें 
निरात्मक स्वरूपेणासत्‌, कहा है, धमंवीत्तिने कहा है--'स्वाभाविकमेव संविदः स्वप्रका- 
इास्वं विएयास्तत्र विष्वकृप्रकाशन्ते! इति। किसी और आचार्यने भी कहा है-- 
“यत्सत्तवक्षणिक यथा जलघरः सन्तश्च भादा असी? इति । विवेक विलासमें भी इसपर 
कहा हे--"कषणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा? इति । . 


१० "लोकदयविरुद्धादाहतमतात! 

आहंतमतलोकद्दय विरुद्ध है, इद्दलोकविरुद्ध इस लिये कहा कि वह साक्षात्‌ पिशाच 
हो जाता है, केशोछुञ्चन, शरीरासंस्कार, आदि पिशाच कार्य ही तो हे । परलोक भी इनका 
ठोक नहीं है क्योंकि सततोध्वंगमनलक्षण परलोक कलेशावह ही हे । इनके मतका संक्षिप्त 
वर्णन इस प्रकार है—जीवोऽजीवश्चेति द्दो पदार्थों, जीचश्रेतनः जरीरपरिभाणः सावयवः, 
अन्न जीवः षड्विधः-अञ्जसूसूधरादिरेकः, आखवसंवरनिर्जरवन्धमोचाख्याः पञ्च 

१ 'आख्रवध्यनेन जीवो विषयेष्विति आस्रवः इन्द्रियसङ्कातःः। २. 'संघ्ृणोति 
विवेकमित्यविवे कादिः संवरः । ३. निःशेषेण जीर्यत्यनेन कामक्रोघादिः स निर्जरः, _ 
केशो झञ्चनत पशिलाधिरोहणादिः । ४. कर्मष्टिकेन जन्मपरस्परा चन्धः। ५. कमष्टिकं 
तु-चस्वारि घातिकर्माणि, चत्वारि शुभानि, तेभ्यो विनिर्गंतस्य जीवस्य सततोध्वं- 


गमनं सोचः’ 
११ सोमसिद्वान्तः 


उमया सहितः सोमः, सोमो यथा पावत्या सह केलासे भोदते तद्वत्‌ भकतः 
पार्वतीतु बयया कान्तया सहितः ईश्वरवेषघारी सोदत इति चन्द्रिका टीका । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४६ ग्रवोधचन्द्रोदृय 
१२ मेत्रीकरुणा सुदिता उपेक्षा 


ल मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामकी चार बृत्तियाँ मानी जाती है । पुण्यक्ुत्सु 
स्या प्र करुणा, सुखिपु मुदिता, पापिपु उपेक्षा । इनके द्वारा चित्तको शुद्धि मळनिवृत्ति 
1 . 
१३ मधुमती 


मर नाम ० 
मधुमतो नाम-अभ्यासचराग्याद्वि्ञादपास्तरजस्तमोलेश्छ्ुुलप्रकाशमयभाव- 


नयाऽनवद्य वशारद्चविद्योतन रूपऋतंभरम्रज्ञाएया समाधिसिद्धिः । 


१४ “तीर्णा; कलेशमहोमेयः 


अविद्यास्सितारागद्देषाभिनिवेशाः क्लेशाः, तत्नानित्येषु नित्यत्वासिनानः, 
दि साभार । अस्मिता अहङ्कारः । रागोऽसिमतविषया- 
:। इषोऽनभिमतेघु रोषः। अनभिनिवेशः कार्याकायेष्वाग्रहः । ते हि पुरुष 
क्लिश्यन्तीति क्लेशा इत्युच्यन्ते । र न 


१५ “क्रिया भवच्छेदकरी न वस्तुधी? 


2 “भवस्य संसारस्य उच्छेदकरी क्रिया एव न वस्तु स्वरूपज्ञानस्‌? यही इसका 
अर्थ है । धू्त॑स्वामीका एक सूत्र है-“पञ्चहोतारं चाग्नीभ्रे जुहुयात्स्वर्यकासः' इस सूत्रकी 
ब्याख्या इस प्रकार की जाती हे--यः स्वर्गकामः स्यात्‌ स पञ्चहोतारं पुरा भातरनुवा- 
कादारनीध्र सुहुयादि ति, स्वगंशब्दस्यापरि सितनिःश्रेय सवाचकस्वान्मोच्चार्थता' इति । 
कित्च--स्वर्गकामो दृशंपौर्णमासाभ्यास' इत्यादि स्थरूमें भी स्वगंशब्द अपरिमित 
निःअरेयसरूप मोक्षवाचक माना जाता है। किञ्च जीवन्मुक्तिः केषढ्यमुक्तिरपि कर्मसा- 
यव । तथा च अ्रयते--अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुद्लत॑ अबति’ । 


॥ 


4 
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सुभाजितानि 


“प्रभवति मनसि विवेको विदुपामपि शाखसंभवस्तावत्‌ । 
निपतन्ति इष्टिचिशिखा यावन्ेन्ढीवराहीणास' ॥ 
“पुक्ासिएप्रसवमेव सहोद्राणासुज़म्मते जगति वेरमिति प्रसिद्ध ! 
*गुरोरण्यवलिसस्य कार्याका्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते? ॥ 
“स्यं प्रायेण योपितां भवति हदयस’ । 
'मूर्खबहुळं जयत्‌? । 
'त्रीहीज्ञिहासति सितोत्तमतण्डुळाब्यान्‌। को नाम सोस्तुपकणो पहितान्‌ हितार्थी? ॥ 
“छघीयस्यपि रिपौ नानवहितेन जिगीघुणा भवितव्यम्‌? । 
“अप्नुण्य संसारतरोरबोधसूळस्य नोन्सूलचिनाशनाय । 
विश्वेश्वराराधनवीजजाताततत्वादबोधादपरोभ्युपायः॥ 
“प्रायः सुकृतिनामर्थ देवा यान्ति सहायतास्‌। अपन्थानं तु गच्छन्तं सोद्रोऽपि विसुञ्चति॥ 
“निर्देहदि ङुलमशेपं ज्ञातोनां वेरसंमवः क्रोधः । 
“यद्प्यस्वुद्यः प्रायः प्रसाणादवधार्यते। कासं तथाऽपि सुहृदामनिष्टाशङ्किमानसस्‌' ॥ 
'“ससानान्वयजातानां परस्परविरोधिचास्र। परः प्रत्यमिसूताना प्रसूते सङ्गतिः श्रियम्‌? ॥ 


प्रचोधचन्द्रोइयगतानि छन्दांसि 
१. अनुष्टप-- 
श्लोके बं गुरक्षेयं सर्वत्र लघुपञ्चसस्‌ । द्विंचतुःपादयो हृस्वं सप्तमं दीघमन्ययोः'॥ 
२. आर्या-“यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चद॒श सार्या? ॥ 
३, इन्द्रवज्रा । ४. उपेन्द्रवज्रा । ५. उपजाति । 
“स्यादिन्द्रचञ्रा यदि तो जगी ग? 
८उपेन्द्रवज्जा जतजास्ततो गो! 
“अनन्तरो दीरितळषमभाजो पादौ हा साया व 
, पृथ्वी- 'जसौ जसयला वसुग्रहयतिश् पृथ्वी गुरु । 
6 मन्दाक्रान्ता--“सन्दाक्रान्ता जलधिषढगे स्मौ नतौ तादुगुरू चेव? 
८. शाल्नी-मात्तो गौ चेच्छालिनी वेदुलोकः! । 
९. वंशस्थम--“जतो तु ss जरो? 
०. वसन्ततिळका--'उक्तावसन्ततिळका तभजा जयी ग” _ 
हन शाईलविक्ीडितस-- सूर्याश्वेयंदि मः सजो सततगाः शादूळविक्रीडितम? ॥ 
२२. शिखरिणी--रसेरुव्रेशिदज्ा यमनसभला गः शिखरिणी' ॥ 
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नाटकीया विषया 


स्वगतम्‌ ( आत्मगतस्‌ ) 
'अशाब्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं सतस्‌? । 
प्रकाशम्‌--सवश्राव्य प्रकाश स्यात? 
अपवाय--“ **तद्‌ भवेदपवारितस्‌' । 
रहस्य तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते । ब्रिपताककरेणान्यानपवायीन्तराफथास्‌? ॥ 
जनान्तिकम्‌ 'अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याजनान्ते तजानान्तिकञ्‌? ॥ 
नेपथ्यस्‌- "नरानां वेषपरिग्रहस्थानम्‌? 
नाटकम्‌- “नारकं ख्यातवृत्तं स्यातपञ्चसन्धिसुसंयुतस््‌ । 
अ्रख्यातवंशो राजपिधीरो दात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिग्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको सतः 
एक एव भवेदङ्गी शङ्गारो वीर एव वा! 
7, अङ्गसन्ये रसाः सर्वे कार्य नि्यहणेऽद्‌ सुतः 
[ छच्षणमिदमन्रमन्थे न समन्वेति, तथापि नाटकशब्देन ्राचीचे्च्यंचहृतोऽयं ग्रन्थः |: 
अङ्गः अत्यक्षनेतचरितो रसभावससुज्ज्वळ: । अवेद्गृढशद्दार्थःशुद्वचूर्णकसंयुत:” 
ड विगान कसा संप्रयोजितः । 
TT आवर्यकानां मविरोधाद्विनिर्मितः। 
चितयो भावरसोद्धवेः। अन्तनिप्क्रान्तनिखिलपान्नोऽङ्ग इति कीर्तित ॥ 


_ आशीवंचनसंयुक्तास्तुतियस्मात्‌ प्रयुज्यते देवद्विजनृ 
स्मात्‌ प्रयुर द पादीनां तस्मान्ञार्दीतिसं ” 
मङ्ग श्यशङ्घचन्द्रावजकोककेरवशंसिनी । पदेर्युक्ता द्वादशमिरष्टामिवा जी न 
पृत्रधार:-- 'नाव्योपकरणादी नि सूत्रमित्यभिधीयते । 
सूत्र धारयते यस्तु सूत्रधारः स कथ्यत्ते! ॥ 
प्रस्तावना-- 
“नटी विदूषकों वापि पारिपार्श्वक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संछापं यत्न ङर्वते ॥ 
चित्रेवांक्ये: स्वकायोत्ये: प्रस्तुताक्षेपिभि्सिथः । घटे 
धर भायुखं तत्त विज्ञेयं नाग्ना अस्तावना5पि सा! ॥ न 
कमकः- बत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशाना निदर्शकः । 
RT संचिसार्थस्तु विष्करभ आदावङ्कस्य दशितः ॥ 
: अवेदाकोञ्जुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
अक्कृद्वयान्तविज्ञयः शेष दिष्कर्भके यथा! ॥ 
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[इृद्सपि छततणसत्नत्ये नायके नान्वेति, 


परिशिष्ट २४९. 


नायक---'स्यागी, कती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साही । 

दुक्षो$नुर्ूळोकस्तेजो वंद्रध्यशीछवाञ्चेताः ॥ 
4 तस्यालौकिकत्वादतो विछक्षणताउस्य मन्तव्या], 
वीजयू-- “अल्पलान्ने समुद्दिष्ट वहुधा यद्विसपंति । 

फळस्य प्रथसो हेतुवीजसित्यमिधीयते? ॥ 
बिन्दुः “अवाम्तराथंविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणसू' है 
कायस्‌--अपेच्तित तु यत्साध्यमारस्भो यन्निवन्धनः। 

समापनं तु यत्सिदर्येतत्कायंमिति सम्मतम्‌' ॥ 
सन्धिः:--“अल्तरेकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति? । 
पन्चसन्थय:--“सुखं रतिसुखं गर्भों विमर्श उपसंहृतिः | इति पञ्चस्य सेदाः स्युः०` 
सुखम--'यन्नवीजससुत्पत्तिर्नांनार्थरसतरभवा । 

प्रारभेण समायुक्ता तन्सुखं परिकीत्तितस्‌ः ॥ 
प्रतिसुखम्‌- "फलप्रधानोपायस्य सुखसन्धिनिवेशितः । 

रूचयारूयय इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखञ्च तत्‌” ॥ 
गर्भ:-- फलप्रधानोपायस्य ग्रागुद्धिन्षसरय किञ्चन । 
गभो यन्न ससुद्‌ भेदो हासान्वेषणवान्सुहुः? ॥ ५ 

विमशः:-- यन्न सुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोऽधिकः। 

शापाणेः सान्तरायश्च स बिमश इति स्द्धत॥ 
निवेहणम्‌ू--“वीजवन्तो झुखाद्यर्था विग्नकीर्णा यथायथस्‌ । 

एकार्थसुपनीयन्ते यत्र नि्वेहणञ्च तत? । 

[ एषां.या न्यज्ञान्यन्न प्रकाशे समायातानि तानि तत्रेव सलक्षणं निर्दिष्ठानीतिः 


तत एवावसेयानि 


= किंबा 


नायकादिनिरूपणस्‌ 
नायकः विवेकः ( आध्यास्मिको भावविशेषः ) 
नायिका- उपचिषदूदेची ( विद्याप्रभेदः 2 
स्थायिभावः निर्वेदः । 
उद्दीपनविभावाः तपो वनरामकथा दयः । [ 
सात्तिकः--हषंपुलकादयः। . . | । 
व्यसिचारिणः--मतिद्तिहर्घादयः । 
रसः--शान्तः। .. 
गुणः--प्रसादुसाइय । 
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प्रकादाकतृुवदापारच्य? 
माण्डरसंज्कमेथिळभूसुरवंरोऽननिएट छती । 
श्रीमान्‌ 'कन्हाइ' मिश्रो हृवजनवाञ्ज्ञानतासिजः ॥ ३ ॥ 
उदितश्छीतनशर्मा सतः सुमेरोरिवादिस्यः । 
योऽमानि मानिनिवहश्रेयान्‌ सुकृतावदातात्सा ॥ २॥ 
खतपितृकः स वाएये साहुरकुलमाश्षितः शरणञ्च्‌ । 
आमे “पकड़ी? नामनि गृहस्थता प्रापितो व्यवस्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्तनयेघु प्रथमो वयसा जानेन यशसा च । 
'मधुसूदन' मिश्राख्यो भक्तश्चतुराञ्रणीरमदत्‌ ॥ ४ ॥ 
तत पुच श्री जयसणि' संज्ञायां सातरि आपस । 
जनिमग्धिरामवसुसूमितशाके 'रामचन्द्रो'5हस्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रभवादश्मशरदि स्नेहान्मा सुपनिनीषन्तस्‌ । 
तातं सदा स्वतन्त्रा नियतिरकार्पीत्‌ कथाशेषछ्‌ ॥ ६ ॥ 
बाल्ये पण्डित 'श्षिङ्लुर' दर्मकृपाम्राप्तबो घस्य । 
मम चक्षुषी चमत्ङृतसंस्कृतभापा-प्रयोगेषु ॥ ७॥ 
उन्मीलिते अभूतां श्री 'श्रीनाथा'रुयविद्युधस्य । 
मम सातुलस्य चरणो निपेवमाणस्य न चिरेण ॥ ८ ॥ 
गूढ शाखरहस्य जञातुं निखिल निवद्धकचस्य । 
उपदेशको ममाऽसू'दीश्वर' नाथो विदह्दन्चः ॥ ९ ॥ 
स्वाभाविक्या कृपया स्नेहेनार्तःप्ररूढेन । र 
समताइशा च यो मामपुपव्‌ सोदुर्यभावेन ॥ १० ॥ 
तव्ङृपयाऽधिगताखिसंस्कृतसा दिस्यसर्माणस्‌ 
चुघवर “किशोरि' शर्मा सां च्यधिताचार्यपद्‌भाजस्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीयुत 'जरेशरा'मिधविद्व्वरपादसुपजीच्य । 
दृ्शनशाख्ररहस्यं न चिरेणारेपमाचकलस्‌ ॥ १२ ॥ 
एतानन्याँश्च गुरून्‌ मनसि ममावस्थितान्‌ सततम्‌ । 
ध्यायामि यत्क्रपा मे मानुष्यकमजसाऽस्ताच्तीत्‌ ॥ १३ ॥ 
सोऽहं वाक्परिचरणब्यापृतचेताः प्रकाशममुस्‌ । - 
निरमामिह विद्वांसः छृपास्एक्ः स्वाइशो द्युः ॥ ३७ ॥ 
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